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| श्रीगणेशाय नमः ।। 


स्थ्तसन्दम तृतोयभाग कौ विष्षय-सूचीं 
याज्ञवल्क्य स्मृति कं प्रधान विष्य 

अध्याय प्रधानविषय पृष 

याज्ञवल्क्य स्ति मे तीन अध्याय हँ । प्रथमा- 

ध्याय मेँ संस्कार आश्रमः प्रह शान्ति आदि, 

द्वितीयाध्याय सं राजधमे, तधम, राजसभा, 

 वादिप्रतिवादि का निर्णयः व्यवहार के मेदः गृहस्थ 

धम दण्डनीति, दायभाग आः इतीयाभ्यष्य म 

सूतक, अशौच, पापः प्रां का प्रायश्चित्त, कान- 

मर्य ओर संन्यास के धर्मा का वर्णन है । 





^ | अथच राण्य -उपोदृधात । प्रचछरण । ¶ १! | १ २ ३ ४ 


स देश का वर्ण जहा वणाँश्रम धमे का विधान 
है (१-२) 1 धमे का उक्षण, धर्मशा् प्रणेवा मनु ` 
आदि बीस घ्शाख प्रणेता के नाम अर घमं ` 

की परिभादा (३-६) ¦ 





[ ४ | 


अभ्यायं  श्रधानविषय पृष्ठाङ् 
१ ब्रहचारिप्रकरणवणनम्‌-- १२३६ 


चार वर्णं जिनके संस्कार गर्भाधान से अन्तिम 
दाह संस्कार तक होते हैँ (१०) । संस्कारों के नाम 
तथा किस समय मे कोन संसार करने चाहिये 
` (११-१५) । शौचाचार, ब्रह्मचारि के नियम, गुरु 
आचाय की पूजा, वेदाध्ययन कार, गायत्री मन्त 
जपः नित्यकमे, उपनयन काट की पराकाष्ठा, काल 
निकलने से ब्रातव्यता अ जाती है अर्थात्‌ संस्कार 
हीनःहो जाता दै (१६-३६) । ब्रह्मचारी को यज्ञः. 
हवनः, पितरो का तपण ओर नेष्ठिक ब्रह्मचारी को 
आजीव रुर के पास रहने का विधान (४०-५१) । 


१ विवाहप्ररणवणंनम्‌- १२४० 


न्रह्मचये के बाद विवाहं करने की आज्ञा ओर 

कल्या तथः कर के रक्षण (५८२-(८६) । बाह्य; अष 
दव, धमे, राक्षश्च, पशाच, अपुर अौर गान्धवं 

आट्‌ प्रकारके विवाहोंका वर्णन \ कन्यां के 

देनेषारे षिवा पितामह भ्राता ओर मतान द्ये 

तो कन्याका स्वर्यवर करने का अधिकार हे। 

¦ कृस्या के दोषं कोः दपा कर्‌ विवाह 





[ ५ 
अध्याय प्रधानबिषय प्ठाङ् 

१ करे उसको दण्डका विधान (५७-६१)। कन्या 
देने का जिनको अधिकार है श्रूतुकार के पहे 
यदिकन्याकोन दे तो मातापिता को धमण 
हत्या का पाप (६२-६४)। विना दोषके कन्या 
के त्यागने मे दण्ड भौर परति को छोडकर अपनी 
कामनाके चयि दूसरे के पास जाती. दै उसे 
पुं्च्टो कहते हैँ । क्षेत्रज पुत्र किस विधि से 
उत्पन्न कराया जाता है इसका वर्णन (६५-६8&) । 

 उ्थभिचार करनेवाखी छ्लौ को दण्ड का विधान 
(७०) । खी को चन्द्रमा गन्धर्वादिको ने पवित्र 
बताया है (७१) ! पति अौर पतनी का परस्पर 
ञ्यवहार ओर जिन आचरणोसे खी की कीर्ति 
होती है उनका वर्णन (७२-७८) | श्रृतुकाट के 
अनन्तर पुत्रोत्पत्ति का समय ओौर पुरष को 
अपने चरित्रकी रक्षा एवं श्ियों का सम्मान 
करते का धमं कहा गया है (७६-८२) | श्म को 
सास स्वपुर का अभिवादन तथा पति के परदेश 
गमन पर रहन सहन के नियम (८३-८४)। खी 
की रक्षा कुमारी कार में पिता; विवाह होने पर 
पति ओर्‌ बृद्धावस्था मे पुत्र करे स्वतन्त्र न दौड 

दे (८५) । छी को पत्ति प्रिय रहने का माहात्म्य 


{81 

 अथ्याय  प्रधानविषय रषा 

आर सवणां क्ली के होते पर उदछकेखाशथदही 

धमेराम्‌ करने का निदेश किया गथा है | सवर्णा 

क्षीसेजओ पुत्र उत्पन्न होला टै उखी को धुत्र 

कते ह (८६-६०) । “ 

१ बणेजातिविवेवर्णनम्‌- १२४२ 
अनुखोम ओर प्रतिलोम जो सन्तान होती दै 

 डनेक्र संक्षा (६१-६६) | 


१ शहस्थधमेप्रकरणवर्णनय्‌ । १२४४ 
स्नान, तथण, सन्ध्या, अतिथि सलव्छारका वर्णन 
(६७-१०७) ! गृहस्थी छो अतिथि सत्कार सबसे 
बडा यज्ञ बताया है ( १०८-११४ ) ! अंब्वरणः 
सभ्यता अरः ब्राह्मण क्षुिय आदि जातियों के 

` विशेषकम (११५-१२१) । ॥ 
अरा सत्यमस्तेयं शो चमिन्द्रिय निग्रहः 

दनं दया दमः शान्ति स्वेषां घमसाघनम्‌ | 
सीं की हिसा न करना, सत्य कहना, किसीषां ` 


द्रष्य न चुराना, पथित्र रहना, अपनी इन्द्रियो 
प्र नियन्त्रण रखना, दन देना, सब जीवों , पर 


1] 
अध्याय ॥ ` ्रधानविषय ।  . एष्‌ 
दया करना, ` मन को दमन शूना, श्चमा करना 

ये मनुष्य मत्र के धमे (१२२) यज्च करने 

का विधान्‌ (१२३-१३०) । 





१२०७ 


ब्रह्मचारी क नित्य नेभिन्निक कमो का वर्णन किया 
गया है (१३१-१४२) । उपाकम आर उत्छ श ` 
सम्य अौर विधान तथा ३७ अनध्याय फ कार 
बताये गये हैँ ( १४३-१५१ )। ब्रह्मचारी ओग 
गृहस्थ के विशेष धम ( १८२-१५१५ )। गृहश्थियो 
को जिन मनुष्यों से मिटजुख कर रना चाहिये 
जसे वेद्य इत्यादि (१५६-१५८)। सदाचार ओर 
जिनका अन्न नहीं खाना चाहिये उनका निदश 
 (१५६-१६५)। 
१ अष्यामक््यग्रकृरणबणनम्‌ । १२५० 
निषिद्ध भजन की गणना (१६६-१७६) । माँस 
क सम्बन्ध मे विचार ओर मासि न खाने का 
माहात्म्य (१७७-१८९) 1 ` 


अध्याय प्रधाननिषय पाङ 


१ द्रव्यञचुदधिप्रकरणव्रणनम्‌ | १२४२ 
यज्ञ पात्रादि की दयुद्धि। किंस चीज से किसकी 
शुद्धि होती है (१८२-१८६) ¦ खद्धि का वर्णन, 
जख की शुद्धि, ख्यान की शुद्धि, पक्के मकान कीः ` 
शुद्धि आदि (१८७-१६८) । 


१ दानप्रकरणवणनम्‌ । १२५३ 


ब्राह्मण की प्रर्सा ओर पात्र का रक्षण बताया दे 
(१६६-२००) । गो, परथिवी, दिरण्य आदि का दान 
सलात्र को देना चाहिये, अपात्र को देनेमें 
दोष (२०१-२०२)। गोदान का फट, गोदान की 
बिधि ओौर ` मोदान का माहास्म्य (२०३-२०८) ¦ 
परथिवी, दीपक, सवारी, धान्यः पादुका, दत्र 
रौर धुप आदि दान का मादाहम्य । जो ब्राह्मण 
दान लेने मे समथ है वह्‌ न्वे तो उसे बड़ा पुण्य 
होता है (२०६-२१२) कुशा. शाक, दूध, दही 
ओौर चुप यह कोई अपने को अपेण केरे तो 
वापस नहीं करना चाहिये (२१३-२१४) | 


१ श्रद्धप्रकरणव्णनम्‌ । १२५५ 


५९ | | [ति 
पुण्यकाट का वर्णन, जसे-अमावस्या व्यतिपात ` 


१ 


विनायकादिकस्पप्रकरणवणेनम्‌ । 


[ £ | 


अभ्याय प्रघानविषय 


१ तथा चन्द्र स्य श्रहण इनमे श्रद्ध करे का 
 माहारम्य तथा कौन ब्राह्मण श्राद्ध मेँ पूजा के योम्य 
हैः ओर कौन निन्दित है इसका विवरण (२१५- 


२२७ ) । श्राद्ध को विधि तथा श्राद्ध की सामभी 


श्राद्ध के परे दिन ब्राह्मणों को निमन्त्रण देना, . 


किन-किन मन्त्रो से पितरों का पूजन तथा किन- 


मन्त्रों से वेश्वदेव का पूजन बताया गया है 


(२२८-२५०.। एकोदिष्ट श्राद्ध; तीथं श्राद्ध ओर 


काम्य श्राद्ध का विधान तथा पिततेंको श्राद्ध से 


तप्त करने मे मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, 
स्वगं ओर मोक्ष प्रप्र होता है (२५१-२७५०) । 


गणनायकं को शान्ति ओर जिस पर उनका दोष 
हो उसके क्षण । गणनायक के रुष्ट होने पर 
मनुष्य विक्षिप्त हो जातादहै। यदि कन्या पर 
रुष्र होता है तो उसका विवाह नीं होता ओौर 
यदि होता हेतो सन्तान नहीं होती है ( २७१- 


प्रठाङ्क 


१२९० 


२७६ )। विनायक की शान्ति तथा अभिषेक ` 


ओर हवन एवं शान्ति के अवस्रानमे गोरी का 
पूजन ( २७७-२६२ ) । 


[८] 
अध्याय ` प्रधानविषय ` पृष्ठ ` 
? ` ग्रह्चान्ति्रकरणवर्णनम्‌ । १२६२ 


नवग्रह की शान्ति, भहा के मन्त्र, उनका दुन आओौर 
जप बताया गया दै ओर अन्व मं कदा गया है- 


ग्रहाधीना नरेन्द्राणघुच्छयाः पतनानि च । 
भवाभावौ च जगतस्तस्मात्‌ पत्यतमाः स्मृताः ॥ 


अर्थात्‌ राजा की उन्नति तथा .अवनति, संसार 
की भावना ओर अभावना सव मरहचक्रं पर ` 
निर्भर रहता है । अतः ग्रह्‌ शान्ति करनी चाहिये 
ग्रह किंस धमु का बनाना चाहिये यदह भी बताया 
गया है (२६६-३०८) । | 
१ राजधम प्रकरण वर्णनम्‌ ।; १२६३ 

शासक राजा. के ङष्छण ओर उसकी योग्यता ` 
( ३०६-३९११) । . राजा. को कसे मन्त्री ओर 

पुरोहितो ज्योतिषियों को रखना, उनके रक्षण । 
जो दण्डनीति अनर अथमैविद्या मे .कशकहो रेखे ` 
मन्त्री ओैर पुरोहित को रखना चाहिये । राजा 


का निकास शयान नमर से दर जंगमें हो ओौर. 
दुगं रचना किस प्रकार करनी चाहिये! अन्त 


| [१] 
अध्याय  प्रधानविषय. 
१ भेंप्रजा को अभय देना यह राजा का परम धमं 
 जेतङाया गया है (३०६-३२३) ! राजा की दिनि- 
चर्या का वर्णन ओर प्रजा का पान, दुष्ट राज- 
 कमनचारियों से तथा उत्कोच -जीवियोः का 
॥। | रिश्वत केनेवालं का ) सब धन छीनकर राज्य 
से निकार दे ओौर उसके स्थान पर श्रेष्ठ जीवियो 
को सम्मान से रक्खे । जेसे- 

अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्‌ सकोपं योऽभिषदध येत्‌ । 
सोऽचिराद्विमतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ 


अर्थात्‌ जो राजा अन्याय से राष्ट्रका रुपया ऊपने 
खजाने मे जमा करता है बह राजा बहुत जद्दी 


सपरिवार नष्ट ह्यो जाता है)! जब राजा के. 


हाथ से कोई नया देश अवे तब उसी देश का 
आचार, व्यवहार, कट स्थिति, मर्यादा -जो वहां 


पृष्ठा 


` पष्रे से है उसी पर चना चाद्ये उसमे उख्ट- ` 


फर नहीं करना चाहिये ( ३२४-२४२ )। साम, 
दाम, दण्ड, भद्‌ कषां पर प्रयोग करने चाद्ये 
खनका वर्णन । दुसरे के रषट्र मे कवं घुसखना 
 उसंक्छी परिख्िति का वर्णन ( ३४४-३४८ ) । 


राजघ मे यह.बताया दै कि पुरूषाय ओर भाग्य ` 


{1 
अध्याय प्रधानविष्ष्य प्ठद्क 


१ दोनों को तराजु सें तोरकर रक्खे एक से काम 
नदीं चरता ( ३४६३५९१ )। राजा को भित्र 
वनाना सब से बड़ा छाभ दै (३५२-३५२) 1 दण्ड 
का बिधान-जो अपने शयान से चित हौ उसको 
दण्ड देने का विघान। वाग्‌ दण्डः धनदण्ड) 
बधघदण्ड ओर धिकृदण्ड ये चार प्रकार के दण्ड दै। 
अपराध देश कारको देखकर इन दण्डां की 
ठपवस्था करे (३५४-२६८) । 


२ | उयवहाराध्यायः 
तत्रादौ--पामान्यन्याय प्रकरणम्‌--- १२६९ 


राजा को व्यवहर देखते की योग्यता ओौर अपने 
साथ सभासदों का नियोग तथा उनकी योग्यता । 
उ्यवहार को परिभाषा- 


स्पृत्याच।र व्यपेतेन मागेणाधषितः परः 
-अवेदयति चेद्राज्ञं व्यवहारपदं हि ततर्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आचार ओर नियम विरुद जो किसी को 


तंग करे उसपर राजा के पस जो आवेदन किया 
जाता है उको व्यवहार कहते है ( १-४ ) । 


[ १३) 
अश्याय प्रधानविषय्‌ पृष्ठाङ््‌ 
२ व्यवहार के चार वाद्‌ बतलये है जेसे-- ` 

आवेदन । द्रखास्त॒ ); भ्रस्य्थी के सामने ङेख 
सम्पूर्ण कायं का वर्णन, प्रत्यथी के उत्तर, ईकरार 
लिखना ( फठा रोने पर दण्ड दोगा ) ( ५-८ ) । 
जिस पर एक अभियोग हज है उसका फसा 
नहीं होने तक दसरा अभियोग नहीं छ्गाया 
जातादहै। चोरी मारपीट का अभियोग उसी 
समय ख्गाया जातादहै\ दोनी से जमानत छेनी 
चाहिये । मठे सुकदसे मे दुरुना दण्ड लगाना 
चाहिये ( ६-१२ )। फटे बनावदी गवाह कौ 
पहचान--उसके पसीना अने कगता है तथा 
दृष्टि स्थिर नहीं रहती है (१२-१५)। दोनों पक्ष 
के सष्षो होने पर पहे वादीके साक्ष टेने 
चाहिये, जव वादी का पक्ष गिर्‌ जाय तब 
प्रतिवादी अपने पक्ष को सक्षी से पृष्ट करे 
इयादि । यदि फूटा ञुकदमा हो तो उसे प्रसयक्ष 
प्रमाणां से शद्ध करसि जहांदो स्पृतियों मं 
विरोध दहो वहां व्यवहार से निर्णय करना, 

साच ओर धमशाक्ल के मिलने मं विसे 
अआ जाय वहां धमशाख को सचा ्यन देना 
चाहिये (१६-२०) । श्रमण तीन प्रकार के होते 








[र  [ १४] 
अध्याय .  प्रधानविषय 
२ दै-डेख (छिखित), भोग (कञ्ञा), साक्षी (गवाह) 
इन तीन प्रमाणो कै न होने पर दिव्य ( ईश्वर को 
पुकार कर ) शपथ करते हैँ ( २१-२२ )। बीस 
चे तक भूमि कसी के पाख रह्‌ जाय या दख 
वषे तक धन किसी के पाञ्च रह्‌ जाय ओौर उसका 
माछ्िकं कुहं न कह ती ज्यवहार का समय चखा 
जाता है, किन्तु यह नियम धरोहर सीमा, जड 
आर बाख्क के धन पर खाम्‌ नदीं होगा ( २३ 
२५ )। आगम (युक्ति) भोग (कन्जा) के सम्बन्ध 
मे निर्णय (२६-३०) 1 राजा इनके निर्णय के. 
चयि एक सभा बनावे ओर बरसे एवं किसी 
उपाधि से जो व्यवहार किया गया है. उसको 
वापस कर देवे ( ३९-३२ )। निधि ( गडा हज 
धने ) का निर्भय ओर उसमे से छठा हिस्सा राजा 
का एवं जो निधि राजा को नदीं बताये उसको 
दण्ड (३३-२७) । 
षणादान प्रह्रमम्‌-- १२७२ 
पुण ( कजा ) की श्द्धि का द्र ओर किसको किस 
का ऋण देना ओौर नदीं देना इसका निर्गय-- 
ली केवट पति के साथ जो ऋण किया है उसको 














[१५]. 
अध्याय प्रधान विषय ८ - 
२ वेगी ओौर बाकी को नद । . रूण दुराना तक दहो 


सकता दै, पञ्च की सन्तति तथा धान तिगुना ` 
इत्यादि का वर्णन है \ ` जत्र चुकाने पर धनीन 





` छ्वेतो उख हिथि से दृद्धि नदीं होगी (३८-६५) 
२ उपनिधिप्रकरणवर्णनम्‌-- ` १२७४ 
निक्षेप ( धरोहर ) वर्णन ८ &६-६८) ।  _ 
२ साक्षीप्रकरणविधिवर्णनम्‌- | १२७६ 


सकी का प्रकरण-साश्छी कौन होना चाये 
ओर साक्षी कै खक्षण--जिसको दोनों पश्च 
स्वीकार करे बह एक भी साक्षी हो सकताहे। 
साक्षी जब न्यायाख्य मे जाय उसे स्यायाधीश 
यह सनवे- 
ये पातककृतांलोका महापातकिनान्तथा । 
अश्रिदानाश्च ये रोका ये च ज्लीबालषाविना्‌ | 
तान्‌ सर्वाच्‌ समवाप्नोति यः सा्ष्यमनुतं षदेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अतीव पापियोंको जो नरक में जाना 


पडता दै, सहापापियों को जो नरक भोगना 
पडता दै, आग ङ्गनेवाठे को ओर श्ञी तथा 


| १६ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ाङ्क 


२ बालक मारनेवे को जो नरक भोगना पडता 
है वह्‌ दोष उसे होगा जो न्यायाय मे कटी 
साक्षो देणा। कूट (जाली) खाश्ियों का वर्णन; 
कूट सक्षी को आढ गुना दण्ड. होना चाहिये 
( ६६-८५ ) । 


२ छ्खितग्रकरणम्‌- १२७८ 


टेख मे गवाह होना चाहिये तथा सम्वत्‌ › महीना 
भौर दिन भी होना चाहिये, रेख कौ समापिमे 
ऋण रेनेवाखा अपना दस्ताश्चर कर दे एवं अपना 
तथा अपने पिता कानाम छ्खिदे। छे बिना 
साक्षीकेभीहो सकतादै जो अपने हाथ से 
खिला हु! हो किन्तु बह बङ्पूवंक छिलाया 'हुजा 
न हले । रूपया जितना देता जाय उस कागज 
के पीछे छिखत्ता जाय । ` धन चुक जाने परर उस 
कागज को फाड़ देवे या साक्षी के सामने श्रुणी 
को बापसदे दे (८६-६६).1 


२ दिव्य ्रकरणम्‌-- ` १२७६ 


जब कोई साक्षी आदि प्रसाणन मिरे तब दिव्य 
कराय जाता है ।. दिव्य इसमे भार के होते है- | 


[ ९ ] 


अध्याय प्रघानविषय. ` पष्क 
२ १-तुखाः २-अभनिः ३-जट, ४-बिष, (-कोश । 


२ 


वे दिव्य बड़े मामो मे किये जाते ह छोटे व्यव- 
हार मे नर्ही। १ तुखा-- तराजू बनाकर तोला 
जातादहैजो तोखने पर उपर या नीचे जातादहै 
उसकी विधि पुस्तक मेः ण्ठिीदहै। २ अभ्ि-- 
रोहे के गोरे को गरम कर दोनों हाथों मेँ लेकर 
चना होतादहै जो शुद्ध ही उसके दाथ नहीं 
जदट्तै है । ३ जछ-- नासी मात्र गहरे जरम 
तीर डाखकर घुकाना पड़ता है । ४ बिष-- शुद्ध ` 

को खिरने पर उसे जहर न्ट छगला । « कोश- 
किसी देवता का जट पिलाने से उसणो अगर 
चोद्‌ दिनों तक अनिष्टं नहीं हा तो द्ध 
समभा जाता हे ( ६५-११५ ) । 


दायविभाग भ्रकरणम्‌ १२८१ 


पिता को अपनी इच्छासे विभाजन करने का 
अधिकार दै (११६-११८) । पिताके बाद मई 
अपने आप विभाग किस प्रकारसे क्रे ओरजो 
धन अविभाज्य है उसका वर्णन ( ११६-१२१ ) | 
भाईयों का बटवारा आर भद्धयो के ङ्ड्कों का 
विभाग उसके पिता के नभसे होगा । निन 


‰> ---) 


|  [ १८ 
अध्याय.  प्रधानबिषय 


२ भाईयों का संस्कार नदीं हभ उनका पेठ॒क धन ` 
से संस्कार ओर निर्वाह--बहनों को अपने हिस्से 
से चौथाई देकर विवाह करेः ८ १२२-१२७) । ` 
जाति बिभागसे बटवारा, अयोगसे जो छ्ड्का 
पदा किया गया उसका भार { १२८-१३०)। 
बारह श्रकार फे पुत्रों का वर्णन ( १३१-१३६५)। 
दासी धुत्र का हक ओर अपुत्र के धन विभागका 
नियम (१३६-१३६)। बानप्रश्य, संस्यासी ओर 
आचाय के धन का विभाग ( १४०) समश्ष्टि 
( मिरे हुए ) मर्यो का बिभाग आर उन छ्डकों 

का वर्णन जिनको पिता की जायदाह्‌ मे भाग 

नदीं मिता है । जिनको भागन भिखा इनके ` 
ख्ड्कों को मिरु सकता हँ ( १४१-१४३ )। उनके 
छ्डकों ओौर खी को भिर सकता है (१४४-१४५) । 
क्ली धन की चरिभाषा तथा खली धन को कोई नहीं 
छे सकता छन्तु आपत्ति कार मे ओौर धमं कायं 
म तथा विमारीमेल्ली का पति खरीक धनको 
रे सकता है { १४६-१५१ )। जो पृक धन को 
पादे उनका निर्गय साक्षी ठेख आर मदं 
वियद मै पुष्कर. करना चाद्ये ( १६२ ) 





[ १६ | 
पभ्याय प्रधानदिषय पाक 
२ सौीमाविवादग्रकरणव्णनम्‌- ` ` १२८१ 


सीमा विभाग-- गवि की, खेत कै सीमा के 
विभागमे वन म रहनेवारे ग्वार, खेती करनेकष्े 
इनसे सीमा के सम्बन्ध में पृष्ना चाहिये । पुर, 
खाई या खम्मे से सीमा का चिह्न बताना 
चाहिये । सीमा के सम्बन्ध म कूठ बोखनेवषे 
को कड़े दण्डका बिधान कदादै।! दूसरे की 
जमीन परर कंभा तारछाब. बनाना उसमे जिखकी ` 
भूमिदहै उसी का अधिकार रहेगा या राजाका 
( १५२-१६१.) । 


२ स्वामिपाररिबाद्प्रकरणवर्णनम्‌- १२८६ 


दूसरे ॐ खेत में मस, गायः बकरी चराने म जितेना 
चे हानि करे उसका दूना दिराना चाहिये 
बजर भूमि पर भी गधा; ऊट आदिको चरने 
परर वह जितना घास पका हो सकता है उतना 
उनके स्वामियों से हानि रूपमे ख्या जाना 
चाहिये ग्वा्छौ को फटकारा ओर उनके 
स्वामियों को प्रायः दपड देना । सडक गाव की 
जजर जगहों मे चरनेमे कोई दोष नहीं है। 


[२० ] 
अध्याय | प्रधानविषय  पृरषठाङ्क 


२ साड वगरह को द्योड़ देना चाद्ये! गायो को 
चरानेवाखा ग्बाङा जिसके घर से जितनी गाय 
ठे जाय उसको उतनी ही सायंकार छोटा देवे। 
जिस ग्वार को वेतन दिया जाता है अगर अपनी 
गती से किसी पशु को नष्ट करवा दे तो मूख्य 
इससे छया जाय । प्रस्येक गब मे गोचर भूमि ` 
रक्षी जाय ( १६२-१७० ).। 


२ अस्वामिविक्रयप्रकरणवणेनम्‌--- १२८७ 


खरीद ओर अखामी विक्रय-- छेनेवठे को चीज 
का दोषन बतछाकर जो बेचा जाय उसे चोरी 

सजा होगी । किसी के धन. को दूसरा 
आदमी बेच श्वे तो धनवा को भि जाय ओर 
खरीददार अपना मूल्य ठे जवे। खोया हा 
यागित हा द्रव्य किसी को मिङ जाय तो 
उस्र वस्तु को पुङ्सि मे जमा न देने पर पनेवारा 
दोषकाभागीहयोताहै। एके मास तक कोईैन 
ख्ेवे तो वह्‌ धन राजा का हो जाता है (१७१-६७७) | 


२ दत्तप्रदानिकरङरणवणनम्‌- १२८८ 
अपने धम्‌ मे जि वस्तुकोदेनेसे विरोधनो 


( २९१ ) 
अध्याय प्रधानविषय ` ए्षठाद्क 


२ तथा ष्ली ओर बच्चों को छोडकर गृहपति सब दान 
मे दे सकता है । सन्तान होते पर सब दान नहीं 
कर सकता है तथा दी हुदै वस्तु फिर दान नदीं हो 
सक्ती । जो दिया जाय बह राजकीय नियम 
से प्रकाशित कर्‌ दिया जाय ( १७८-१७६ ) । 


२ क्रोतानुश्लयप्रकरणवर्णनम्‌- १२८८ 


क्रीतानुशय अर्थात्‌ मूल्य ठेने पर वापस क्रिया 
जा सकता है। दस दिन तक बीज (अन्न) 
खोटाया जा सकता है। छोहे की चीनं एक 
दिन, ब ठेने पर पच दिन, रल की परीक्षा 
आट दिन तकः गाय तथा अत्य जीव जन्तु तीन 
दिन तक, सोना अग मे तपने पर धटता नहीं 
हे ओर रचदीदो पट कम हो जायगी इस प्रकार 
खरीदी हृद वस्तु तीन दिन तक बापस की जा 
सकती है ( १८०-१८४ ) । | 


अम्युपेत्या्च्रषाप्रकरणवणेनय्‌- १२८९ 
संविद्व्यतिक्रमग्ररणवणनम्‌- १२८४९ 
संवित्‌ व्यतिक्रम ( अपने निश्चय को तोडना ) जेसे 


[ २९ ] 
अध्याय  प्रधानविषय ` पृष्ठाङ 
२ बर पृदक किल्ली को प्रकडुकर शुरामं बनां 
ख्ियाहो। 
 निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः! 
अपने धमे से मिखा हभ जो समय का धम ओर 
राजा के धम को भी पाछन करना चाष्टिये । जो 
समुदाय का धन र्वे ओर जो अपनी प्रतिक्ञाको 
तोड़ देवे उसका सव कध छीनकर देश से निकार 
देवे ( १८५-१६५ ) । _ 
२ वेतनादानश्रकरणवणेनम्‌- १२९० 
जो पटे वेतन छे खेवे ओर समय पर उस काम 
को छोड़ देवे उससे दूना धन केना चाहिये । 
जवतक कामन करे उसका वेतन चुका देना चा्दिये 
( १६६-२०१ ) । 
२ धुतसमाहयप्रकरणवणनम्‌-~ ` १२९१ 
 चोरोंको पहचानने के छियि जू किसी स्थान पर 
 कृएवाया जाता है ओर उसमे जीतनेवे से राजा 
के खयि दस रपया ठे रेना चाहिये (२०२-२०६) | 


हि । ॥ 
अध्याय  श्रधानविषय  परषङक 
२ बाक्परुष्यप्रकरणधर्णनम्‌--- १२६१ 


` वाक्‌ पारुष्य ( अपशब्द कने का दण्ड ) जसे 
कोई किसी के मां बहन को गाटी द उसे पच्चीस 
पर दण्ड वेना चाहिये । इसी प्रकार पातक तथा 
उपपातक को दण्ड के उपयोग दै (२०७-२९४) । 


२ दण्डदाहृष्यप्रकरण्रमनम्‌---- १२९२ 


किसी पर खाठी चलाना या किसी चीज से पीडा 
पहचान इसमे सो दण्ड, किन्तु रुधिर निकलने 
प्र दुगुना दण्डः हाथ ब्र टट जाय तो मध्यम 
साहस का दण्ड, किसी के मकान पर द्रण चीज 
फ़ंकने पर सोखह पर का दण्ड, पशुं के अंग- ` 
च्छेद करने पर दो पर दण्ड, पश्य की इन्द्रिय काटने 
पर अथवा मृद्यु होने पर द्विगुण दण्ड ओर पेड़ 
की टहनियों को काटने पर वीक्ष पट का दण्ड 
देना चाहिये ( २१५-२३२ ) । 


२ साहसप्रकरणवणनम्‌- १२९४ 
विक्रोयासनम्प्रदानप्रकरणवणेनम्‌- १२९७ 


“सामान्य द्रव्य प्रसभ हरणात्‌ साहस स्थतम्‌ 
वलपू्वेक किसी की वस्तु को छीनना इसको 


| शं | 
अध्याय | प्रधानविषय पठा 


२ साष्टस कहते दै । जो जितने मूल्य की बस्तु दधीन 
कर ठे जावे उसको उससे दूना दण्ड दिवाना 
चाहिये तथा चिपाने पर चार रुना दण्ड। 
स्वच्छन्दता से किसी बिधवा ल्ली क साथ गमन 
करनेवाला या बिना कारण किसी को गाली देने 
वाटा ओर कूटी शपथ करनेवाला तथा जिस काम 
के योग्य न हो उसको करने को तेयार हो जाना 
एवं दासी के गभ॑ को नष्ट कर देना, पञ्यु के लिङ्ग 

को काट देना; पिता पुत्र गुरु ओौरस्री को छोडने 
बाले को सौ प्र दण्ड का विधान बताया दै । 
धोबी दूसरे के कपडां को अपने पास रक्खे तो 
 उप्को तीन प्र दण्ड पिता ओौर पुत्रे की 
छ्डाई मे जो गवाही देवे उसे तीन पर दण्ड । 
तराजू ओर बारोंकोजो ह कपट से बनाकर 
व्यवहार करे तो उसे पूरा दण्ड। जो कपट को 
सत्य ओर सत्य को कपट कहे उसे भी साहसः 
प्रकरण का दण्ड । . जो वेद्य भटी दवा बनव 
उसको भी दण्ड। जो कमेचारी अपराधी को 
छोड देवे उसको दण्ड ।. जो मूल्य केकर वस्तु को 
नहीं देता है उसको भी दण्ड (२२३-२६९) । ` 


[ २] 


अध्याय प्रधानबिषय पृष्ठा 


२ सम्भूयतपुस्थान्रकरणवर्णनम्‌- १२९७ 
कद आदमी मिङकर जो व्य पार करते है उनको 
उस व्यापारमें राभ ओर हानि बरावर उठानी 
पदेगी । या उन रोगों नै. पहटे जो प्रतिज्ञा कर 
छी हो (२६२-२६८ ) । 
२ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌-- १२९८ 
चोर को पकड्ने बे को पदर उसे परो के चिह 
से या पढे जो चोरौ मे पकडे गये हों जरी 
बेश्यागामी तथा शराबी ओर बात मे अटपटर करे 
तो उनको पकड ेना चाद्ये । चोरी मे पृष्ठने ` 
प॒र जो सफाई नहीं देवे उसे चोरी का दण्डः दिया 
जातादै। चोर को भिन्न भिन्न प्रकार से ताडना 
देकर चोरी पुषं ठेनी चादिये । इस प्रकरण में 
आया है-- .. 
तरिषाथिदां पतिगुरुनिजापत्यग्रमापिणीम्‌ । 
विकणंकरनासोष्ठीं कृता गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ 
विष देनेवाखी, अन्नि खगनेवाङी, पति, गुर ओर 
अपने बो को मारनेवारी घ्ली के नाक कान 
 काटकर जर मे बहा देना चाहिये । 


 अध्वाय प्रधानविषय प्रष्ठ 
२ कषत्रवेशमवनग्रामविवीतखरदाहकाः | 
राजपल्यभिगामो च दग्धन्यस्तु कटभनिना ॥ ` 
खेत, मकान ओर प्राम इनको जलनेवाटे को ओर 
राज्ञाकी खी के साथ गमत करनेवाले को अग 
मे जखा देना चाहिये (२६६-२८५८) । 


२ दीसंग्रहणग्रृरणवर्णनम्‌- १३०० 


किसी खली ढे केशां को पकड्ने या उसकी करधनी 
या स्तन मरदन करना या अनुचित हंसी करना 
ये चिह्न व्यभिचार के सममे जायगे। स्रीकेना 
कहने पर जबरदस्ती हाथ छगा्रै तो सौ पङ ओौर 
पुरुष के ना करने -पर दुगुना दण्ड। किसी 
अकृत कल्या को हरण करे उसको कड़ा दण्ड 
यदि लड़की की इच्छा हो तो दण्ड नहीं होता दै । 
पञ्यु के साथ व्यभिचार करनेवरेको सौ पठ 
दण्ड । नौकरानी कै साथ व्यभिचार करनेवठे 
कोदण्ड। जो वेश्यापेषा लेकर बाद्‌ मे रोके 
तो उसे दूना दण्ड ` किसी छ्ड्केसे या किसी 
साधुनी के साथ अप्राकृतिक मैथुन करनेवाठे को 


[ २७ | 
अध्याय ` प्रधानविषय ` षाङ्‌ | 
२ चौबीस पट दण्ड। राजाकी आज्ञामे रहकर | 

जो कम या विशेष छिखे उको दण्ड । छट से 
खोटे सोने को बेचनेवले तथा मांस के वेचनेवाछे 

को अङ्ग हीन करना अर इत्तम दण्ड देना चाहिये ` 
जो श्री अपने उार को चोर कहकर मगादेवे उसे 
पाच सो पर दण्ड देना चाहिये रजा के 
अनिष्ट कहनेवठे को या राजा के मेद को खोरे 
 काठे की जिह्वा काट छेनी चाहिये (२८६-३१०) । 


२ आल्लोचप्रकरणवर्णनम्‌ -- १२०३ 


दो वषं से कम दप्र के वचरे को भूमि में गाड देना 
चाहिये । बने के मरने पर सातवे या दसवें दिन 
दूध देना चाहिये ( १-६ ) | 


इसमे संघार की असारता वताईदहै। किसी के 
भरने पर ठेसा बही चाहिये यदि उसो दिनि घरमे 
दूसरे का जन्म हो जाय तो पदे के सूतक से वह 
शुद्ध हो जायगा । राजाओं को भौर यज्ञ मे बठे 
हृए श्रुषियों को सूतक नदीं रूगता दै । इस 
प्रकार सतक का वर्णन किया है ( ७-३४ ) । 


[ २८ | 
अध्याय प्रधानविषय पचठद्क 
३ आपदधर्म्ररणवर्णनम्‌-- १३०७ 
आपत्ति म ब्राह्मणः क्षुत्रिय ओर वेश्य कमं से 
निर्वाह कर सकता है । परन्तु मांस तिल आदिं 
आपत्तिमे भी न बेचे । 
लक्षालवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 
पयोदधि च भद्यञ्च हीनवर्णकराणि च ॥ 
अर्थात्‌ लाख, खण ओर मांस बेचने से पतित 
हो जाता है। कृषिः शिल्प, नोकरी; चश्ऋद्धि 
इक्ता हकना अर भीख मांगना इनसे आपत्ति 
कार्‌ मे जीवन निर्बहु कर सकता है (३ ५४४) | 
३ वानप्रष्यधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । १२३०८ 
वानप्रस्थ घर्म का वर्णन आया है। वानप्रख्य खली ` 
को अपने साथलङेजवे या अपनी सन्तान के 
प्रास छोड देवे। वानप्रख इन्द्रियां को दमन 
करनेवाला, प्रतिग्रह न सेनेवाा, स्वाध्याय करने 
वाखा होना चाहिये । चान्द्रायण आदि से समय 
ठयतीत कर, वर्षा मे ठण्डी जगह रहे, हेमन्त में 
गीटे कपड़ों से रहे अर्थात्‌ जितनी शक्ति हो उसी ` 
हिसाब से वन मे तपस्या करता रहे (४५-५५) । ` 


| २६ | 
अध्याय प्रधानेविषय  शृष्टङ्क 
२ यतिधर्मभकरणवर्णनम्‌---- ` १३०९ 


यति सम्पूर्णं भ्राणीमात्र का हित करनेवाराः शान्त 
ओर दण्ड धारण करने वाछा हो । सति के सब 
पात्र बाँस ओर भिद्री के होते है इनकी शुद्धि जख 
सेदोजातीदहै। यततिकोरागद्रेषकालयाग कर 
अपने अगपकी शुद्धि जिससे आत्मज्ञान का 
विकाश हो एेसा करना चाद्ये । 


सृत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शौचं धीषःतिदंमः। 
संयतेन्द्रियता विया धमे; सावं उदाहृतः ॥ 


सत्य, अस्तेय, अक्तो; पवित्रादि मे सव धमं 
वतरखाये है ( ४६-६६ ) । अध्यात्म ज्ञान का 
प्रकरण आया दहै। जसे तप्र छह पिण्ड से 
चिनगारी निकृती है उसी प्रकार उस प्रकाश पुंज 
आत्मा से यह्‌ समष्टि व्यष्टि संसार रूपी चिनगारी 
निकर्ती है! आत्मा अजर अमर दै शरीर में 
अगने से इसे जन्म ठेना कहते दै । सूयं की तपन 
से बृष्टि फिर ओौषधि तथा अन्न होकर डुक हो 
जाता दै। शी पुरुष के संयोग से यदह पञ्चधातु 
मय शरीर पैदा होता दहै। एक एक तकत से 


[ [ ३० | 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठा 


३. शरीर की एक एक चीज का बनना क्खिा है। 
चौथे महीन म पिण्डाकार बनता दै तथा पाचवं 
मे अंग बनने कग जते है । छठे महीने मे बर, 
नख, रोम ओर सातवे अठवं मै चमडा, मांस 
बनकर स्पृति पेदा हो जाती है। इस प्रकार 
जन्म मरण के दुःख को दिखाया गया है । मनुष्य 
शरीर म कितनी नस फिवनी धमनी तथा ममे 
शयान है इन सवका वर्णन कर शरीर को अस्थिर 
अनित्य नाशवानर्‌ बता कर मोश्च मार्गं मे गने 
का उपदेश छया शशया दै। योगशाक्ल, उप- 
निषदं के पठन एवं वीणा वादन से मनकी 
एकाग्रता. बताई है | 


वीणाबादनत्व्ञः श्रुतिजातिविशारद । 
ततवजञवग्रयासेन मोक्षमागं नियच्छति ॥ 


वीणा वादन के त्ख को जाननेषाखा ओर ताल ` 
के ज्ञानवाला मोक्ष मागपाल्ेतादहै। इस भ्रकार 
मोक्ष मागं के साधन आओौर संसार फे अनित्य 
सुखं के बेराग्य का वर्णन तथा कुण्डलिनी योग, 
ध्यान, धारणा ओर सत्य की उपादखना एवं वेद्‌ 


[ ३१ ] 
अध्याय  प्रधाननिषय प्राङ्क 


३ का अभ्यास बताकर जीवनयच्राका श्रय नीचे 
खिले श्छोक में स्पष्ट किया है-- 


 न्यायागतधनस्ततज्ञाननिष्ठोऽतिथिग्रियः 
 श्राद्धङ्गत्‌ प्त्यवादौी च गृहस्थोऽपि दहि पच्यते ॥ 


ल्याय से आये हुए धन से जीवन विताने वाराः 
तच ज्ञान में जिसको निष्ठा हो; अतिथि सत्कार 
तथा श्राद्ध करनेबारा, सत्यवादी गृहस्थी भी इस 
जन्म मरण से छट जाता दै ( ६५-२०५ ) । 


२ प्रायि्प्रकरणवर्णनम्‌-- १२२२ 


पापी महापापी कमे कं अनुसार नरक मोगने क 
अनन्तर जब मनुष्य योनि मे आते दै तव व्रह्म 
हत्यारा जन्म सं ही क्षय रोगी होतादहै परी 
को हृरनेनालाः ब्राह्यण के घन क्ये हरन वाछा ऋह्य- 
गक्षसदहोतादै।! जोपाप को समभे परभी 
प्रायध्ित्त नहीं करते हैँ वे रौरब नरक मे जाते है| 
इस श्रकार महानरकों का वर्णन आयादहै। 
मह पापी चार ईै--नह्य हत्यारा, सोने को चुरान 
वाखा, गृर्की श्लीसे गमन करने वाखा ओर 


( ३२ ) 


अभ्याय  प्रधानविषय प्रष्ठा 
३ मद्य पीनेवाछा तथा जो इनके साथ रहतादहै वह॒ ` 

भी महापातकी होता दहै। इसके वाद्‌ अगे कं 
श्छोकों मे उपपातकों की गणना कीहै। महा- 
पातकी को अमरणान्त प्रायध्ित्त बतलाया है । 
अन्य पापों कौ शुद्धि कं ल्ि चन्द्रायण आदि 
ब्रत वतछये हैँ । गभषात ओर भतृ्हिसा श्रीक 
सिये महापापदहं। शरणागत को मारनेबरटेकी 
वचं को मारनेवाे, स्री कं हिंसक ओर कृतघ्ने 
की कभी शुद्धि नहीं होती ह । सान्तपन ष्च, 
पर्णकृच्छ्‌) पादश्च्छः तप्रकृच्छः अतिष्च्छः 

 इच्छातिङ्कच्छः तुरा पुरुष, चन्द्रायण त्रत अगैर्‌ 
कच्छचान्द्रायणादि त्रत बलये गये हँ । ऋषिथों 
ने याज्ञवल्क्य से धर्मा को पुनकर यह्‌ कहा फि 
जो इसको धारण करेगा वह्‌ इस छोक मे यश को 
प्राप्त कर अन्त मेँ स्वगेलोक को प्राप्न होगा । जो 

-जिस कामना.से शारण करेगा -उसकी कामनाय 
पूर्णं सफर हो गी । ब्राह्मण इसको जानने से सत्पात्र, 
क्षत्रिय विजयी, वेश्य धनधान्य सम्पन्न, विदयाथीं 
विद्याबान्‌ ह्येता हे। इसको जानने ओर मनन 

करने से अश्वमेध यज्ञकेफटडको प्रप्र होता हं 
( २०६-२३४ ), 


[ ३३ ] 
अभ्याय  अ्रधानविषय पषा 
कात्यायन स्पृति के अ्रधान विष्य 





¢ 


यज्ञोपवीतकरमेप्रकरणवर्णनम्‌-- १२३२५ 





यज्ञोपवीत बनने का माप ओौर धारण विधि 
(१-४) । मारा; वसुधारा ओर नान्दी श्राद्ध को 
बिधान ( ५-१८ ). 


२ नित्यनमितिक्(भाड़)कमवणनम- १२३३७. 





ज्य नमित्तिक रद्धं विधि ( ११४) | 
३ त्रिषिधक्रियावणेनम्‌-- १३३९ 
श्राद्धादि सम्पूणं कायं अपनी अपनी शाखा के 
अनुसार करने का विधान ( १-१४)। ` 
४ श्राडप्रकरणवर्णनम्‌- १३४० 


सम्पूण अध्याय मे श्राद्ध की विधि बताई दै 
(८ १-१२) । 


५ श्राटग्रकरणवर्णनध्‌-- १३४१ 


द्धि श्राद्ध आदि अन्य पवौ पर श्राद्ध का वर्णन 
(१११). 
२--३. 





[ ३ ] 


अध्याय  प्रधानविष्य ` ्ठाङ्क 
६ अनेककर्म्णनम्‌-- १३४३ 


आधान कार ओर तस्सम्बन्धि अष्निहोत्र तथा ` 
परिवेत्ति का वर्णन ( १-१५) । | 

७ श्भीगर्भाचनेकप्रकरणपणेनम्‌--- १३४४ 
शमी गभ काष्ठ पीपर आदि का वर्णन । अभि 
मन्थन कौ प्रक्रियाः, अरणी निर्माणः किस अकार ` 
काघ्ठकी अरणी बनानी, अरणी मन्थन से 
निकाटी हई अमन ही यज्ञ में प्रशस्त होगी (१-१४) । 

८ सय्गस्‌ वसमिषरक्षणवर्णनप्‌-- १३४ 


अरणी मस्थन विधान! दशं पौर्णमास्य यक में 
सथिधा का भान तथा सभिधा हरण विधि 
 (१-२४ ) 


१), 


€ सन्ध्याकालादुदिश्यक्कमवर्णनम्‌-- १३५८ 


 सार्यकार का निर्णय णवं सावैकाठीन अगिहोत्र 
का समय तथां विधि । प्रज्वछित्त अग्रिमे ही 
आहूति देना, यदि प्रज्वछिति नह. हो तो भख 
( व्यजन ) से इवा देना ख से नदी ( १-१५) । ` 


[ ३५ | 
अध्याय 


 श्रधानविषय य 
१० प्रातःकालिकस्नानादिक्रियावर्णनप्रू-- १४४० 


प्रातःकार का स्नान, नदी की परिभाषा, नदी 
कितनी वेगवती धारा को कते दै । दन्तधावनः 
सुख ओर नेत्र प्रक्षालन की बिधि । कूप छ्लान भी 
गंगा स्नान के समान प्रहण आदि पवेमे होता 

( १-१४ ,। 


११ सन्घ्योषएासनव्रिधिवर्णनम्‌- १३५१ 


सन्ध्योपासन का नि्दल--जबतक सन्ध्या न करे 
तबतक अन्य किसी देव वं पिद काये को करने का 
अधिकार नदीं हे । सन्ध्या ब्रिधि एदं सूर्योपस्थान 
कमं ( १-१७ )। 

१२ तपणविधिवर्णनम्‌-- १३५२. 

देव, ऋषि तथा पिद तपेण की विधि बताई गई है 

(१-६) । 


१२ पश्वमहायज्ञविधिवणंनम्‌---- 





१ | । + 4 ~र 
ध = 








१६५४ 
पच्च महायक्ञ-- देवयज्ञः भुतयज्ञ, ब्रह्मयक्त पिठ 
यज्ञ ओर भनुष्ययज्ञ इनको मष्टायज्नकहादं त्था 
 नित्यकरने की विधि बताई द ( १-१४)' 


[ ३६ ] ` 
परथानविषयः प्राद्र. 


१३५५ 








ह [१ 
महायज्ञो की विस्तार से विधि बताई 





राधे तिथिविदेपेणविधिवणनम्‌ । १३४६ ¦ 
श्रा की तिथियों का निदेश, तिथि परत्व श्राद्ध 








९.२६ 


¢ ० ॥) ~ र व 
६ ५ (क ५ । । । 
। । १9 | । . । | | | 
८ 





१८ विवाहाभनिहो मविधानवणेनम । वि १३६४ 


 वेवाहिक अभ्िसे प्रातः सायं हवन का विधानः 
 . चह का वर्णन ओर शा विष्टर का मानं (१-२३ 


१२६७ 





अध्याय |  प्रधानविषय ठ  - पृदक 
ब्राह्मणो मे ज्येष्ठ श्रेष्ठ बही दै जो विद्या एवतप मे 
भ्रष्ठ है । खी को पति का आदेश मानकर अथिहोत्र ` 
करने से सोभाग्य बता है तथा पति की आाज्ञा- 
नुसार चख्ने से इदखोक अगैर परलोक दोनो मे 
परम सुख प्राप्र होता ह ˆ १-२३ ) । 
२० द्वितीयादिखीकृतेसति बेदिकाग्निवणनम्‌ १२३६९ ` 
 ब्लीके साथदही यज्ञकी विधि) ख्ीकेम्रतहोने 
पर भी गृहस्थाप्रम में रहता हुआ अग्रिहीचर करता 
रहे! श्छोक दस में श्रीरामचन्द्रजी का उदाहरण 
दिया हं कि उन्होने सीताजी कौ भ्रविमा बनाकर 
उसके साथ यज्ञ किया ( १-१६ ) | 


२१ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । = १३७१ 
 भरतक का सस्कार बतखाया गया ह ( १-१६)। 

२२ दाहसंस्कारवणनम्‌ । १३७२ 
सूतक के दाह संस्कार का वणन ( १-१०) | 

२२ विदेशस्थमतुपुरषाणांदाहसंस्कारबणनम्‌ १२७२ 


विदेश भे भृत हुए पुरुष के दाह संस्कार के सम्बन्ध 
मे कहा गया हे ( १-१४ } । 


[ ३८ | 

अध्याय परधानविषय पृषठाङ्क 

२४ दतकषकरमत्यागःरोडलश्राद्धविधानवणेनश्च । १३७१५ 
सूतक मे सव प्रकार के स्माते कमौ का त्माय ` 
किन्तु बेदिक कम हवन आदि सुष्क रों से 
करता रहे! सपिण्डीकरण तक सोखह्‌ श्राद्ध 

छले सेशदध दती े(१-१६) १ 

२५ नवयज्ञेनदिनानबास्नमोजनेप्रायञिचषणनम्‌ १२७६ 

नवान्न भक्तण करने से पहले नवान्न यज्ञ कटा ` 


चाहिये! विना यज्ञम दयि अन्न भक्षणका ` 
भायश्चित्त ( १-१८ ) ॥ 


२६ नवय्ञकालाभिधानवर्णनम्‌ । १३७८ 
अन्वाहायलक्षणस्‌, होमद्वयास्ययादौ पुनराधान | 
बणेनमू। ` १३७६ 


नव यज्ञका संमय--श्रावणीः कृष्णाष्टमी, शरद्‌ एच 
बस्त म नव यज्ञ ( १-१७ ) । 


१२३८० 


२७ प्रायधित्तवर्णनम्‌ | । 
अन्वाहार्यं तथा कमे के आदिमे द्धि के चयि 
प्रायतत का विधान ( १-२९ ) । 


[३६९] 
अध्याय अधानविषय  पराड 
परयथिचवणनशुपाकमेणःफडनिरूपणव्णनम्‌ । १३८२ 

२८ इतकादिनाधवणकमेलोपे कमं पिरोषाभिधानम्‌, 


मायि वणेनय्‌ । १३८३ 
प्रायधित्त उपाकम उत्सगं की विधि ओर काट 
( १-१६ } । 


२६ श्राद्धवर्णनम्‌, पडबाङ्गानांनिरूपणवणेनम्‌ १३८४ 
| पिण्ड श्राद्ध, आम श्राद्ध आर गया श्राद्ध का वर्णन 

तथा श्राद्ध मे कुशा आदि का वर्णन बताया हं 
(११६) 


आपस्तम्बस्मति कै प्रधान पिषय 


१ भोरोधनादिविषये-गोहत्यायाञ्च प्रायञ्चि्त- 


आपस्तम्ब ऋषि से सव सुनियों ने गृहस्थाश्रम मँ 
कृषि कम गो प्राख्न मे अदुचित्‌ व्यवहार से जो 
दोष हो जाय उसका भायथ्ित्तं पृष्वा । आपस्तम्ब ` 
मे बडे सत्कार के खाथ ऋ्रुषियां को वताया- 
ओषधि देने म, बाख्क को दूध पिाने मे साव-. 


[ ४ 
अभ्याय प्रधानविष्षय ्ष्ठाङ्क 
९ धानी करने षर भी विपत्ति जा जाय तो उसका ` 
दोष नहीं होवा हे। किन्तु ओषधि तथा भोजन 
सी पात्रा से अधिकदेनापापह्‌। 
दौमासौ पाययेदरससं द्वौमासौ दरौ स्तनौ. दुहित्‌ः 
 दवौमासविक्वेा्यां शेषकाठे यथारुचि ।२१. 
दह्रात्राद्धे मासेन गौस्तु यत्र विषते, 
सशिखं दपनं स्वा ्रजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 


गाय के बन्धन कंसी रस्सियों से कंसे कषे पर 
बौना यह बताया हं ( १-३४ ) 


२ शदष्यञ्द्‌धिविवेकवरणनम्‌। १२३९०. 
 उदक्दधिनिरूपणं, वापीढूपादीनां-शदुधि 
वर्णनम्‌। १३४१ 


द्धि ओर अद्धि का वर्णन, जेसे-- काम करने 
बे मनुष्यों को जख पानी की दरृतपात नहीं 
हवी है! वापी, कूप, तडाग जह खारिया जंक 
चिकूख्ता दो बह अशुद्ध नदीं होता हं। पेशाब 
म्र तथा थकने से जल. अशुद्ध हो जातत हं 
( १-१४ }। 


॥ि [. ४१  ] 


अध्याय  प्रधानविष्य प्रष्ठा 
२ ग्हेऽविज्ञातस्यान्व्यजातेनिवेक्षमे-बाङादि विषये 
च प्रायधित्तम्‌। १३६२ 


अन्य जाति का परिचय न हीते से अज्ञात दशा 
म घरमरहजयतो उस द्विजाति को चन्द्रा 
यण या पराक प्राजापलय च करते का विधान । 


इसी प्रकार चाण्डार करूप से जर आपत्‌ दशा के 


बिना छेने से प्रायधित्त ( १-१२ ) । 
चाण्डाटङूयचरपानादौ संस्पशं च प्रायश्च १३६३ 


चण्डा फै करूप से जख पान पर प्रायध्ित्त (९-१३) 


` बे्यान्त्यजखरकाकी च्छिष्टमोजने भ्रायदिचत्त- 


वणनम्‌ | | १२६१ 
उच्छिष्ट भोजन (जूठा खाने पर) प्रायश्ित्त (१-१४) 


 नीरीवस््रधारणे नीरीमश्णे च प्रायश्चित्तम्‌ १२९७ 


नीरेरंग ॐ ब्ल धारण करने का प्रायस्िन्त (१-१०) 


 अन्टयजादि स्पशं रजस्वलाया विवाहादिषु 
कन्याया रजोदश्चने प्रायजचित्तम्‌ । . १३६९७ 


रजस्वला खी की अद्धि बताई है किन्तु रोग के 


[ ४र | 
अध्याय प्रघानविषय ` प्ठाङ् 
कारण जिसल्ञीका रजं गिरता दहो उसके स्पशं 
करने से अश्द्ध नह्‌ ¶ होता हे ( १-२१ )। 
८ सुरादिदूषितकरस्यञचद्‌धिबिधानवणेनम्‌ = १४०० ` 
 शूद्रान्नमोजने निन्दानिरूपणवणेनम । १४०१ 
 बतनों के शुद्ध करने का वर्णन, रसे काशा भस्मसे 
ञद्ध होता है । शद्रान्न भक्षण शूद्र के साथ भोजन 
का निषेध । जिसके अन्न को भयुष्य खातादै 
उस अन्न से जो सन्तान पेदा होती है वह उसी 
भृति की होती है ( १-२१ ) 
€ अपियपनेऽमक्ष्यमध्णे च प्रायरिवततषर्णनम्‌ १४०२ 
मक्षिकाकेकदूपितान्नभोजन भ्रायश्चित्- 


वणनम्‌ | | १४०३ 
शुर्केनकन्यादनेदोषाभिधानं, स शुद्धि 
वणेनम्‌। १४०५ 


अपेय पान अभक्ष्य भक्षण में भ्रायधित्त । स्वाध्याय 
तथा भोजन करते समय पेर मे पादुका नहीं ह ` 
(१४३) । | 


{ ४३ | 
अध्याय ` भ्रधानविषय ` = पषाङ्क 
१० ोशषाधिकारिणामभिधानवरणनम्‌ । १४०६ 

बिवाहोत्सवादिष्बन्तरामृत ध्रतके सथः शुद्धि 





१९०७. ` 
भोजन करे का नियम । यम नियम की परि- ` 
भाषा। अभिदोत्र याग करनेवषे को -वीरहा 
कहते है । गृहस्थ को निय अष्निहोत्र करना 

चाये ( १-१६ ) 


रपुश्ङ्ष्परति के प्रधान विषय 
१ इ्टपूर्वक्मणोःफरभिधानवर्णनम्‌। १४०८ 
गङ्गायामस्धिग्रधेस्वगप्रािः, ए्रषोत्स्गादि 
श्राद्ध वणनम्‌ । १४०९ ` 
सियाःशपिण्टीकरणमनकभाद्धविवेक हि 
ब्रहमधातकरक्षणञ्च _ १४११ 
वाण्डाङ्वटजरपानमोषधदानादिकमणि 
गोरतेदोषामवः । ` १४१३ 


 प्रतान्नौचमधेवाससोजपदोमादिक्रियाणांनिन्दा १४११ 


( ४४ ) 
अध्याय  . भ्रधानविषय = पृषठाङ 


१. इष्टपूतै का माहात्म्य । गङ्गा मे अश्वि श्रवा का 
` माहार्य। पिठ कमे गया श्रद्ध का माहासम्य । | 
` एकोदष् श्राद्ध न कर्‌ पार्वण श्रद्ध करना व्यथे हे) 
प्रति सम्बतसर क्षया परं श्राद्ध करने का निणेय 
लपिण्डी करने की विधि। पिता जीवित हो तो 
माता की सपिण्डी दादी के साथः पितान दही तो 
विता ॐ खाथ माता का ` सपिण्डीकरण श्राद्ध करे \ 
अपुत्र खी पुरुष का पावण श्रद्ध न करे केवर 
एकोद्छि करे ! संक्षिप्त प्रायधित्त का विधान 
वर्णन किया हे ( १-५७९१ ) # 


शकस्मृति के प्रधान विषय 

१ तब्राह्मणादिनां कम वर्णनम्‌ । ` १४१४ 
 चातुवैण्यं के थक्‌ प्रथक्‌ कमे, यथा बाह्मण का 
यजन-याजनः अध्ययन अध्यापनादि; इस भ्रकार्‌ 

चार वणं ॐ एथक्‌ एक्‌ कर्मा का वणन (१-८) । 
२ ब्रह्मणादिनां संस्काखणेनम्‌ । १४९१९ 
गर्भाधान से उपनयन षयैन्त संस्कारो का विधानं 
(१-९२). [र 


पाह 





# 2१ 
ब्रह्मचर्य, विद्ाध्ययन कारु का आचरण तथा 
आचाय गुर उपाध्याय की व्याख्या । माता पिता 

गुर के पूजन का महत्व । ब्रह्मचारी के नियम 

वत तथा अवचरण (१-१२) . ` 
विबाहसस्कातर्णनम्‌ । ` १४२० 
आद प्रकार के विवाहो की विधि का वर्णन (१-१६) | 


 पथमदायज्ञाः-गदहाश्रमिणां प्रर्स-अतिथि 


वर्णनम्‌! ` १४२१ 


प्छ महायज्न ग्रहस्थी के नित्य कम बतये हैँ (१-१८) | 


 चानप्रस्थवमनिरूणं संन्यासधमंप्ररणन्च ४२२ 
, बानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता ओर उसके घमं का 
निर्ण ( १-७ ) | | 


णायामरक्षण धारणा-ष्यानयोगनिरूपण 








वरहमाध्रभी के सन्यास की विधि । आस्मङ्कान भ्राणा- 
पान धारणाडि योग का निरूवण {१-३ 





१४२१५ 


[ ४६ 1 
अध्याय  प्रवानव्षिय पृष्ठा 
८ नित्थनेमित्तिकादिस्नानानां ठक्षणवणेनम्‌ १४२८ 

षट्‌ प्रकार के खान--नित्य स्नान, नमित्तिक खानः 


च्छया स्नान; मरूापकषेण स्नानः क्रियाङ्क स्नान 
का समय तथा बिधि [ १-१६ | 





 कियास्नानविधिवर्णनम्‌। १४२६९ 
क्रिया स्नान के मन्त तथा विधान ( १-१५) । ` 
१० आचमनविथिवणेनम्‌ । १९३१ 


प्राजापत्य देबती्थादि बताकर अगचमन करने की 
विधि, अंग स्पशं ग सन्ध्या करने से दीर्घायु का 
होना बताया है (९ | 
११ अधृभषेणति"पेवणेनम्‌ | | १४३३ 


अघमषेण कुष्माण्डी रुचा तथा पवित्र करनेवाले 
मन्त्रो का किधान (१-९५ )। 


१२ गायत्रील्पव्रिधिव्णनम्‌ | १४३४ 
गायत्री ` स्त्र जपने की विधि आओौर माहास्म्य 
( १-३१ )। 

१३ तपेणविधि वणनम्‌ । {४२७ 


देवतऋषिपिश तपण ॐ मन्व एवं विधि (१-१५) । 


[ ४७ | ् 


अध्याय प्रधानविषय ` पृष्ठा 
१४ श्राद्धे बराह्मणपरीषावर्णनम्‌ । १४३८ 
५ | 
शराद्धे वञ्यत्राहमणाः, पड्क्िपावनन्‌ह्मण- 
१ 1.3 ध (८४ | | | | | १ ४३ ह 
= अरद्धग्रहरणवणनम्‌ | १४४१ 


पिट्‌ कायं में ब्राह्मण की परीक्षा करके निमन्त्रण 
करना तथा उनका किन किन मन्त्रां से पूजन 
करनी चाहिये इसका वर्णन किया हं (१-३३) | 
१५ जननमरणाश्चौ चवणेनम्‌ । १४४२ 
जन्म मरण में अशौच कितने दिन का किल वणं 
को होता हे ( १-२५ ) । 
१६ द्रव्यशुद्धिः, ्रन्मयादि पात्रह्ुदधिवणेगम्‌ । १४४४ 
पात्रों के शुद्ध करने की विधि तथा अपने अंगों को 
शुद्ध करे का विधान बताया ह्‌ (१-२४ ) 
१७ क्षत्रियादिवधे-यादयपहारे-तवगेनञ्च १४४७ 
विवत्सादीनाक्षोरषानेशद्रादी नामन्नभोजने 
वृतविधानम्‌ | १४४६ 


[ ४८ | 
अध्याय प्रथानविषय |  गृषठङ्क 
१७ भवमाण्डागतच्रोच्छिष्टकाकोच्छि्टादीनां 
वृतवणेनम्‌ । ` १४५९१ 

पापों के प्रायधित्त जिस पापभे जो भरायननित्त 
कहा हे उनकी विधि । पराक व्रत, कच्छ त ` 
तथा चाल्द्रायणादि [ १-६६ || 
गोञ्चक्षीरं विवत्सायाः संधिन्याश्चं तथा प्रथः । 
संधिन्यमेभ्यं मित्वा पश्न्तु वतमाचरेत्‌ ॥ २९ 
कीराणि यान्यमक्याणि तद्विकारा्षने बुधः ॥ ` 
सक्र बतं इयाघदेतच्चपरिकोतितम्‌ ।३० 
१८ अघमर्षण, पराक, वारण्च्छ, अदिङच्छ 
= सरान्तपनादिवृत्म्‌। १४५३ 


अजघम्नषण, पराक, सान्तपन तथा क्च्छ त्रत क्छी 
विधि ( १-१६ } ¦ 











[ ४६ | 
अध्याय प्रथानविषय पुष्ठाङ्क 


छिखितस्मृति के प्रधान विषय ` 


९१ इष्टपूतंकमेडषोत्सेगयापरिण्डदानपोद्श्- 


द्‌ धानांवणेनम्‌ । १४५५ 
उदकङकम्मदानंअगनिस्थानंअपु्रिणमेकोदि्ट- ` 


आद्पे-परभाद्धमोक्तु-भाद्धकट्‌ -भाद्धमोक्तु 
नियमाः, नवधा युङ्घानस्य प्रायश्चित्तम्‌ १४६१ 
कुम्ज वामनादिषु परिविदनं, गौवधष्रम, 
चाण्डालधटोदकपान वणेनम्‌-- १४६२ 


इष्ट के करते से स्वगं प्राप्ति ओर पूतं से मोक्ष प्रापि 
का वर्णन किया ह। वापी; कूप, तडाग, 
देव मन्द्र तथा पतितो काज उद्धार करं उपे 
पूते तथा अग्निदोत्र बेश्देवादि कायं करं उसे इष्ट 
कते दै । इष्टापूत कमे का विधान तथा क्षण 
बताया हे 

गङ्गा मे अस्थि भवाद्‌ का माहात्म्य तथा एकोदिष् 

श्राद्ध का वर्णन, श्राद्ध भँ भोजन करनेवालो 

३-ध 


[ ५० | 


अध्याय प्रधानविषय  पुष्ाङ्क 


नियम तथा नव श्राद्ध का बर्णन एवं अशौच 
वर्णन तथा चाण्डार के जक पानं का निषेव (१-६६) 


 शङ्खकिखित स्मृति के प्रधान विषय 
मैखदेवमकृत्वेवघुज्ञानस्यकाकयोनि्रणेनम्‌ १४६९४ 
 अतिधिपूजनं, परान्नमोजनं, राजअश्च॑पा, 

.। | 

त्राह्मणप्रज्ञं्नवणेनम्‌ ॥ १४६७ 
बि वदेव; अतिथि पूजन का महत बताया ह्‌ । 

` परान्नं परवस्त्े च परयान्‌ परास्तरियः। 
परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि भियं इरेत्‌ । 


इत्यादि सास्कतिक जीवनं का वर्णन किया गया 
है ( १३२) । 


चशिष्ठ स्मृति ङ प्रधान विषय 


धर्मजिङ्खावाधर्माचरणस्थफलघमलकषणं 
आवानितपचमहावादकवणम्‌ | ९४६८ 








१४.७५ 
> उशर्यावह्ष्टी सीमा, देशा धम, ऊख 


< 4 


4 


[ ५१ | 

अध्याय प्रथानविषय पाङ 
धमे का वर्णन । ग्रहापापः एाप तथा उपपरा्कों 
का वर्णन । ब्राह्मः देव, आष जौर प्राजापत्य 
विवाह का वर्णन । सव वर्णो को ब्राह्मण से 

उपदेश अरहण करने की विधि ( १-४६५) । ` 

२ जाह्मणादीनांप्रधानकमेाणि-पातिर्य हेतवः 
ऊ षिधमं निरूपणम्‌ । १४७१ 
वाधुषिकान्नभश्चणे, ब्रह्मणराजन्ययोर्निषेषः १४७३ 
दविजत्व की परिभाषा वथा आचाय की श्रता 
वताई हे। ब्राह्मण के षट्‌ कमे का निरूपण, शुर 
की आज्ञा पान प्रस्येक वर्णं की अपनी अपनी 
वत्ति का वर्णन । षन अन्तादि की दद्धि की 
सीमा ओर थक बृद्धि पर ब्राह्मण क्षत्रिय को निषेध 
बताया दै ( १-५६ ) | 


२ अभ्रोत्रियादीनाँ शुद्रसधमंसखमातकायिवप 


वणंनञ्च ! १४७५ 
आचये रक्षणम्‌, वहत मुगादीनां श्चिख- 
वर्णनम्‌ । १४७७ 


अनेक शुद्धिः, शुष्रस्यासंसषरे हेतुवणेगपम्‌ १४७९ 
ब्राह्मण को वेदं पटना आवश्यक । पिना येद्‌ विद्या 


[ ५२ | 
अध्याय प्रधानविषय  प्रष्ठाङ्क 
के अस्य शाखो का पदुनेवाखा ब्राह्मण शूद्र कह- 
खाताह। धर्माधमं निर्णेता वेदज्ञ हो। वेदज्ञ 
को ही दान देना! आततायी के लक्षण । अच- 
मन कव कव करना चाहिये । भूमिम ग्ड हुए 
धन के सम्बन्ध मं भूमि शोधन एवं पात्र शोधन 
का वर्णन ( १-६४ ) । 


४ सधुपकादिषु-पशुहिसनवणेनम्‌ । १४८० 
शवारौचवणनम्‌। = १४८१ 
ब्राह्मणादि बर्ण जिस प्रकार वेदों मे बतयेदै 
उनका विशदीकरण । मधुपकं का विधानः, अशौच 
 च्छिया के नियम; अशौच कार का वर्णन (१-३१) । 


५ अत्रेयी धमे बणनम्‌। १४८२ 


= प्रथम द्खी का कतव्य वह्‌ अपनी शक्तिका हास ` 
न होने दे एवं श्वतत्त्र न रहे, पिता, पति तथा 
पुत्रों की देख-रेख मे रहे! रजखला कार मे 
रहन-सहन तथा इन्द्र ने पाप देने के अनन्तर 
कियो को जो वरदान दिया उसका दिग्दर्शन । 


[ ५३ । 


अध्याय  प्रधानविषय पष्ठ 


६ अआचार्ंसा, दीनाचारस्यनिन्दावणेनम्‌ । १४८४ 


नद्यादिषुभूत्रपुरीषोत्सगनिषेधरौचमुतिका- 


प्रमाणतर्णनम्‌ । ` १४८५ 
सत्पात्र रक्णमञ्जलिना जटं न पिवेदाचार 

 निकूपणच्च | १४८७ 
सस्छृतिक जीवनीवारे मतुष्य के आचार तथा 
रहन-सहन कौ बिधि ( १-४० ) । 

 बह्मचारिधिमेव्णनम्‌ | १४८७ 


बरह्यचारी कं धम का वर्णन ( १-१२) 

गृहस्थधमेवर्णनम्‌ । १४८८ 
गृहस्थी ऊ आचार एवं रहन-सहन का वणन (१-१७) । 
वानप्रस्थधमंवर्णनम्‌ । १४६९० 
वानप्रस्थी कं धमं का वर्णन करिया गया हं (१-६) | 

१० यतिधर्मबणनम्‌ । च, 


यति धमं सन्यासाश्रम सवका त्याग करे किन्तु 
वेदों कास्यागन करे, यथा- 


[ ५४ | 

अध्याय पधानदिवय 
सन्यसेत्सवंकर्माणि बेदभेकं न संन्यसेत्‌ । 
एकाक्षरं परं ब्रहम प्राणायामः परन्तपः ॥ 

भिक्षा ठेने मे हषं विषाद्‌ त्थाग दे ( १-२४ ) | 

११ वैदेवातिथिभ्राद्ादीनांबणनम्‌। १४६ २ 
श्रदमोजनसमयेमोकयन्नगुणत्याञयव्णनम्‌ १४९ % 
प्रथम अध्ये अर्थात्‌ पूजा के योग्य ऋतिग्‌ › कल्या 
का दान लेनेवाखा बर, राजा, ध्नातकः गुर आदि 
तथा श्राद्ध विधि का वर्णन ओौर ब्रह्मचारी के 
नियम बताये है ( १-६ } । 

१२ स्नातश्रतं, वस््रादिधारणविधिवणेनम्‌। १४६ ७ 
स्नातकाचाखणनम्‌ । ` १४६ ₹ 
स्नातक के व्रत एवं आचार का वर्णन किया हं 
( १-४५ )। 

१२३ उपाकमविधिवेदाध्ययनस्यानष्थायनिरूपणम्‌ १५० = 
उपाध्यायाचार्यादीनांयुरखमिदिनिरूपणम्‌ । १५० १ 
उपाकम की आश्वश्यकता तथा विधान \ ऋत्विग्‌ 
आचायं के आतिथ्य करने के छियि घर पर पधःरने 
पर सत्कार करने की आवश्यकता वता हे । ` 





[ ५ 1] 
अध्याय प्रधानेविषय पाक 
१४ चिकिरछकादीनामन्नमोजने निषेधवणेनम्‌ । १५०३ 
काकादि संस्ृष्टान्मस्य पयुषिताद्यन्नस्य च शुद्धिः १५०५ 
अभोज्य अन्न यिवाहादि यज्ञ भं यदि काक आदि 
से अन्न दूषित भी हो जाय वहाँ पर वह्‌ अभक्ष्य 
नदीं ह्‌ ( १-३७) । 
१५ दत्तकग्रकरणवणेनम्‌ । १५०६ 
चरितव्रतानांपतितानां प्रलुद्‌ धारविधिवणंनम्‌ १५०७ 
दत्तक पुत्र के सम्बन्ध मे वर्णन किया गया हे 
८ १-१६ )। 
१६ न्यवहारविधिवणनम्‌ । १५०८ 
साशषि्रकरणवर्णनम्‌ । १५०९ 
राजा मन्त्री की संसद्‌ का वर्णन। साक्षी के 
क्षण, असल साक्षी का दण्ड तथा असत्य कहने 
पर पाप बताया टह ( १-३२ ) । 
१७ पुत्रिणां प्रशषावर्णनम्‌ । १५१० 
ओरसणुत्रादीनांरक्षणवर्णनम्‌ । १५११ 
आरणां दायविभागवर्णनम्‌ । १५१२ 


[ ५६ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाद् 
त्ररहितस्यधनभाजनक्रमवर्णनम्‌ । १५१५ 


पुत्र के होने से पिता पिरश्रुण से छुटकारा पा 
जाता हे। पुत्रवान्‌ को सर्गादि रोक प्रापि 
्षत्रज पुत्र उसका पुत्र हे जिने गर्भाधान किया 
ह ( १-३८ }। एक पिता के कंद पुत्र हां उनमें 
यदि एक भाईके भी पुत्र तो सब भाई पुत्रवाछे 
मानं जाते है इसी प्रकारकिसीकं तीनचारक्ी 
हो उनमें यदिए्कष्ची के भी सस्तनहो जाय तो 
सव पुत्रवती मानी जाती हे। दायाद्‌ अदायाद्‌ 
सन्तति का वर्णन: स्वयमुपागत पुत्र कं सम्बन्य 
मे हरिश्न्द्र अजीगतं का इतिहास तथा ह्ुनरोप के 
यूपवन्धन का इतिहास जसः वह विश्वामित्र का 
पुत्र हुआ । दाय विभागका वणेन दौयाद्‌ £ 
पुत्र एनं अदायाद्‌ ६ पुत्रों का वणन (३८-५६) । 
१८ वाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ । १५१६ 
चाण्डाडादि जाति प्रतिरोम से बताई ह, जेसे-- 
ब्राह्मणी माता शूद्र पितवा से जो सन्तान हो वह 
चाण्डाङ होती हं । इसका तात्पयं यह हे कि 
्र्ेक्‌ मलुष्य अपनी अपनी जाति मे विक 
करे उससे जो सन्तान होगी वह धार्मिकं तथा 


[ ५७ | 


अध्याय प्रधातविषय ु्ठक 
मनुष्यता कं व्यवहारवादी होगी यह बताया गया 
ह्‌ ( १-१६)। | 

१९ राजधर्माभिधानवणेनम्‌। ` १५१७ ` 
अदण्डदण्डनेषुरोदितादेः प्रायधित्तम्‌ । १५१९ 


राजा को सब वग के धमं की रक्षा करनी चाहिये 
अपराधियों को बिना दृण्ड दिये छोडने से राजा 
 कोपापी कहा हे ( १-२४ )। 

२० प्रायशचत्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२० 
ब्रा्मणसुवर्णहरणेप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५२३ 
विभिन्न प्रकार क प्रय्ित्त । 

` गुरुरात्मवतांशास्ता शस्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 
इह प्रच्छन्नपापानां शास्तावेवश्तो यमः, इति ॥ 
भ्र.णहत्या ओर ब्रह्मघ्न के प्रायधित्त का वर्णन 
( १-५२) | 

२१ बराह्मणीगमने शुद्रवेसयक्च्रियाणां प्रायश्चित्त- 
दणनम्‌ । १५२४ 
गोवधाघनेकप्रायश्िचत्तवर्णनम्‌ । १५२५ 
प्रतिलोम विवाह में उपर प्रायधित्तः यथा; शूद्र पुरुष 


( ५८ ) 
अध्याय प्रधानविषय  पष्ङ्कु ` 
नराह्यणी के साथ सहवास करे उख शूद्र को अप्नि 
मं जा देना ¦ इस प्राय्ित्त के उेखने से विचार 
होता हं शिष्ट शान्ति भ्रधान धमं प्रवक्ता होने पर 
सी प्रतिलोम विवाह पर अयने उग्र विचार को 
प्रकट करते है; इसका वास्पयं यह ह किं प्रति- 
खोम सन्तान से संसत का नाश हौ जाता हे 
संसृति कं नाशसे राष्रका नाश अक्श्यम्भावी 
द ( १-३६ ) 
२२ अयाज्ययाजनादि प्रायशिचत्तव्णनम्‌ । १५२७ 
यज्ञ करने मं जिन असंस्छृततत पुरषो का अधिकार 
नहीं हे ओर खोभवश जो ब्राह्मण उनसे यज्ञ करावें 
ठस यज से खशि मं उसात होमे कं कारणं उन 
त्राह्मणों को प्रायथित्त करने को डिखा ह (१-१०) | 


२३ ब्रह्मचारिणः स्नीगममे प्रायरिचत्तवणनम्‌। १५२८ 
रेतसः प्रवतनोत्सरगा दि विषये प्रायशचित्तवणेन्‌१५२९ 
भ णहत्या्यप्रायरिचनच्तान्तरक्थनं, ङच्छविधि- 
चणेनञ्च | १५३१ 


ब्रह्मचारी को स्री समागम होने 
प्रायथित्त। भरण हत्या, ता 


पातित्यं का 


से 
कछ काटने पर्‌; 


[ ५६ 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ 
पतित चाण्डाक से सम्बन्ध करने पर छच्छ व्रतः 
चान्द्रायणादि व्रतो कौ व्यवस्थः बताई हं (१-४३) । 
२४ डच्छरातिङच्छरविधिवर्णनम्‌ । १५३२ 
कृच्छराविङृच्छ्‌ चान्द्रायण कौ परिभाषा (१-८) । 
२५ रहस्यप्रायश्चत्तपर्णनम्‌ । १५३२ 
अविख्यापितदोषाणां वापानां महतां वथा 
सर्वेषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यरोषतः ॥ 
गुप्र रखे हृष्ट जे अपने पाप हैँ उन रहस्य पापों का 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रायश्चित्त बताये ह (१-१२) | 
२६ साधारणपापक्षयोपायविधानववणेनम्‌ । १५३४ 


प्राणायाम, सन्ध्या, जप, सावित्री जप, पुरूष सूक्त 
आदि से पापोंकक्चयदहोनेका वर्णन किथाह। 
धमशा के पटने से पापक्षय होता हे एेसा 
| बताया हे ( १-२०} । 
२७ वेदाध्ययनप्रशंसावणेनम्‌ । १५३६ 
आहारश्द्धिनिरूपणम्‌ । १५२७ 
वेदेरूपी अधिसेयापराशि नष्ट होती दै इदि 


[ ६० | 
अभ्याय प्रथानविषय ` पष्ाङ 
का वर्णन तथा वेद्‌ पटने की प्रशंसा एवं आहार ` 
सुद्धि का वर्णन बताया हे ( १-२१) । 
२८ स्वयंविप्रतिपन्नादौनां दूषितख्रौणांत्यागामाब- 
कथनम्‌ । १५३८ 
खत्रीणांपतमहेतवः सववेद पिः भिधानव्णेनम्‌ १५३९ 
बलात्कार से उपभुक्त खी त्याज्य नदीं दोती ह 
यथा- | 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदिवा विग्रवाप्तिता । 
वहाक्करोपयुक्ता भा चोरहस्तगताऽपवि ॥ 
न त्याज्या दूषिरानारी नास्यास्त्यागो विधीयते | 
पष्पकारश्रपाषीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥ 


खली का त्याग ( तलाक) करना स्मरति विर्द्धहे! 
शतर्द्विय, अथवंशिर, त्रिसुपर्ण, गोघुक्त ओर अश्व- 
सुक्त के पाठ करने से पापों से युक्त हो जाता हे । 
( १-२२ )। 

२९ दानादोनां फरनिहूपणवणेनम्‌ । 


गोदान, छंच्रदानः भूमिदान, पादुका दूनः विविध 
प्रकार के दान तथा मौन व्रत का माहास्य [१-२२ 


[ §? 1 


अध्याय प्रधानविषय 


पृक 
३० प्राणाभ्रिहोत्र्िधिवणेनम्‌ । १५४२ 


ब्राह्मण भोजन करने का माहात्म्य तथा प्राणाध्चि- 
होत्र बिधि का वर्णन किया हे [ १-११ ]। 


ओक्षन संहिता क प्रधान कषय 


अनुलोमप्रदिलोमजत्यन्तराणांनिरूपणवणंनम्‌ १५७४ 
अनुखोम बिव की सन्तान तथा प्रतिखोम 
सन्तान की जातियों का वर्णन। सृप्र; वेणुकः 
मगधः चाण्डाङ आदि जाति ओर इनके खोम 
विोम जाति का विस्तार तथा उनकी बृत्ति एवं 
कार्यं का वर्णन आया हे [ १-५९१ || 
ओश्चनस स्मृति के प्रधान रिषय 
| | ॥ 
१ बचारि्णाकमागत्कतन्यवणनम्‌-- १५४९ 
२ ब्रह्मचारिधमेवणनम्‌ । 


१५५१ 
 ब्ह्मचारिणांधमसारर्णनम्‌ । 


१५५३ 
इस अध्याय मे शौनकादि श्रृषियों ने भागेव को 

विलन्र भावसे भणाम कर धथशदध का निर्णय 
प्रा । उत्तर मे ओशनस ते स्छितिक जीवन 


[ ६२ , 
अध्याय प्रथानविषय पृष्ठा 
करा स्तर विधिवत्‌ उपनयन वेदध्ययन से प्रारम्भ 
भ ज 
कृर मनुष्य के आचरण का चित्रण वे्ञा 
भित्ति पर किया जिस प्रकार कै संसृत जीवन से 
मनुष्यता का सच्चा विकाश हो जाय ( १-६४ ) । 


२ ब्रह्चारि्रकरणे शोवाचारवर्णनम्‌ । ११५५६ 
किस किंस समय आचमन कर शुद्ध होना चाहिये 
यहां से प्रारम्भ कर ब्रह्मचारी के सम्पूणं कमं 

शौचाचार ब्रह्मचारी की शिक्षा पद्धति का सुचारु 
निरूपण किया है । 


ब्रहचारिध्रकरणेऽनेकप्रकरणतवर्णनम्‌ । १४६० 
बरह्चारिभरकरणे गायत्रीमन्त्रसारबणेनम्‌ १५६५ 
ब्रहमचारिमरकरणेऽनेकविचाखर्णनम्‌ । १५६७ 
्रहचारिवरिकणे नित्यनेमितिकदिषिर्णनप्र्‌ १५६६ 
नेित्तिकभ्रादविधिवर्णनम्‌- १५७१ 
श्राद्मकूरणवर्णन्‌ | १५,७३ 


विद्या पने की विधिः गुर के प्रति व्यवद्ार, बह्य- 
चारी के धमे, वेदाध्ययन की अवश्यकता स्वाध्यायी 


 [ ९३ |; 
अध्याय्‌ ` प्रधानविष्य पृष्ठाङ्क 
बरह्मगति को प्रप्र करता है। मोजन की बिधि; 
पच्च प्राणाहुति की विधि, प्रातः कृत्य का विधानः 
पिण्डदान का माहास्म्य बताया है ¦! अमावास्या 
अष्टका आदि श्राद्धकरः, परतर ब्राह्मण श्राद्धकरः 
अद्धि संचयन, गया श्राद्ध माहात्म्य किख अन्नसे 
पितरों की कितने कारु तकरपिहोतीदै। श्रद्ध 
मे किस किस अन्न को वर्जित छिया है । पिण्डो- 
द्कं नवघ्राद्ध आदि ठा विष्ठ्त वर्णन किया है 
( १-१४० } । 
४ शराद्वभरकरणवर्भनम्‌ | १५७४ 
शराद्धं मे केसे ब्राह्मणो को आमन्जण करता उनके 
लष्षण ! मूख ब्राह्मणों को भोजन कराने पर 
पिदरं का पतन आदि का विस्तार पैक वर्णन 
किया है ( ९-३६ ) । 
१ श्राहश्रकरणवणनम्‌-- ` १५७८ 
पिण्डदार्‌ विधि ओर उसके मन्त्र विस्तार से बताये 
गये द ( १-६६ ) 
६ | १५८७ 
सूतक पालक अशौच कितने दिनि का किसको 





[ ६४ | 


अध्याय | भधानविषय पृष्ठा 


होता है। सपिण्डता, सगोत्रता, समानोदक 
कितनी पदी तक है तथा सयः शोच कब होता 

हे एवं पातक सूतक का वर्णन दै ( १-६१)। ` 
गृहस्थानापरतकमविधिवणनम्‌। १५६३ 
पष्िण्डीकरण्र द विधानवणेनम्‌-- १५६९५ 
प्रेत क्रिया प्रथम दिनसे द्वादश दिवस तक का 
वणेन किया है ( १२२)! 


प्रायशचित्तप्रकरणवणनम्‌ । १५६६ 
महापापं का प्रायथ्ित्त ( १-२४ ) | 
प्रायर्चित्तणेनम्‌। १४६९९ 
्रायश्चित्तप्रकरणेऽभ्यवण नम्‌ । १६०३ 
 अनेकपापानांप्रायर्चित्तवण नम्‌ १६०५ 


अनेकं प्रकार के पाप कामज क्रोधज अभरक्ष्यादि 
पापां के पृथक्‌ पुथक्‌ ्रायधिन्त विधान (१-१०६) । 


बृहस्यति शपति के प्रधान विषय 


०५9 
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ससुवण पृथ्वी दानफलमहस्ववणं नम्‌ । 


[ & 1 

अध्याय प्रधानविषयं पाष 

गोचमेरक्षणं एथिवीदानफलवण नम्‌ । १९११ 

शः नीरवुष मरक्षणं,भूमिहतर्निन्द (= १६ | १३ 
अन्यायेनभूमिहरणेषल- 

कन्यानृतादि विषयेदोषनिरूपषणफटम्‌ १६१५ 


तडागादिनिमाणफसाभिधानम्‌ १६१७ 














इन्द्र ने शत यज्ञ समाप्र कर गुर बृहस्पति से दान 
माहात्म्य एवं च्छ दान पला । उत्तर में गुर बरह- 
स्पति ने सुवर्णं दान आर भूमिदान का मादात्म्य 
बताया किन्तु भूमिदान सुपाच्र बिदयावाब्‌ तपस्वी 
राह्मण को ही देना जताया; अपात्र (भूखे अतपस्वी) 
कोदेतेसेपाप मी वताया है ( १-८१)\ 





ररुव्यापर स्मृति के प्रधान रिष 





प्रातःकाल ब्राह्म सूत मे चान कूटना चाद्ये 
तान के पूवं जिन धर्ष के दतौन करने ` उनका 
नाम तथ सूरयोपद्यान सन्ध्या प्रति दिन करने क! 


३-५ 








[ ६६ | 
अध्याय प्रधानदिष्य ८1.11. 


अदेश विना सन्थ्या क्य जो ङखं पूजा दान 
करे वह्‌ निष्फरु दोता हे ( १-३१ } । 





२ करैवयकरमविरोषवणंन्‌ ९९२१ 

शरीरञयद्धिवणनस्‌ १६२ 
 निलकर्मर्णनम्‌ १६२१ 
पश्चसहयङ्वणनम्‌ १६२७ 
भोजनाघनेकप्रकरणवणनयर्‌ १६२९. 


नित्यकमं का विधानः देव यज्ञ पि यज्ञादि प्व 
यज्ञ, जप करने की विधि तथा जपमाखा कसी 
ओर रि वस्तुखी होनी चाहिये यह बताया 
गया है! ीथंल्ञान एं अधमषेण सक्त का 
. आहदास्य । धिवपूज्ञन मन्त्रः वेश्वदेव कमे भृत- 
अकिः; अदिथि का पूज्ञनः मोजन करने का नियमः 
काङः ग्रहम्‌ काट मँ भोजन रमे का निषेध 
शयन्‌ का नियम, केखी सय्या होनी चाहिये तथा 
क्रिस ओर शिर करना इत्यादि मानवाचार का 
दिशद्करण शियः गयाः हे ( १-६२ ) | 


[ & | 
अध्याय प्रधानविष्य पाद 
(वेद ) व्या स्मृति छे प्रधान विषय 
१ धर्माचरणदेच्युक्त-वर्ण-पोडशसंस्कारवणेनम्‌ १६३१ 

गभाधानादिषोडक्ञ सस्कारवर्णनम्‌ - १६२३. 
वर्णं विभाग अनुलोम प्रतिखोभों दी भिन्न-भिन्न 
जाति की संज्ञा उनके कमं गर्माधानादि संस्कार 
यज्ञोपवीत धारण काठ जाति परस्व एवं ब्रह्मचारी 
क त्रत ( ९-४९१ ) | 
२ बरवाहविधिवणनम्‌ ` १६३१ 
गुदस्थधमवर्णनं, स्रोधर्मामिधानव्णनम्‌ १६३७ 
ह्वीणांनित्यक्रमे, सपातित्रत- 
रजस्लाधमेनिरूपणञ्च-- १६३8 
-यदि स्नातक द्वितीयाश्रम ( गृहस्थाश्रम ) में जाना 
चाहे तो विधिवत्‌ सवर्णं . कन्या के साथ विवाह 
करे अत्यसे नहीं! पुरुष विवाह करने फर ही 


पूर्णे शखैरथारी होता है ( १-१८) । बी के कव्य 
का वर्णन आया है, यथा- | 


अभ्याय 


 [ ६८ 1 


श्रषानक्षिय ` 


२ पत्युः पूवं स्॒रत्थाय देद्चुडिं विधाय च । 
उत्थाप्य क्षंयनाद्यानि दत्वा बेरमविशोधनम्‌ 
पतिक जागने से प्रथम शयन से उठकर घरक 


शुद्धिः बद्लादिकों को यथा शयान में रकस (१६-४१) 


` पुर्वं का कतव्य समी के प्रति । "गच्छेधुरमासु रात्रिषु" 


इत्यादि । यह भारतीय संस्कृति का नियम प्रत्येक 
गृहस्थ को आद्रणीय एवं आचरणीय है (४२-५८०) 


गृहस्थी के नित्य नमित्तिक कास्य कमा का निदेश 
तथा उषाकार मै जागकर कमं मेँ प्रवृत्त होनेकी 


केज्ञाचाको दी ब्राह्मणत्वमे. हेतु बताया है। 


पृष्ठा 


1 


१६४१ 


३ सस्नानादिविधिषूर्बाह्त्यवणनम्‌ 
६ तपणविधिदणेनम्‌ १६४२ ` 
 पाक्रयज्ञादि विधिनिरूपणम्‌ १६११ ` 
= सहस्थाह्िकवणनम्‌ १६४७ 


विधि सन्ध्या कमः, पितर त्पण वेदाभ्ययनः 
धमशा इतिहास को प्रातःकारु पट्ने का विधान 
{ १-२० )। पाकयज्ञ विधानः दान्‌ का माहात्म्यः 
गुणवान्‌ को श्राद्ध म भोजन कराना वेदादि शाख 


| && 1 
अध्याय्‌ भरधानविषय = पृष्ठाङ्खु 


एक पक्त मँ सवको समान भजन देना;  शद्राञ्च 
क्षण का दोष (२१-७१ ) । 


8 गुदस्थाश्रमभरसंापूर्वकती्थधमेवर्णनम्‌ १६४८ 
दानधमप्रकरणवणनम्‌ शष 
दानधमप्रकरणेसस्पात्रनिरूपणवर्णनम्‌ १६५१ 
ब्राह्मणप्रशंसनव्णनम्‌ १६५३ 


खारद्तिक जीवनी का वर्णन, माता पिता दी परम 
तीथंदे। दान के विषयमे यथा- 


यदद्‌।ति यदश्नाति तदेव धनिनां धनम्‌ । 
अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दरेरपि धनैरपि ॥ 


हान देना तथा धन का भोग करना यदी अपना 
घन सप्रभो। घ्न होने पर दाका भोक्ता 
वनो यह्‌ धार्मिक नेतिकं अयुशाख्षन बताया है । 
पटू हुए ॒पुकष का जीवन सफर ओौर अनपट्‌ का 
जीवन निरथंक दै । अचायं आदि की परिभाषाः 
एुपात्नर को दान देनेसे ही वह सफर होता है 
( १-७२ ) । 





` प्रष्ठा । | 





 श्रायथित्तवणनम्‌- १६११५ 





वलान्न्लेच्छेनीतानं ह्लीणांविष्यप्रायथित्तम्‌ १६१९ 
म्ठेच्छसम्बन्धिव्रायधित्त्रणनम्‌- १६६१ 


= पातिपनादिद्च्छुचानद्रायणान्तदिधिवणनम्‌- १६६३ 


समुद्र तट पर भ्यानावस्थित देवरूसे ऋषियों ने 

पूषा कि महाराज ! श्छेच्छो के साथ जिनका सम्पकं 

हो गया है अर्थात्‌ जो पुरूष वरात्‌ या खेच्छा 
ख धमं परिवतेन केर चुका है उसको क्षया करना 
चादिये जिससे वह पुनः अपनी जाति मः 
पावन हो जाय । इसके उत्तर मे ऋषि देवल ने 

उन खवका प्रायधित्त विभिन्न प्रकार से बताया । 

प्रारम्भ म॑ अपेय पान अभक्ष्य भक्षणसे सब 

प्रकार के सासगादि पातित्य कर्मो" मे पृथकू- 

पथक्‌ प्रायधित्त कर सबकी शुद्धि बताई हं । पराय 

धिन्तों के करने पर अन्त मे गङ्धा स्नान से श्युद्धि 
बताई है, इस स्मृति म जाति श्चुद्धिः देह शुद्धि 


ओर समाज शुद्धि पर“ विस्तार से प्रकाश डाला 
गया ह ( १-६० ) ¦ 


[ ५! 


अध्याय्‌ प्रथानविषय पृष्टः 
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णग्रति शुचेः, भाद्‌ कालाभिधानञ्च १६६४ 


भराद्रभकरणवगंनम्‌ ` १६६५ 
व 

प्राद्धपाकाहस्ीणाममिधानम्‌ १६६8 
नाक्मणनिमन्वणम्‌ , श्राद्रहहवाद्यणाना निरूपणम्‌ १६७१ 
श्राद्कलियमनिरूषणम्र्‌ ` १६७२ 
आद्धोपदेयानि, श्र्धोपासनीयानिपघ्राणि १९७४ 
आआदुषेऽत्याज्यवस्तुवर्णनम्‌ । १६७७ 
आद्धकारामिधानवेर्णनम्‌ । १६७६ 


भराद्धेवराह्मणसंखया, एावंणादिश्राद्धवर्णनम्‌ । १६८१ 


इस स्मृति में एक ही श्राद्ध कमे का पूर्णाङ्ग पूणं 
विधि से वर्णन किया गयः हे । शुक्राचायं के कथन 
से श्राद्धकट्प मं उथङ्‌ पुथ हो गई थी । राद्ध कमं 
केन करनेसे द्विजाति बल्दीन ओर राक्षस बर 
हरण करनेषालहौ गये थे । अतः श्राद्धकल्प पर प्रजा- ` 
पति श्राद्ध के सम्बल्थ म श्राद्ध ढे भेदः श्राद्ध विधिः 





अध्याय्‌ विषय 
१ शद्ध ॐ मन्त्र सम्पूर्ण के है । इस स्ति के अध्य- 

यन से श्राद्धं कम की आवश्यकता तथा सम्पूण 
दिषि मालूम हो जायगी । श्राद्ध कं नियम श्राद्ध ` 
कालः, अभ्युदयिक श्राद्ध का माहात्म्य; श्राद्ध की 
सामरः श्राद्ध मे पुष्य पाठ, श्राद्ध करने से पितरों 
की तृपति एवं श्राद्धकर्ता वीरयुः पुत्रवान्‌, धनवान, 
दषयन होता दै ( १-१६८ )। 


रष्वाद्कायन स्यृतति के प्रधान विष्य 


॥ | | 


कि १९८३ 
| बहचारिग्हस्थधमेवणेनम्‌ हि १६८१ : 
स्नानवस्ञाचभनपूवेकसन्ष्योपासनवि धिवण॑नपं १६८ ७. । 

गायत्रीमन्यजपपूवेकप्रावर्होमिधिवणनप १६८१ 
मप्याहस्नानादिषिधिषशेक मह्य्‌ त 

विधानवणेनम्‌ १६९१. 
करणत्रयविद्ुक्त्यथदेषपिपिहृतपणम्‌ ` १९९३ 
पवेश्वदेवभूतबरयतिथिभिक्षादामानावर्णनम्‌ । १६९१ 
परान्नत्यागिनामामान्नदानं, भोजनविष्यु- ` । 


च्छि्टादिसंसशेर्णनम्‌ : १६९७ 











 [ ५३ ] 
प्रभानविषय  प्रष्ठङ्क 





 आश्रायन गृह्यसूत्र के निर्माता भी दै । इस सृति 
मं शंख, ओौशनसः, व्यास अौर प्राजापत्यादि 
 स्परतियों की रीति पर व्यवहष्र प्रकरण का खान 
नहीं है केवर धार्मिक अौर साच्छृदिक आचार का 
ही विष्ठेतं वर्णन दै। इससे इन स्पृतियों की 
अ्राचीनत्ता का अनुमान होता है। यथा-- 
(्धमकताना पुरषाः यदसन्‌ सत्यवादिनः" जब 
जनतः धमेपरायण र्दी उस समय सब सलयवादी 
होते थे। इस कारण व्यवहार अर्थात्‌ दण्डदापन 
 राजशासन.बिधि कौ आवश्यकतां न होने से व्यव- 
हर प्रकरण का विस्तार नदीं रखा गया दहै । इख 
अध्याय मे मुनियो ने आश्वलायन आचार्यं से 
 द्विजातियों क घम कहकर भवुष्यों के सा॑स्कतिक 
जी वन के आचार पर अ्रश्न किया, साथ ही यहं 
बताया किः इस श्रकार के आचरणं कर्नेवारे 
-मनुष्य स्वगंगामी होते है । द्विज शब्द्‌ यह पर 
मनुष्य शब्द का वाचक दै। प्रातःकाठ ब्राह्म 
सुतं मे उठना, शौन्वाचार एवं खान के मन्त्रो का 
वर्णन किया है (१-३६) । सूर्य्य, सारय, ्रातःभौर 


[ ७४ | 
अध्याय प्रधान विय | अदु 

१ मध्याह सव्या तथा सूरयोपश्याग की विधि (४ ०६८), 

अम्निहोत्र की विधि तथा द्धी के साथ ही अग्मिदीत्र 

कम ह्यो खकता है ( ६६५२)! वेदाध्ययन की 

विधि (७३-६० )। तपम विधि ( ६१-११३) । 

श्राद्ध कमे, बलि वैश्वदेव, हल्तकार्‌ एवं श्राद्वकाठ 

का वर्णन ( ११४-१४२ )। पच्वमहायज्ञ, मधुपक 

विधान; वेश्देवृ तथा काशी भँ शरीर याग से 

मुक्ति का होना बताया है ( १४३-१८६ ) | 





२ स्थालीपाकग्रकरणम्‌- १७०१ 
 स्थारयादीनां्माणे, वरणपात्रस्थापनादि- ` 
 कर्मनिरूपणस्‌- ` १७०३ 
आनज्योदषन घ्र बंस्कारादिकम भिधानवणंनम्‌१७०१ ` 
अग्नेरपस्थानादिकमवर्णनमू-- १७०७ 


इस सम्पूणं अध्याय मे स्थाीपाक यज्ञ का साङ्को- 
पाङ्ग विधान है! जो सामयिक गृहस्थी होते है 
उनको स्थाटीपाक यज्ञ के पूं दिन पणेमासी को 
प्रायश्चित्त कर संकरप करना चष्ियिे कि मे एल 
ष्थाीपाक यज्ञ करू मा! अस्वाधान कर स्थष्टी- 

पाके यज्ञ की एक हाथ चौरस वेदी बनाकर गोबर ` 


( ७५ 


अध्याय प्रधानविषय  पष्ठाङक 


२ से छेपन शर रेर बोर्टेखन, प्रोक्षण कम) अग्चि- 

स्थापन, अधिपूनः ध्यान, परिस्तरणतप्रोक्षणी पात्रः 

खव चमस, आल्यपात्र, सङ्‌ खव स्थापन समिघः- 

दरण आदि सम्पण विधि छली दै ( १-८० } 

गमाधानप्ररणम ¦ | १७०८ 
गर्भाधान कौ विधि का वर्णन किया है (१-१६) । 


यं दुवनानवरो षनक्ीमन्तोन्नयनप्रकरणव ० १७६१० 


पुंसवन सीमन्त कमं की विधि तथा समय का 
वर्णन है ( १-१६ 





जातकमंप्रकरणवणेनम्‌-- १५७१२ 
जातकमंसष्कार की विधि ( १६4 )। 
नामकरणग्रकरणवणेनम्‌ । १७१३ 


` नामकरण की विधि ओर माम किंस अक्षर से 
किंस बालक का करना इका निर्णय टिखा द । 
कमार के कान मे मन्त्र जपृकर पिका उसके नाम 
को कहे ( १-७ ) । | ` | 
निष्करमणप्रकरणवणेनम्‌ । १७१४ 
चतुथं मास मे निष्कमण कमं रिखा है ( १-३ ) 





[ ५दै | 


अध्याय परधानविषय पृष्ठ ` 
८ अन्नग्राहानप्रकरणवणेनय्‌- १७११५ ` 
छठे भहीने मे अज्नभाशन की स्यवस्था बवाई है 

१६) | 
& चौरु(चडकरण )कमप्रकरणव्णेनम्‌। १७१४ 


 चडाकमं संस्कार तृतीय वषं मे रने का विधान, 
 चडाकमे से विवाह षथेन्त कछोकिकाति मे हवन 
 -करने का विधान बताया है ( १-२२ ) । 
१० उपनयनश्रकरणवणेनम्‌ । १७१८ 
उपनयन संस्कार की विधि । ब्राह्मण कुमार का 
अष्टम वषं मे उपनयन संस्कार मौञ्जी कमे, मेखला 
धारण, गायत्री उपदेश की विधि, खिष्ट कृतः 
होमादि, उपनयन संस्कार की पूणं विधि बताई दै 
“ ` { १-६१) 
११ महानाम्न्यादित्रतत्रयप्रकरणम्‌ १७२४ 
उपनयन संस्कार के अनन्तर एक वषं होने पर 
 इन्तरायण मे महानाम्नी त्ते का विधान} द्वितीय 
वषं मे महाव्रतः ठ्तीय वषं प्रं उपनिषद्‌ त्रत ये तीन 
त्रच ब्रह्मचारी को उपलयन संस्कार के अनन्तर 
तीन वषं के भीत्तर करने चाहिये ( १-८ ) ¦ 


| | ५७ ] 


अध्याय श्रधानविषय पृष्टा 
१२ उपाकम्रररणवणेनम्‌ । ९७२५ 


उपाकमं का विधान श्रावण के महीने मे हस्त नक्षत्रम 
करने का निदेश किया दै ( १-१७ ) | 


१३ उत्सजेनप्रकरणवणंनम्‌ १७२७ 
उत्सग-षणमास ( छे मास्त ) मं उत्सगं कमं वेद्‌ जो 
पदे हैँ उनकी पुष्टिके छियि उर्सगं कमं करे (१-०) । 


१४ गोदानादित्रयप्रकरणवर्णनम्‌ १७२८ 
गोदान कमं मे जो सोटष्टवे वषं की अवस्था मं 
उपनयन के अनन्तर होता है चौट कम की रीति 


पर इवेन कर ऋह्छचारी को वस्रभूबा धारण 
करते की विधि बताई दै ( १-६ )। 





विद्‌ह्गरकरणवणनम १७२९ 


*\ 





विवाह का विधान ( गृहस्थाश्रम ) कल्या कै विवाह 
की रीति पद्धति का वर्णन ।. ब्रह्यचर्याश्रम से 
गृहस्थाश्रम मं अवे कगनेकी विधि। विवाह 
कार कर बधु को वर अपने . घर मं छावे उस 
समय के आचार यज्ञा कर विधानं € १-८० ) । 





८) 


अध्याय प्रधानविषय षटङ्क 


१६ पलीडमारोपवेश्चनप्रकरणवर्णनम्‌ १७२७ 


९७ 


धम कार्या मँ पत्नी को वाम मागमे, आशीर्वादं 


के समय दकि भामे बेठानेका विधान दै 


पुत्रो्यत्ति से मौड्जीवन्धन कमे लक कर्ता उच्तर में 


एवं पल्नी घुत्र के दक्िणमे चेठे ( १-६ ) 


अधिकारिनियमग्रकरणवर्णनमू-- . १७३७ 


इस अध्याय मरं पुत्र के संस्कार करने मं किख किस 


 काअथिकार कवे कवं है इखषी विवेचना की 


१8 


गई है ( १-५)। 
१८ 


नान्दीभ्राद्षेपिव्प्रकरणवर्णनम्‌। १७३८ 
आधान काः सीमन्त, जातकमं, नामकरणः 
निष्क्रमण, अन्नप्राशन) चूडाकमे, उपनयन, मात्रत, 
गोदान, संस्कार समावतेन ओर विवाहादि समभ्यर्णं 
गट कार्या मे नान्दी श्राद्ध करने का नियम 
बताया है ( १-६ )। | | 
विवाहृोमेषरिवज्यग्रकरणवर्णनम्‌। १७३९ 


किसी घ्युभ फायं में नान्दी श्राद्ध होने के अनन्तर 
जवतक मण्डप का विसञन न द्ये तबवक सपि- 


[ ५६ ] 
अध्याय प्रभान विषय ठाद 
ण्डता होने पर भी कोई अञ्युम कमम प्रेत कृत्य 

भुण्डनारि करने का निषध बताया है (१-& । 
२० प्रेतकमं बिधिवणेनंम्‌ । १७४० 


पुत्र को पिता आदि का प्रेत क्म, शव दाह आदि 

प्रेत कमे करने का विचार । अशौच का निरूपण 

दिखाकर अन्त में आस्मनिष्ठ को किसी श्रकार का 
अशौच नहीं छगता है { १-६२ )। 


२९१ रोकषेनिन्दम्रकरणवणनम्‌ ॥ १७४३ 


सदाचार चष्ट कियादीन की निन्दा तथा निन्दित 
कमं से उतपन्न सन्तान असंसृत दै जिनके यहा 
यजन करने वाङ जह्य्णों को निन्दित वाया ह 








( १-१६ ) 1 ` | 
तरणं प्रफरणवणेनम्‌ _ । | १७१५१ 
` वर्णधमे--त्राह्मण की श्रेष्ठता यदि वह्‌ वेदज्ञ हो, 


वेदों का उषदेश कर्तादहो। ब्राह्मण का अपमान 
करना एवं उखसे सेवा कराने मे पाप बताया दै 
 (१-२४ )। 


| ८० } 


अध्याय्‌ ॥ि प्रधानविषय पषा 
२३ श्राटधप्रकरण््णेनम्‌। १७५३ 


श्रद्ध कमं की बिधि एवं उसका महालय । इसे 
विधि पूवेक करनेवाङे की सब कामना सफर होकर 
` सायुज्य युक्ति होती दै तथा पितरों की भ्रसन्नता से 
वह्‌ सम्पूणं कामनाओं को प्रत्र कर ज्ञाननिष्ठ 


होता है ( १-११२ ) \ 


२४ श्रादूभोपयोगिग्रकरणवणेन्‌ । १७६४ 


श्रद्ध करने का माहात्म्य । जो व्यक्ति क्षयाह में 
आस्य वा प्रमाद से मावा पिता का श्राद्ध विधि- 
चत्‌ नही करत है उसके पिशर उस सन्तान से जसे 
निगशदहोते है केसे दी बड सन्वान मी अधोगति को 
भ्रात होतीदै। जो मातापिता का विधिवत्‌ 
अर्धात्‌ श्रद्ध करने की जो बिधि बराई है जसे 
योग्य ब्राह्मण श्राद्ध मे निमन्नित किये जाते है उस 
र्ण विधि से जो श्रद्ध करता दै उखफे पितर तश्च 
होसे है । वह पुष आत्मरिष्ठ होकर स्वयं इस 
संसार से तश्जाता है एवं दूसरों को भी तारदेतादै 
१-३१ )। 








बौधायन स्यति म धमे की प्रधानता अथे कौ 
गौणता प्राचीन बेदिकाचार का वर्णन दहै। इसमे 
मुख्य तीन श्रष्नों का निर्णय दै.। प्रथम ्रश्न-- 
८८दपदिष्टो घमः प्रति वेदम्‌” “वस्यालुन्याख्यास्यामः? 
स्मात्र द्वितीयः? ' इतीयः शिष्टागमः । ८उपदिष्टो 





धमः अरविवेद्म्‌" इसकी म्याख्या १२ अध्यायो मै ` 


क्रमष्दः वर्णन की गई है । “शिष्टागमः की ष्रि 
आषा स्यं बौधायन ने को है । ^विगतभत्सर- 
निररदफारकुम्भीधान्या अखोलुपद्म्भदपलोभमोह- 
शछलोधविवर्जिताः” घमं का ज्ञान वेदों से होता 
है) वेद के अभावे मे स्थति भरन्थों से शिष्ट पुरुषों 
दारा परिषद का निणय । परिषद्‌ का निणेय 
इख श्रकार बताया दै-- 


चातुव पिकस्पी च अङ्गविद्‌ धर्मणारङः 
श्रभस्थास्रयो विग्राः पषदेषा दश्चावरा ॥ 





[ 2 } 
अध्याय  श्रानविषय पष 
१ वेदस्सृत्यादिज्ञान से रहित परिषद्‌ को भ्रमाणित नदीं 
बताया दै, यथा- 
यथा दारूमयोहस्ती यथा चम॑मयोमृगः | 
ब्राह्मणश्चानधीयानस््रयस्ते नामधारकाः ॥ 
उत्तर तथा दक्षिण मे जो आचार है  उनपर 
विप्रतिपत्ति ओर आर्यावर्तं की सीमा का वर्णन । 
यह धमश्चाख्ञ यज्ञ संस्कारादि आर्यावतं ब्रह्माबतं 


केयियिदीहै(१-३७)। 


२१०१ ब्रहमचारिधसंवर्णनम्‌ । १७७० 
ब्रह्मचारी के नियम अष्टम वधं भे नाक्षण का उप- 
नयन तथा श्चूतु परत्वे उपनयन काल, वसन्ते 
 जाह्मण, प्रीष्म मे क्षत्रिय एवं शरद्‌ मे वेश्य का 
उपनयन समय, मोज्धीवन्धन) अहत्यचर्या एवं 
ब्रह्मचारी को शिश्वा, अवकीणीं का दोष, ब्रह्मचयं 
का माहाल्य। यह्‌ प्रथय प्रश्न धमक्ष्याहि इस 
सम्बन्ध मं आया है ( १-५५) । ` 


प्र १. स्नातकथमनर्णनम्‌ | (1 १७७ 
धमे के निर्णय के सम्बन्ध में प्रथम प्रश्न के ही ` 


[ “३ 1 
अध्याय प्रयाजविषैय 
उत्तर -प्र॑ यह अध्याय है। इस अध्याय से 
ल्ञातक के नियम एवं व्रत हैँ ( ९-१३ ) । 


= शप्र०! कपण्डल्चर्याभिधानपर्णनम्‌ | १७७४ 





` स्नातक के शौचाचार, कमण्डलुं से जट .ॐ़े प्रयोम 
का विधान एवं रीति बताई गई हे ( १-२८ ) । 
४०१ शद्धिग्रकरणवणेनम्‌ | १७७७ 
रथम प्रशन के ही प्रसंग मं इस अध्याय का वर्णन 
` क्या हे। शद्ध का विधान ह। यथा- 
अदूभिः रुष्यन्ति गाव्राणि बुदुधिज्ञनेन श्यति । 
अहिसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुष्यति, इति ॥ 
यहां से शरीर, बुद्धि, देह ओर मन की शधि 
बताकर यज्ञोपवीत धारण की रीति तथा उक्षष्टी 
दद्धि षादप्रक्षारनादि, नदी मं स्नान. की रीति, 
वस्तु भाण्डादि की द्धिः अविज्ञात भदिक जीवों 
की घट्‌ प्रकार की शुद्धिः अखन, शस्या आर्‌ 
 वष्न की शुद्धि के सम्बन्ध म, शाक, फट) पुष्यः की 
्र्छाख्न से दी शुद्धि बताई हे। 
अशौच मे सपिण्डता को केकर दस दिनि भे छद्धि 





५ होतीदहे। इधते डे काटने पर प्राणायामरादि से 
शद्ध श्वं अभश्ट्य का वणेन ¦ भाय का दूषं गाय 

के सूतने पर दस हिन ॐ अनन्तर ज्ुद् होवा हे } 

ख रकार खच वातां की शुद्धि छर्नी धमे का अङ्क 
बताया हं ( १-१६३ ) । 


६श्र०१ यहाङ्गविधिनिरूपण १७८७ 
पू्पुरीषाव्‌ पहतद्रब्याणांशच दिषवणेनम्‌ । १७८६९ 


यत्न मं जिन जिन द्रव्यो का आवश्यकता हसी हं 
उनका निरूपण तथा यज्ञयात्र एवं वल्लञादिकों की 


द्धि । ॥ 
७ब०१. पुनः यञाङ्गविधिवणेनम्‌ ¦ १७६३० 
 अण्यन्वर तथा बाह्म दो प्रकारके यज्ञके ङ्ग ` 
बताये. । आभ्यन्तर अङ; नह्य प्त्विगादि 
इस रकार यह्ाङ्ग का संकषिप्र निदशेन ओर शुद्धि 
धदाई इ ( १-३० ) | 











[५1 








गहं शसं कारण व्रात्यता होने से उनको 
सावित्री उपदेशं का अनधिकार-का गया हं 
( १-१६) । 


। । 4 ॥ । ७8. + ६ ई 


रथकारादि वर्णसङ्कर जाति की परिगणना कर 
इनको त्रात्य कह ह ( १-१६ )। 


१०प्र०१ राजघर्मवर्णनम्‌ | १७९४ 


 वर्णानुकूर म्सुष्यां को वृत्ति देना कर छ्गाना, 
न्रह्महत्यादि महापापं का प्रायथित्तः फाप ® निर्णय 
मं सा्ठिता देखे, भिध्या सष्षी को पाप तथा 
दण्ड एव प्रायित्त त्रत ( १-४०) । 


१११०१  उष्टविवाहश्रकरणवर्णनम्‌ | १७६७ 


अग्रठ प्रकार के विवाहं की परिभाषा! उन 
विबरह्टं मं चार शुद्ध ओर चार अशुद्धं! जसा 
विवाह वसी ही सन्तान । असुरि से अयुद्ध 
सन्तान । व्य देकर अण कीः हई छौ पल्ली 
संशा नही पाती हे उसके साथ यज्ञादि कम नदी 


६०१ 








[ ८६ 1 
११ अनभ्यायकारवणेनप्‌ । १७६८ 
अनध्याय काट अष्टमी, चतुदेशी आदि बताई हँ 
(रदे४३)। | 
१२५०१ पूर्वोक्तनेकबिधम्रकरणवणेनम्‌! १७६२ 
संक्षिप्त से घमे का निर्णय । यहां तक प्रथमप्रश्न 
ऊ उन्तर भ्रं कहा गया हं ( १-२९ ) ¦ 
्र०२ प्रायज्ित्तभ्करणवणेनयू । १८०० | 
्रसंयानादिपतनीयकसणां निरूपण १८०१ 
उपपातक्व्णनम्‌ , तिवितरयनिषेधवणेन्च १८०१ 
( स्मातो धमः ) इसके निर्णय मं भथम अध्याय मं 
भ्रायशित् विधान बतायाहे। भण द्टत्या करने 
वाटे को १२ वधं तक प्रायश्चिच, इसी प्रकार ब्रह्ठ- 
इत्या करनेवङे को भी दादश वषेका व्रायधित्त 
अर मराहगामी को तप्त लोह मं छेटाना क्था 
बिङ्कच्छव्‌ प्रायचरित्त इत्यादि परश्च सहापावकियो ` 
का पथक्‌ पृथक्‌ प्रायथ्िन्त ¦ ब्रह्मचारी शी प्रसंग 
करे उसने अवकीणीं क्टकर उससे गदं यज्ञा करावे 


इख प्रक्र महापातकियो के भायधिच्छ का ` नि- 
पण किया गया ई ( १-६६ ) । 





[1 
उष्थव प्रधानविषयं 
२१०२ दायव्रिभामववणनम्‌, ` , ^ 
ओौरसादियत्राणांवण नश्च-- १८०६ 
स्तिया अस्वातन्त्यकथनम्‌ | १८०३ 
अगम्यस्त्रीणामभिधानव्णेनम्‌। १८११ 
दाय धिथाग, सर्ब की शक्तिको किसी प्रकार 


क्षीण न होने देना इसके लिये पति, पुत्र एवं पिता 
का उत्तरदायित्व, अगम्या जो क्ली जिस पुरूष को 





` है उसका निरूपण | 
३१०२ देवादित्पभविधिवर्णनम्‌ । १८१२ 
स्नातकवत्रणेनम्‌ । १८१३ 


सरातक ॐ प्रत तथा आचार पूल्यजनों से केसा 
व्यवहार करन! चाहिये ( १-६६ ) । 


४प्र०२ सन्प्योपासनदिषिर्णनम्‌। १८१७ 
सर्भ्या कमं की बिधि अपर कतव्यता ( १-३० ) । 
४्र०२ मघ्याहस्नानविधिवर्णनम्र्‌। १८१९ 

ब्रह्मयज्ञाङ्गत' | . १८२० 





अध्याहन कम से प्रारम्भ कर ब्रह्मयज्ञङ्ग, अभि, 





प्रजापहि, साभ, शह्वादि | शल देण विस्तार . से | 








१८ २७ 
१८२६ 





पाड य॒ष्ायज्षो की विधि ( १-४४ )\ ` 


 ्र०२ शारीनयायत्रणामास्मयाजिनां 
= प्राणाह्ुति व्याल्यानम्‌-- १८३० 


` > 


शालीन यथावरों को प्राणाति की विधि क्था 
मल्तरां का निरूपण ( १-३०)। 





<प०र अरद्भाक््ौकरणा दिबिधिनिसूपगम्‌ १८३२ 


त्रिमरु त्रिणाविक्ेद त्रिघुषणै, पच्वाप्नि, षडङ्गवित्‌ 

 च्येष्ठ सामश, सातक ये पङ्क्ति पाबन बताये है । 
 इनङे हारा भद्ध मे अपि कायं ॐ विधान का 
निरूपण किया है ( १-३१ ) । 


शश्र०२ पत्पुत्रप्रशसाणेनम्‌ | 
सतत्र का वर्णन किया है (पुरेण कोकाञ्ञय 
५. व सन्वन्‌ स्ये पिता व्वमोदि दोष श सिद 








१०२ शारीनयायावरादीनांधमेमिरूपणम्‌ 





`, संन्यास कौ दिधि-संम्यास का धमं विस्तार से 
निरूपण कर इसी के परिशिष्ट १७ सूत्वा मे उसका ` 
विधानः ^शाद्टीन यायावरः का आवार, संन्यासी 
के त्रिदण्ड का मोहात्म्य बताया है ( १-८६)। 


शालीन्‌ आर यायावरों की वृत्तिं तथा धमं का 
निरूपण किया दहै। शाकामें आश्रय कलेस 
श्ाछीन एवं श्रेष्ठ बृत्ति के धारण करने से यायावर । 
इनकी नौ अकार की बृत्ति बताई है। जेसे- 
१ षण्निवतेनी, ` २ कौदाी) ३ कुल्यः, ४ संप्रक्षा- 
` खनी, ५ खमूहाः ६ पालिनी, ७ शिरोच्छा, 
`८ कापोता, £ सिद्धा । इनके अतिरिक्त दशम क्ति 
भी बताई है१ आहिताग्नि तथा यायावर : दी 








१८४६९ ` 


[ & | 
` अध्याय  अषानविषय ` 
२१०३ षप्निवतेन्यादिग्तीनांस्वरूपक्रथ 
षण्निदत्तन्यादि इृत्तियों का स्पष्टीकरण दै» बण्नि- 
ब्तनी, कौदारी आदि करा विशदीकरण है तथा 
शिरोन्दव इत्ति की परिभाषा ( १-३८) । 
३१्र०३ पचेमानकापवमानरूमेदेनवान्प्रस्थस्व- 
दव विभ्यवणेनम्‌---- १८४६ 
दो प्रकार के वानमरस्थ--एचसानक ओौर अपच ` 
मानक क र्षण तथा उनके धम, बन मे रहने का 
माहात्म्य ( १-२६ ) 
रगे; सहपरिश्यन्दः संबासस्ते(स्त्वे)भिरेव च । 
तेरेव षद्दीडृततिः प्रत्यशंस्वगैरश्षणप्‌ ॥ 
४प्र०२ ब्रहमचारिणअभक्यमधणेप्रायसिकततवरणं ° १८४१ 


नऋह्मचारी कोशी के सहवास तथा निषेध पदार्थों 
के अकण सें प्रायशित्त छा निरूपण ( १-११ )। 


प्र०२३ अषमषणकरपव्याख्यानव्णनम्‌ । १८५२ 


तीथ मे जाकर सूर्थाभिञुख दोकृर अधमषण सूक्त 
प्रातः, मध्याह्न ओर सायं तीन कार भँ एक शनो 





(, ६१ 
अध्वा प्रधान विषय 





बार पाट करने से ज्ञाताक्षात उपषालक्तो से शद्ध 
हो जाता है ( १-७ ) । 


६०३ आस्मकृतदुरितोपश्मायप्रयुत- 


यावरस्यहवनबिधिवणेनपर्‌। १८५२ 
दुरिरं क्षयाथं एक प्रस्थ यव के हवन का विधान 
( १-२१ )। 
७प्र०२ इष्पाण्डहोमनिषिवर्णनम्‌ । = १८५१ 


 कृष्माण्डी श्रुचा “यदेवा देव हेऽनं” इदयादिं तीन 
मन्त्रौ से हवन करने से ब्रह्मचारी के स्वप्ददोष 
आदि प्रायश्चित्त का विधान है { १-२२ ) 


<प्र०३ चान्दरायणङ्स्पाभिधानवणेनम्‌ । . १८४६ 
चान्द्रायण कल्प करा विश्वान वताय द ( १-४० ) । 
६०३ अनदनलपरायणविधिव्यारूषानम्‌ । १८५९ 


दिराहषर व्रत या फठाहार त्रत कूर जो अन्तर इसमे 
दिखे ह उनसे हवन करने से चक्षु का अकाशं 
बदेगा ( १-२१ ) 





१८६१ 
अखाल्य याजन जिष्वका दान नहीं सैना उसका 
दान छना इत्याहि कमा" का प्रायध्िन्त, जप आदि 


का निरूपण ५ १-१८ ) । 
११०४ चक्षुःओत्रलगधाणमनोग्यदिकरमादिषु- 
 मप्रायथित्तम्‌ | । १८३ 


विवाहाताककन्यायारजोदश्षनेदोषनिरूपणम्‌ १८६५ 


भ्रकीरणं प्रायधित्तों का वर्णन है, यथा जिख अगस 
जो पाप क्रिया गया उनका पृथक्‌ पृथक्‌ प्राययित्त 
तथा संकीणं पाएं का प्रायधिन्त { १-३२ ) । 


रप ४ भ्रायञ्चिचनिधिवर्णंतम्‌ ! १८६७ 
 भ्रायधित्त की विधि बता है( १-२०) 1. 
३१०४ प्रायधिचविधिवणनम्‌ | १८६६ 


छोटे दोदे पापों का प्रायधित्त एवं किथि । अष- 
( १-१६)। 









ह ॥ सावप्रनादि व्रत की विधि बताई है (१-३३) 
६भ्र०४ परमरेष्िः पकित्रषठिड्चवणेनम्‌ | १८७१ 
मारेष्टि पवित्रेषटि का विधान \ अपाक कमः 
छोटे व्यवहार वर्मित कर्मो" के शोधनाथं (१-१०) | 
प्र वेदपवित्राणाभभिधानवर्णनम्‌ १८७६ 
पराय कमं से नित्त. शोकर पुण्य-कम म वृत्त होने 

पर वेदिक अन्त्रं ॐ फट से प्रोक्षण (१-१०) | 
€प्र०४ -गणहोप्रफरूमेतदध्यापनादौ 


एल निरूपणच्च । १८७७ 


गण होम, अग्नि कायु आदि देवतां का पूजन 
तथ 





स्ति कै पाड ओर न्ञान का महात्म्य 
स्थति शाल के प्ररिशीखन तत्‌ प्रदधितं संसार 
सम्पन्नता से घरशमलोक की भ्ति दोती दै ( १-१७ 

॥ स्थति द्भ के ठ्तीय भाग को विषय-सूची सम्वत ॥ 

॥ ञ्ुभम्‌ श्रयत्‌ ॥। 











8 स्व्‌ पस्प्रति ‡ | 








श्रीगणेशाय नमः । 

॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथाचाराध्यायः - उपोद्धातप्रकरणवणनम्‌ | 
योगीश्वरं याक्ञवल्स्यं सम्पूल्य मुनयोऽ्रवन्‌ । 
` वर्णाश्रमेतराणां नो नहि धम्मानरोषतः ॥१ 
मिधथिराख्ः स योगीःद्रः क्ष्णं भ्यात्वान्नवीन्मुनीन्‌ । 
यस्मिन्‌ देशे मृगः छरऽ्ण स्वस्मिन्‌ धम्मान्िबोधत ॥|२ 
युराणन्यायमौभांसा घम्मेशाखाङ्गमिभिताः । 
वेदाः धानानि विद्यानां षम्मस्य च चतुदश ॥३ 
मन्यति विष्णहारीदयाज्ञरस्योशनोद्धिराः । 
यमापरस्तम्वसभ्न्ती कात्यायनबृहस्पती ।1४ 
पराशरव्यासशष्टिखिता दक्षमीतमो । 
शृद्धाचपो वरिष्टश्च षम्मशाक्च प्रयोजकाः 1५ 
दशका उपयेन द्रव्यं श्रद्धा समन्वितम्‌ । 
पतर प्रष्ठीयते यत्तत्‌ सकं घम्मरक्षणम्‌ ॥& 


याज्ञवस्क्यस्मरृतिः । [ प्रथमो- 


श्रुतिः स्पतिः सदाचारः खस्य च प्रियमादमनः। 
सम्य सङ्कल्पजः कासो धम्ममूमिद्‌ स्मृतम्‌ ।\७ 
इज्याचारदमाहिसादानं स्वाध्यायकम्मं च । 

अयं तु परमो घम्म यद्योगेनात्मदशेनम्‌।।८ ` 
1 । । ४ ९ ९ । . 

च॑त्वारो बेदधम्मङ्गाः यषत्‌ बेविद्यमेद ता। 
सान्रूते यं ख धम्भः स्यादेको बाभ्याक्मवित्तमः ।!£ 


अथब्रह्वारिप्रकरणवर्णनम्‌ | 


्रहक्षत्रिय विटृशुद्रा ब्णःसत्काद्याख्चयो द्विजाः । 
निषेकादि श्मशानान्तास्तेषां वे मन्तः क्रियाः ॥१० 
गभीवानमरृतौ पुंसः सवन स्पन्दनात्‌ पुरा। 
षष्ठेऽगरमे वा सीमःतः प्रसवे जातकर्म च 1११ 
अहन्येकादशे नाम चतुर्थं मासि निष्कमः। 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूड कार्यां यथ कटम्‌ ।}१२ 
एवमेनः शमं याति बीज गभंसमुद्धवम्‌ | 

 तुष्णीमेदाः क्रियाः श्ीणां विकःहस्तु समन्त्रकः ॥ १३ 
गर्भाध्मे -छमे वाब्दे ब्राक्मणस्योपनायनम्‌ । ` 
रज्ञामेकादशे सेके भिशामेके यथाक्करम्‌ १४ 
उपनीय गुरः शिष्यं महाव्याहतिपृर्वैकम्‌ 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिष्येत ॥१६. 
दिवाखन्ध्यायु कणस्य रहयसूत्र उददमुखः । 
 कु्यान्मूतरथुरीषे तु रात्रौ चेदक्षिणाुलः ॥१६ 


ऽध्यायः | अआग्वाराष्छायः-न्क्यचारिप्रकरणवर्णनम्‌ । १ 


१ 
9, 
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गृहीत शिश्नश्चोत्थाय भृद्धिरभ्यदूद्ध ,तेज्जटः। 
गन्पटेपक्षयकरं कु््यीच्छौचस वन्दितः ॥१७ 
अन्तञर्बनुः शुच देश उपविष्ठ उद दमु: } 
प्रागा ब्राह्मण तीथन द्विजो नित्यसुपस्पशोन्‌ १८ 
कनिष्ठादे शिन्यद्धुषठमूर्यान्यर््र करस्य च | 
प्रजापति पिवन्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात्‌।\१६ 
तरिः प्राश्यापो द्विसनमज्यात्‌ खान्यदद्धिः समुपस्परेत्‌। 
अद्वि्तु प्रकृतिख्यासिहीनाभिः फनवुदुघुदेः । २० 
हव्कण्ठताहुगाभिस्तु यथा संख्यं द्विजाक्तयः | 
खद्रयरन्‌ खी च शूद्र सङ्त्खुष्टाभिरन्तत्तः ।|२१ 
स्रानमन्देवतमस्प्रर्माजजनं प्राणसंयमः । 

सूट्यस्य चप्युपश्चानं गायच्याः प्रयहं जप ;॥}२२ 
गायत्री शिरसा साद्ध जपेद्‌ व्याहतिपूविकार्‌ | 
श्रतिप्रणवसंयुक्ता त्रिरयं प्राणसंयमः ।द३्‌ 
प्राणानाय्य सम्प्र अयुचेनाष्दवतेन तु । 
जपन्रासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात्‌ । २४ 
सन्ध्यां प्राक्‌ प्रातरेवं हि तिष्छदपूय्यदर्शन.त्‌। 
अथिकाय्यं ततः दुर्प्याद्‌ सन्ध्ययोरुभयोरपि ।,२५ 
ततोऽभिवादयेद्‌ बद्धानसाकहमिकि व्रुवन्‌ ¦ 
गुरूञ्चबाष्युपासीत स्वाध्यायार्थं समाटितः६,२; 
आ1दुतश्चाध्यधीयीत रब्धं च्म िवेद्येत्‌ | 

दितं चास्याचरेननिश्यं भनोवाक्रायकम्ममिः ।|२७ 





 १२्द८  याज्ञवल्कयस्छृतिः ¦ [प्रथमौ 


 छृतज्ञोऽद्रोदी मेधावी शुचिः{्कल्योऽनतूयका)ःकल्याणसुचकाः । 
अध्याप्याः धम्मतः साधुशक्ताप्ज्ञानवित्तदाः।!२८ 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखखाञ्चेव धारयेत्‌! 
ब्राह्मणेषु चरेदेक्षमनिन्धेष्वात्मवत्तये २६ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छुब्दोपटक्षिता । 
ब्राह्मणक्षत्तरियविशां भेक्षचर्य्या यथाक्रमम्‌ ॥२० 
` छृताभिकार्य्यो भुञ्जीत वाग्यतो गुव्वुज्ञया । ` 
 आपोशानक्रियापूःव सत्‌ङ्ृत्यान्रमछुत्सयन्‌ ३१ 
ब्रहमचर्य्ये खितोनेक मन्नमदयादनापदि । 
ब्राह्मणः काममश्नीयाच्छराद्धं त्रतमपीडयन्‌ ।।३२ 
| मधुर्मासाञ्नोचिगषटञ्चुक्तखीप्राणिर्दिसनम्‌ ॥ 
भास्कृरालोकनाश्चीरपरिवरादरध वयत्‌ ।३३ 
स गुर्येः क्रियाः छस्व वेदमस्मै प्रयच्छति । 
उपनीय दद्द्रेदमाचाय्यै; स उदातः ।३४ 
ए्कदेशाशुपाध्याय क्रृखिम्‌ यज्ञछदुच्यते } 
पते मान्या यथःपूप्रमेभ्यो माता गरीयसी ।।३५ 
प्रतित्रदं ्ह्यचय्यं द्वादशाब्दानि पथ्च वा। 
गरहणान्तिकभिव्येके केशान्तत्ेव षोडशो !\३६ 
आ षोडशाब्दाद्‌ दाविशाच्वतुविशाच्च वत्सरात्‌ | 
्श्वस्रविशां कार ओपनायनिकः परः ॥३७ 
अद इद्र पठन्स्येते सवेधमवदिष्टताः । 
सादिच्रीपःविदा श्राव्यः ब्र्यस्दोमादते कलो: {1३८ 








 ऽश्यायः | आचाराध्यायः जह्मचारिप्रकरणवर्ण॑नम्‌। १२३६ 


मातुयदम जायन्ते द्वितीयं सौद्जिबन्धनात्‌ 
त्ाह्यणष्त्वरियविशस्तस्मः देते द्विजाः स्थताः । ३६ 
यज्ञानां तपसाञ्चेव ह्युभानां चव कमेणाम्‌ । 
वेद्‌ एव द्विजातीनां  निःभ्रेयसकरः परः ।।४० 
मघुना पयसा चेव स देवां स्तपंयेद्‌ द्विजः । 
पित्‌ श्च मधुसर्पि््याश्रचोऽधीते तु योऽन्वहम्‌ ।।४१ 
यजुषि शक्तितोऽघीते योऽन्वहं स शरतासृतेः । 
प्रीणाति देवानास्येन मघुना च पितुस्तथा ॥४२ 
स तु सोमधघृतेदवां स्तःयेद्योऽन्वहं पठेत्‌ । 
सामानि प्ति कुर्याच्च पितुणां मघुसपि षा । 1४३ 
मेदा तप॑येद्वानथवाङ्धिरसः पठन्‌ । 
पितुश्च मधघुसर्विभयामन्वहं शक्तितो द्विजः । ४४ | 
वाकोवाक्यं पुराणच्चं नाराशंसीश्च गाथिकाः । 
इतिहासा स्तथा विद्यां योऽधीते शक्तितोऽन्वहम्‌ ।\४५ 
मांसश्षी सोदनमधुतपणं स दिवौकसाम्‌ । 
करोति तृप्तिच्च तथा पितुगां मधुसर्पिषा ।४६ 
ते व्रत स्तरेयन्त्येनं सवकामफटः शुभः । 
यं यं क्रतुमधीये च तस्य तस्याप्लुयात्‌ फम्‌ 1४८७. 
त्रिर्वित्तपूणेप्रथिवीदानस्य फटमश्लुते । 
तपसश्च परस्येह नित्यं स्वाध्यायवान्‌ द्विजः ४८ 
नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेद चार्यसन्िधौ । 
 तदमवेऽस्य तनये परल्यां वे्रानरेऽपि वा ॥६ 


१२४० याज्ञवल्क्यरधूतिः! ` | प्रथमो 


अनेन विधिना देह खाधयन्‌ विजितेन्द्रियः । 
बरह्मटोकमवाप्नोहि न चेदा जायते चुनः |° 

अथ विवाहम्रकरणवर्णनम्‌ । 
गुरपे तु वरं दका ख्रायीत तद्नुङ्खया । 
वेदं ्रनानि वा पारं नीखाप्युभयमेव वा ।५८१. 
अपि लुनत्रह्यचयो लक्षण्यां छखियमुद्रदेत्‌ । 
अनन्यपूर्िकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ।\२ 
अरोगिणीं श्रादमतीमससानर्भिमोत्नरजाम्‌ । 
पश्चत्‌ सप्तमादृध्वं माठृतः पिदृततथा ॥५३ 
दशुसभविख्यादच्छोत्रियाणां महाकुखात्‌ । 
स्कीतादपि ज सश्वारिरोगदोषसमन्वित त्‌ ।।५४ 
एतैरेव गुरुतः सवर्णः श्रोत्रियो वरः! 
यज्ञात्‌ परीक्षितः पुस्स युवा घीमाग्‌ जनप्रियः ॥ ५९ 
यदुच्यते द्विजान्नीनां शद्राहारोपसंमरहः । | 
न तन्नम मरतं यस्मात्तत्रारमः जायते स्वयम्‌ ।1६ 
तिघ्ोवर्णातुपूत्य॑ण दे तथेका यथाक्रमम्‌ । 
ब्राह्मणक्षचरियविशां माय्यां श्या शूद्रजन्मनः ५८७ 
ब्राह्मो विवादह्‌ आहूय दीयते श्तयटड्छता । 

, हज. पुनाद्युगयतः पुरूषनेकविशतिम्‌ ॥८८ ` 

यज्ञव्यश्नखिजे देव आद्‌ायाषेसतु गोदयम्‌ | 
चतुर्दल प्रथसजः पुनात्युत्तरजश्च षट्‌ ॥५६ 
इटयुषत्वा चरत धमं सह्‌ या दीयतेऽर्धिने । 
सं कायः पावयत्षद्यः षटषड्दंश्यान्‌ सहात्मना ॥ ६० 


ऽश्यायः | आन्वाराध्यायः विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ | 


सरो द्र विणादौनादू गान्धवेः ससशामन्मिथः | 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ १शाचः कल्यकाच्छटात्‌ ।६१ 
पाणि््राह्यः सवर्णासु गृह्णीयात्‌ क्षल्िया शरम्‌ । 
वश्या प्रतोदमादथष्ेदने समजन्मनः ६२ 

पिता पितामदहो भराता सङ्कस्यौ जननी तथा । 
कन्याग्रदुः पुलेनाशे प्रकृतिखः परः परः ॥६३ 
अप्रयच्छन्‌ समाप्नोति भ्र णहल्या्त रतौ । 
गम्यन्त्यमवे दातुणां कल्या कुर्यात्‌ स्वयम्बरम्‌ 11६४ 
सणन्‌ प्रदीयते कन्या हरंस्तां चौरदण्डभाक्‌ | 
दन्ताभपि हरे १ पूरवाच्छ यांशेदर आघ्रजेत्‌ ॥६५ 
अनाख्याय ददटोषं दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
अदुष्टा त्यजन्‌ कन्यां दूषयंश्च सूषा शतम्‌ 1६६ 
अक्षता का क्षता चेव पुनभूः संसछृता पुनः । 
स्वैरिणी या पति हिखा सवर्णं कामतः अयेत्‌ ॥६७ 
अपुत्रां गुबनुज्ञातो देवरः पुद्रकाम्यया | 

सपिण्डो वा सगोत्रो कवा घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥६८ 
अगमं सम्भवाद्‌ गच्छेत्‌ पतितस्वन्यथा भदैत्‌ | 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रजः स भवेत्‌ सुतः ॥६६ 
हताधि कारा मटिनां पिण्डमाच्रोपजीविनीम्‌ । 
परिभूतासध शाय्यां वासयेदू व्यभिचारिणीम्‌ ॥\७० 
सोमः शौचं ददौ तासां गन्पर्बाश्च ज्युभां गिरम्‌ 
पावकः सबेभश्षयतवं मेष्या वे योषितो छतः ॥५९` 





१२४१ याज्ञवहक्यर 





सरतिः। ` [प्रथमो 


व्यिचारादृतौ शद्धिममं त्यागो विधीयते । 
गभेभृवधादौ च तथा महति पातके ।७२. 
सुरापी व्याधिता धूत्ता वल्थ्याथेष्न्यभ्ियम्बदा । 
हीपरसू्धाधिवेत्तव्या पुरष्टरेषिणी तथा ॥७द ` 
अधिविन्ना तु भतंव्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
यत्रानुकूल्यं दम्पत्योखिवगस्तत्र द्धे ।।4४ 
पते जीवति वा पत्यौ या नान्यञ्चुषरच्छति । 
सेह कीर्सिमव प्नोति मोइते चोमया सह्‌ ।\७६ 
आज्ञासम्पादिनीं दश्वां वीरपु प्रियवादिनीम्‌ । 
त्यजन्‌ दाप्यष््दीयांशमद्रव्यो भरणं खियाः ।।७६ 
ही भिमतेवचः कार्यमेषधमेः परः खियाः । 
आ शुद्ध : स्प्रतीक्ष्यो हि महापातकद्‌ षितः । ७५५ 
छोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पुत्रपोत्रप्रपौत्रकेः । 
यस्मात्तस्मात्‌ खियः सेव्या भत्तव्यश्च सुरक्षिताः ॥५७८ 
षोडशत्त निशाः सीणां तासु युगमासु संविशेत्‌ । 
` ब्रह्मचायेव पर्वाण्याद्यधतसरस्तु वजयेत्‌ ।७६ 
एवं गच्छन्‌ क्यं क्षामां मघां मूढ बज॑येत्‌ । 
शस्त इन्दौ सछ्ृत्‌ पुत्रं छक्षण्यं जनयेत्‌ पुमःन्‌ 1१८० 
यथ्‌] कामी भवेद्रापी ख्ीणां वरमनुस्मरन्‌ । 
स्वदरनिरतश्व कियो र्या यतः स्मृताः ।।८१ 
भवेश्रादपितृज्ञातिश्वश्ररबशुर देवरे; । 
बन्धुभिश्च खयः पूज्या भूषणच्छाद नाशरेः ।।८२ 


 ऽध्यायः| आचाराध्यायः व्णेजातिविवेकवर्णनम्‌। २४३ ` 


संय तोपस्कश दक्षा हृष्टा व्ययपराङ्मुखी । 
रयाच्छशुरयोः पादवन्दनं भृ तत्पर ॥८३ 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशेनम्‌ । 
हास्यं परग्रहे यानं स्यत्‌ प्रोषितभकृका ॥<४ 
रक्षेत्‌ कन्यां पिता विन्नां पतिः पुत्रास्तु बाद्ध के । 
अभवे ज्ञातयस्तेषां स्वातन्त्र्यं न कचिद्‌ खियाः ॥८६५ 
` पितृमादसुवधरातरश ्रुश्वशुरमातुः । 
हीना न स्यादिना मस्र गहंणीयान्यथा भवेत्‌ ।।८६ 
पतिप्रियहिते युक्ता स्ाचारा संयतेन्द्रिया। ` 
इह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुपमं सुखम्‌ ।\८७ 
सत्यामन्यां सवर्णायां धम॑कार्यं न कारयेत्‌ 
 सवणःसु विधौ घमं ज्येष्ठया न विनेतसाः ।।८८ 
दह यित्वायिहोत्रेण श्िय वृन्तवर्ती पत्तिः। 
आहरेद्धिधिवहरान्रीश्चवात्रिटस्बयन्‌ ॥८६ 

अथ वर्णजातिविवेकंवर्णनम्‌ | 


 सवणभ्यः. सवर्णासु जायन्ते बं सजाक्तयः | 


अनिन्दषु विवाहेषु पुत्राः सर्तानवद्ध नाः ।।६० 

` विग्रान्मूद्धाभिषिक्तो हि श्स्रियाणां विशः खियाम्‌ । 

अम्बष्ठः शूदयां निषादो जातः पारशवोऽपि वा ।।६१ 

वेश्याशुदयोस्तु राजन्यान्मारहिष्योभरौ घुतो स्मरतो । 

वेश्यात्तु करणः शुद्ध विन्नास्त्रषविधिः स्मृतः (६२ 
ब्राह्मण्यां शषत्रियात्‌ सुतो वेश्यादरेदेदकस्तथा । 

 शुद्राज्नावस्तु चाण्डालः सवधभ्रवदिष्छृतः ॥६३ 


१२ याज्ञवल््यस्मृतिः । { प्रथमो- 


` क्षत्रिया मागधं दश्याच्छद्रात्‌ क्षत्तारमेश तु 
शूद्रादयोगवं वेश्या जनयामास व सुतम्‌ ॥६४ 
माहिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते 
असटसन्तस्तु विज्ञेयाः श्रतिखोमानुखोभजाः | 
जाव्युत्कषा युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि चा | 
व्यत्यये कमेण साम्यं पूदवद्योत्तराधरम्‌ । ६.६ 


अथ गृहख्यधमप्रकरण ए णेनम । 
कमं स्मात्त विवाहाग्नौ कुवीत प्रतपं गृही । 


दायकाटाहृते वाऽपि श्रौतं बेतानिकाग्निषु | 
शरीरचिन्तां निवत्ये कृशौ चविधिद्धिजः । 
प्रातः सन्ष्याञुपासीत दन्तधावनपृवेकम्‌ ॥८८ 
इत्वाम्नौम्‌ सूयदेवत्यान्‌ जपेन्मन्त्रान्‌ समा दितः । 
वेदार्थानधिगच्छत शाख्ाणि विबिधाननि च ।\६€ 
उपेयादीश्वरज्चव योगक्षेमाथसिद्धये । 
ल्ञाटा देवान्‌ पितुश्चैव तपंयेदधयेत्तथा ।|१०० 
वेदाथवपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः | 
जपयज्चप्रसि दरयर्थं विद्याश्च ध्यास्मिकीं जयेत्‌।। १०१ 
 बखिकमस्वधादोमस्वभ्यायातिथिसच्ियाः । 
` भूतपित्रसरब्रहममनुष्याणां महामखाः ॥१०२ 
देवेभ्यश्च हूतादन्नाच्छषाद्‌ मूतबरि हरेन्‌ 1 
अन्नं भूमौ शचण्डाख्वायोभ्यश्चैव निक्षिपेत्‌ ९०३ 
अन्ने पिटमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं कम्‌ । 
स्वाध्यायमन्वहं क्यात्‌ न पचेदन्नमाखसनः 1१०४ 


 उष्यायः ] = आचारध्याय.गृहस्थधमेग्रकूरणवणैनम्‌। १२४५ 


बाद सु(स्वोकासिनीवृद्वगभिण्यातुरकन्यकाः । 
सम्भोज्यातिथिगरःर्याशच दस्पल्यः शेषभोजनम्‌ ।। ९०५ 
भापोशानेनोपरिष्टादधस्तादश्नता तथः । 
अनग्नमद्रतञ्चेव कायेमन्नं दिजन्मना ॥ १०६ 
अतिथित्वेऽपि बणेभ्यो देयं शक्त्यादुपृदशः । 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाभ्भूदेणोदकेः । १०७ 
सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा द्‌रव्या सुत्रताय च । 
म्रोजयेचवागतान्‌ काटे सखिसम्बन्धिवान्धव्‌ान्‌ ।९०८ 
ब्रहोक्चं वा महाजं वा श्रो्ियायोपक्ल्पयेत्‌ । 
सच्ियाच्चासनं स्वादु भोजनं सुरतं व चः ॥१०६ 
प्तिसम्बसरं त्वरध्याः स्नातकाचायपार्थिवाः । 
प्रियो विवाह्यश्च तथा यत्रं प्रत्यखिजः पुनः ॥११० 
` अध्वनीनोऽरिथिज्गयः श्रोत्रियो वेद्पारणः। 
 म्राल्यवेतौ ग्रहद्यस्य ्रह्यलोकमभीप्सतः (१११ 
परपाकरुचिने स्याद निन्द्यामन्नरणादृते \ 
ब्पाणिपादचापल्यं वजयेच्लातिभोजनम्‌ ११२ 
अतिथि श्रोत्रियं तृष्तमासी मान्तादनुत्रनेत्‌ | 
अहः रोषं सहासीत शिष्टैर बन्धुभिः ११३ 
उपास्य पश्ियां सन्ध्यां हच्वाग्नीं स्तादपास्य च । 
शत्यः परितो भुरा नातदप्टयोऽय संविशेत्‌ ॥१९१४ 
बहे सुहवं उटधाय चिन्तयेदात्मनो दितम्‌ । 
धर्मार्थकामान्‌ से कारे यथाशक्ति च हापयेत्‌ १९५ 


१२४६  याज्ञवङ्क्यस्परतिः । | [ प्रथमी- | 


विद्याकमेवयोबन्धुविन्तेर्माव्या यथ क्रमस्‌ । 
एतेः प्रमूतेः शू्रोऽपि बद्ध क्ये मानमहंति 1११९६ 
वृद्धभारिनृपर्छतस्ीरोगिवरचक्िगाम्‌ । 
पन्थदेयोृपतेषां मान्यः खातस्तु भूपतेः ।।११७ 
इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य श्त्वियस्य च } 
ग्रतिमरह्येऽधिफो विप्रे याजनाध्यापने तथा ।}९१८ 
प्रधानं क्षच्िपे कमं प्रजानां परिपाखनम्‌ | 
कुसीदकूषिवाणिञ्यं पासुपाल्य विशः स्पृतम्‌ ।११६ 
शूद्रस्य द्िजखुप्रूषा तयाऽजीवन्‌ वणिग्भवेत्‌ | ` 
शित्प्वां वि विधर्जविद्‌ द्विजाति हितसष्वरन्‌ । १२० 
मार्यारतिः शुचिभ त्यभता श्राद्रक्छियारतः। 
नमस्कारेण मन्त्रेण पशच्चयज्ञान्‌ न हापयेत्‌ ।।१२१ 
अर्दिसा सयमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
दानं दया दमः क्षाच्तिः स्वर्षा धमेसाघनम्‌ ॥१२२ 
वयोबुद्धयथवाष्वेषश्रुताभिजनकमेणाम्‌। 
आचरेत्‌ सदशी वरृ्तिमजिह्यामशठां तथा ।।१२३ 
श्रेवार्षिकाधिकान्नो यः स तु सोमं पिवेद्‌द्विजः । 
प्राक्सौमिकाः श्ियाः कु्यादस्यान्नं वाषिकं भवेत्‌ 1१२४ 
प्रतिसम्बत्रं सोमः पङ्कः प्रत्ययनं तथा । ` 
कत्रपागरयेणेषटिश्च चातुर्मास्यानि चेव हि ॥१२५ 
एषामसम्भवे कुया दिष्ट वेश्वानसं दिजः । 
हीनकल्पं न कुडीत खति दर्ये फटश्रदम्‌।\९२६ 


 ऽभ्यायः ] आचाराभ्यायः स्नातकषरम्रकरणवणंनम्‌ । = १२४७ | 
चण्डालो जायते यज्ञकारण च्छद्रभिश्चिता । 
यज्ञा छल्धमददद्धासः काकोऽपि जायते ॥ १२७ 
कसू कम्भीधान्यो वा त्यंहिकोऽश्वस्तनोपि का 
 उवेहापि सिखोञ्छेन श्रेयानेषां परः परः १२८ 
अथ स्नातकधमंग्रकरणवर्णनम्‌ । 
न स्वाध्याय बिरोध्यथमीहेत न यतस्ततः 1 
न शिरद्ध प्रसङ्केन सन्तेषो च खदा मवेत्‌ ।१२६ 
शाजान्तेवासियाञ्येभ्यः सीदनिच्छद्धनं श्चुधा । 
दभ्मिहैतुकुप षण्डिःवकवरत्तींश्च वजयेत्‌ १३० ` 


क्छाम्बरधरो नीचकेशचस्यश्चनखः शुचिः | 
न भाय्यःदृशनेऽश्नीयान्नकवासा न संस्थितः | १३१ 
न छशयं प्रपद्येत नाकस्मादभ्रियं वदेत्‌ । 

नाहितं नानृतं चव न स्तेनः स्यान्नवाद्धं षिः ॥१३२ 

दाक्षायणी ब्रह्मसूत्री वेणुमान्‌ सकमण्डलुः । 
 कय्यौतदस्िण देवश्रद्‌गो विग्रननस्पतीन्‌ ।1१३३ 

न तु मेदेन्रदीच्छायाबत्मंगोघ्राम्बुभ्यु । 

न प्रत्य्काथिगोसोमसन्ध्यास्बु खी द्विजन्मनः ॥१३४ 

नेक्षेदाकं न न्ना खीं न च संस्पषठसथुनाम्‌ । 

नव सूत्रषुरीषं वा नाड्युचीराहूुतारकाः ।\ १३५ 

अयं से बज्र व्येव सवेभन्न्रमदीरयन्‌ । 

बधस्यप्रा्ुतो गच्छत्‌ स्वप्यात्‌ मत्यकरिषिरा न च ।\९३६ 

¦ ्न्मूच्ररेवस्यम्खु न निक्षिषेत्‌ | 


| 


रै प्रतापयेश्चाग्नो स चेनमसिलङ्खयेत्‌ ॥।१३७ 





१२४८ ` 


याज्ञवल्क्षयस्पृतिः । | प्रथमो- 


जटं पिबेन्नाञ्जलिना शयानं न .भ्रबोधयेत्‌ । 

नाक्षैः क्रीडन्न धम्मध्नेध्यांधिते्व्वा न संविशेत्‌ ॥१३८ 
विरद्' बजयेत्‌ कम्म प्रेतधूमं नदीतरम्‌ । 
ॐेशमस्म तुषाङ्कार कपर व सखितिम्‌। ६३६ 
नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत्‌ कचित्‌ 

न राज्ञः प्रतिगृह्णीय्लुग्धस्योच्छःख्चवतिनः ।\१४० 
प्रतिग्रहे सूनिचक्रिभ्वजिवेश्या नराधिपाः । 

दष्टा दशगुणं पूर्वात्‌ पूञ्वादेते यथोत्तरम्‌ ।\ १४१ 
अध्यायानासुपाकम्मं श्रावण्यां श्रवणेन वा। ` 
हस्तेनौ पधि भावि वा पच्वम्यां श्रावणस्य तु ।१४२ 
पौषमासस्य रोदिण्यासष्टकायामथापि वः । 
जखान्ते च्छन्दसां कुर्यात्त दुत्सगं विधि वहिः ।\ १४३ 
त्य्‌ प्रतेष्वनध्यायः शिषष्यविणुर्बन्युषु । 
उपाकम्मरणि चोरसगं खशाखाश्रोत्रिये सृते । १४४ 
सन्ध्यामजितनिर्घात मृकमस्पोल्कानिपातने । 
समाप्य वेदं चुनिशमारण्यकमधीतय च 1१४५ 
पच्चदश्यां चतुदेश्याम्टम्य राहुसूतके । 

क्रू सन्धिषु युक्ता वा श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च १४६ 
पञ्ुमण्डुक नकुरुमाजास्थधादि मूषिकः । 

कृतेक्तरे त्वहोरात्रं शर(शक्त)पाते तथोच्छये 11१४५ 
शक्रोष्ट गदं मोदधूकसामवाणातनिःसखने । 


अमेध्यशवश्ूद्रान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥१४८ 


ष्याः ] आचाराध्यायः सातकधमंग्रकरणवर्णनम्‌। १२४६ 


देशेऽशुचावात्मनि च विद्युत्सनितसंप्ट्वे । 
युक्तद्र॑पाणिरम्भोऽन्तरदध रात्रेऽतिमारुते ॥१४६ ` 
पालिवषं दिशां दाहे सन्ध्यानीदारभीतिषु । 

धावतः पुतिगन्थे च शिष्टे च गृहमागते ॥१५० 
रोषटूयानहस्स्यश्वनोचर्ेरिणरोदणे ¦ 
सप्तत्रिशदनध्यायानेतां स्तात्काछिकान्‌ विदुः ।\१५१ 
देवखिकश्नातकाचाय्यराज्ञा ह्यं परख्ियाः | 
नाक्रमेद्रकछविष्मूत्रष्ठीवनोदतेनादि च ॥१५२ 
विप्राहिक्षत्रिया्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । 

आमृत्योः धरियमाकाक्िन्न कच्विन्मम्मंणि स्परत्‌ | १५३ 
दूरादुच्छिष्टविण्पू्रपादाम्भांसि समुत्सजेत्‌ । 
्रुतिस्शत्युदितं सम्यक्‌ नित्यमाचारमाचरेत्‌ १५४ 
गोव्राह्मणानटान्नानि नोच्छिष्टानि पद्‌ स्परत्‌ । 

न निन्दा ताडने कुर्य्यासपुतं शिष्यश्च ताडयेत्‌ ।॥१५५ ` 
कम्मणा मनसा वाचा यन्नाद्धम्म समाचरेत्‌ । 

अस्वभ्यं छोकविद्धि्टं धम्मेमप्याचरेन्न तु ॥१५६ 
सातृपित्रतिधिध्ातज्ञातिसम्बन्धिमातुखेः । 
बद्धवाखातुराचास्य॑वेयसंश्रितवान्धवेः ।। १५५ 
प्रृिकृपुरोहित्तापत्य भारय्यादासर सनाभिभिः। 
विवादं वजयित्वा तु सर्व्वालोकान्‌ जयेद्‌ गृही ॥१५८ 
पच्वपिण्डाननुदुधृत्य न लायात्‌ परवारिषु। ` 
सरायान्नदी देवखातगतं प्रस्रवणेषु च ॥९५६ 


याज्ञवलक्यशपृतिः । ` [प्रथमो 
परशय्यासनोद्यानगृहयानानि वजयेत्‌। 
अदत्ताल्यभ्निहीनस्य नान्नमद्यादनापदि ।१६० ` 
कदय्यवद्धचोौराणां क्छीवरङ्गव तारिणाम्‌ । 


 वेणाभिशस्तवादुधेशिगणिकारगणदीक्षिणाम्‌ ।।१६१ 


चिकित्छकातुरकरद्वपुंधलीमत्तविद्धिषाम्‌ ! 


५ ऋरो्रपतितत्रात्यदाम्भिकोच्छिष्टमोजिनाम्‌। ९६२ 
` अवीरघ्नीस्वणकारल्ीजितम्रामयाजिनाम्‌ । 
 शद्लविक्रयिक्मारतुन्न कायश्वजीविनाम्‌ ॥ १६३ 


व्रशंसराजरजककृतध्नव घजी विनप्‌ ) 
.चेरधावसु(धगराजीविसदो 


 पिद्खुनाचतिनोश्ेव तथा चाकरिकबन्दिनाम्‌ । 
-एषामघ्नं न मोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ १६५ 





पपतिवेश्मनाम्‌ ॥१६४ 


अथ भक्ष्याभश््यप्रकरणवर्णनम्‌। 


अन्चितम्‌ वृथामांसं केशकीरसमम्वितम्‌ । 


शुक्तं पर्युितोच्छि्ठं श्वस्पृष्टं पतितेक्षितम्‌ ॥१६६ 
उदथयारपएसघुष्ठ प्यायाञ्जच्च वजयेत्‌ | 
गो्रातं शङ्कनाच्छि पद्‌ स्परषटश्च कामतः ||! ६७ 
शूद्रेषु दासगोपाख्कुरमित्राद्ध सीरिणः । | 
मोऽयान्नाना पिवश्यव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ । 1१६८ 
अन्नं पयुषितं मौज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम्‌ । 
अस्नेहा अपि गोधुसयवगोरस विक्छियाः ॥१६६ 
खन्धिन्यनिदहशाऽवत्छगोः पयः परस्विजेयेत्‌ । 








 आषटूमकशफ खवणसारण्यकमथाविकम्‌ 1१७० ` 


` €ाष्षक्ाष्९ | । अचर ध्यायः यक्ष्यामल्यषच्छरणा वणेनञू । १ २ 4 १ 








हेवताथ हविः रिं खोहितान्‌ ब्र्नास्तथा । 
अनुपाकृतमांसानि विदूजानि करकाणि च | १५१ 
काद्‌ प क्चिट्‌त्यृहु लुकप्रव्यदटिद्िमान्‌ 
सारसेकशफान्‌ हंसान्‌ सवश भरामवासिनः ।१६५य२ 
कोयष्िष्ठवचक्राह्ववकाकवकविष्किरान्‌ । 
वृथाक्ृश्ररसयावपायस्पृपशष्कुटीः 1१७३ 

कलषिद्ग' सकाकोछं रर रज्जुदाटकम्‌ । 

जारफादान्‌ खञ्ञरीटानज्ञातांश्च सृगद्िजान्‌ ॥ १७४ 
चार्षाश्च रक्तपाद सौनं वददरमेव च \ 

सल्ध्यांश्च कामले जर्वा सोपवासस्त्यहं वसेत्‌ । १७८९ 
कण्डु विडवरादच्च छत्राकं भामङ्ककंङकटम्‌ । 

लशुनं गृञ्जनञ्धैव जग्ध्या चान्द्रायणं चरेत्‌ । १७६ 
भक्ष्याः प्च्चनखाः सेधागोधाकूच्छप शदकाः । 

शश्य मस्स्येऽवपि हि सिहतुण्डकरो हिता; ॥ १७७ 

तथा एाटीनराजीवसशस्काश्च द्विजातिभिः । 

अदः श्रणुत मांसस्य विधि भश्चणवनज्जने | १५८ 
प्राणायये वथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकास्यया । 

देवान्‌ पितृन्‌ समभ्यर्च्य खादन्‌ मांसं न दोपमाक्‌ १८६ 
वसे स नरके घोरे दिनानि पञ्ुरोमभिः। 

सम्मितानि दुराचारो योहन्त्यविधिना पशून्‌ ॥१८० 
सव्वौन्‌ कामानवष््नोपि वाजिमेधफरं तथा । 
गृहेऽपि निवसन्‌ विप्रो मुनिभासश्य वजंनात्‌ १८१ 
५६ 











१२५२  याज्ञवल्क्यस्थृतिः। ` , अथमो- 


द्रव्यशुद्धिपरकरणवणनम्‌ । 
सौर्णराजताञ्ञानामूदुष्वेपात्रगरहाश्मनाम्‌ । 
 शाकरल्ज्ुमूरुफटवासोविदट्चम्मणाम्‌ ॥१८२ 


पात्राणाच्वमसानाच्च वारिणा ्ुद्धिरिष्यते । 
चर्सुकवसस्नेहपाचाण्युष्णेन वारिणा ।\१८३ 


ॐ °+ ~© 


स्फ्यशुपाजिनधान्यानां सुखलीदृखलानसाम्‌ ॥ 
प्रोक्षणं संहतानाच्च बहूनां चेव वाससाम्‌ ॥।१८४ 
तक्षणं दार्नयृङ्कासथ्नां गोवाटः फरसम्भुकाम्‌ । 
माज्जनं यत्ञपाद्राणां पाणिना यज्ञकम्मणि ५१८६५ 
 सोषहदक गीमूत्रैः शुद्धयाविककौशिकम्‌ । 
श्रीफरयुपहं सारिष्णैः कुसपन्तथा ॥ १८६ 


 समौरसषपः क्षौमं पुनःपाकान्‌ महीमयम्‌ । 

 कारटस्तः शुचिः पण्यं भक्ष योपषिन्मुखस्तथा ॥ १८७ 
मूश्द्धिमाजनादादात्‌ कालाद्‌ गोक्रमणात्तथा ।. 
सेकादुल्टेखनार्टेपात्गृहं माजनलेपनात्‌ ।1१८८ 
गोघ्रातेऽनने तथा कीटमश्षिकिकेशदूषिते । 
सलिलं भस्म बुह्रारि प्रक्ेपव्यं बियुद्धये ।१८६ 
्पुसीसकताम्राणां क्षाराम्छोदकवारिथिः। 
भस्माद्धिः कास्यरोहानां छदिः प्छायो द्रवस्य च ।१६० 
अमेष्याक्तश्य सृन्तोयः शुद्धिगैन्धापकभेणात्‌ । ` 

 आक्छल्वमस्छुनिणिक्तमङ्ातच्च सदा शुचि ॥\ १६१ 

छदि भोद्शिक््तोयं प्रद्दिस्थं अद्ीगहम्‌ । 

दथा सं पसवण्डाद्कन्यादादि निपादितम्‌ ।१९६२ 





ऽध्यायः 1 जआचाराष्याय द्रन्यलुद्धिप्रकरणवणनम्‌ | १२९३ 


ररमिरप्री रजच्छाया गौरश्वो वसुधानिरः। 
विप्रषोमक्षिका स्पे बल्यः अस्रवणे शुचिः ।।१६३ 


अजाश्व मखतो मेध्यं न गोन्ने नरजामलाः । 
ल्थानश्च विश्चुदूध्यन्ति सोमसूप्योश्चुमारुतः 11१६४ 


मुखजा विभषोमेध्यास्तथाचमनविन्दवः 
इमश्रु चास्यगतं दन्तसक्तं युक्ता ततः शुचिः ॥१६५. 


खात्वा पीत्वा श्चुते सुप्ते भुक्तं रथ्योपसपणे । 
आचान्तः पुनराचामेद्राल्लोविपरिधाय च १६६ 


रथ्याकर्दमतोयानि शृष्टान्यत्यश्चवायसेः। 
भारुतेनव शुष्यन्ति प्रक्वैष्टक्रचितानि च ।।१६७ 
अथ द्‌ानप्रकरणवणनम्‌ | 
तपस्वत्वाऽसजद्ज््ा ्राद्यणान्‌ वेदगुश्रये । 
तप्रव्थ पिदृदेषानां धम्भ॑सरक्षणाय च ॥ १६८ 
घवेस्य प्रभवो विप्रः श्रताध्ययनशाटिनः। ` 
तेभ्यः क्रियापराः श्रष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ।\१६५ 
न विद्या केवलया तपसा काऽपि पात्रता | 
यत्र वरृत्तमिमे चोभे बद्ध पाद्र प्रकीदितम्‌॥२०० 
गोभूतिखदिरण्यारि पात्रे दातव्यमर्बितसम्‌ । 
नापात्रे विदुषा किश्विदात्मनः श्रेय इच्छता ¦ [२०१ 
विद्यातपोभ्यां दीनेन न तु द्यः प्ररिपरदः। 
गृहन अरदातारमधोनयलयात्मानसेव च्‌ ॥२५२ 
दातं प्रत्यहं पामरे निमित्तेषु विरोषतः। 
याचितेनापि दातव्यं श्रद्रापूतच्च शक्तितः ।।२८३ 





१२५४ याज्ञवरक्यस्छृतिः । [प्रथमो 


हेमशृङ्गी शफेरेप्येः उशीरा बह्मसयुता। 
तकास्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गौः सदक्षिणा ।।२०४ 
दातास्याः स्वगंमाप्नोति बत्सराछ्छोमसम्मितार्‌ । 
कपिला चेत्तारयति भूयश्चा सप्तमं इुटम्‌ ।।२०५ 
ष बत्परतोमतुल्यानि युगान्युभयतोप्रुखीम्‌ । 
दातास्याः स्वर्गमाप्नोति पुर्मन विधिना ददत्‌ ।।२०६ 
यावद्रत्सस्य पादौ दौ सुखं योनौ च दृश्यते । 
वावदू गौः पृथिवी ज्ञेया यावद्‌ गभं न मुच्चति ।२०७ 
यथा कथचिहृत्वा गां घेनुं वाऽ्वेलुमेव वा ¦ 
अरोगामपरिष्टां दाता स्वगं महीयते ।॥२०८ 
्रान्तसम्बाहनं रोगि परिचयं सुराचनम्‌। ` 
पादशौचं द्विजोच्छिष्टमाजनं गोप्रदानवत्‌ ।|२०६९ 
भूदीपाश्वान्न वखाम्मस्तिखसर्पिः प्रतिश्रयान्‌ । 
नेवेशिकं स्व्णधु्यं दका स्वम महीयते ।२१० 
गृहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यावुरेपनम्‌। | 
यानं ब्रक्ष प्रियं (जर) शय्यां दत्वायन्तं सुखी मवेत्‌ ॥२१ 
 सर्वैदानमयं बरह्म प्रद नेभ्योऽधिकं यतः। ` | ॥ 
तदद्त्‌ समवाप्नोति ब्रह्मछोकमविच्युतम्‌ ।।२१२ 
प्रतिग्रहसमथौऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 
ये छोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्कलान्‌ ॥२१२ 
कुशाः शाकं पयो मस्स्यागन्धाः पुष्पं दधि क्षितिः । 
मासं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥२१४ 


ऽध्यायः | = आचाराध्यायश्रद््रकरणवणैनम्‌। १२५६ 


अथाचिता हृतं माह्यमपि दुष्छतकमेणः । 

अस्यत्र द्ुखुटाषण्डपतितेभ्य स्तथा द्विषः ॥२१५ 

देवातिभ्यवेनकृते गुदथ॒त्यादिधृत्तये 

सवतः प्रतिगृह्णीयादास्मवृत्ताथमेव च ।२१६ 
अथ श्राद्धप्रकरणम्‌ । 

अमावास्याष्टका वृद्धिः फृष्णपक्षोऽयनद्यम्‌ | 

द्रव्यं ्राह्मणसम्पत्ति विषुवत्‌ सू्शसंक्रमः ।\२१५७ 

व्यतीपातो गजच्ड्धाया ग्रहणं चन्द्रसूथंयोः । 

श्राद्धं प्रति श्चिश्चव भाद्रकाराः प्रकी तिताः ॥२१८ 


अभ्याः सवषु वेदेषु श्रोत्रियो बद्विद्युवा । 
वेदाथंविञ्ज्येष्ठसामा त्रिमधु खिसुपणंकः २१६ 


ऋखिक्‌ स्वस्ीयजामाटयाल्यश्चशुरमावुखाः । 
तेणाचिकेतं दौहित्र शिष्यसम्ब न्धिवान्धवाः २२० 
कमनिष्ठा स्तपोनिष्ठाः पच्चाग्नित्रह्मचारिणः | 
पिठृभातृपराश्चेव बाह्यणाः श्राद्वसम्पदः ।\२२१ 
रोगी हीनातिरिक्तिङ्ः काणः पौनर्मव स्तथा । 
अवकीणि छुण्डगोटो ऊुनखी श्याव दुन्तक्छः ॥२२२ 
गरतक्ाध्यापकः (कूरः) डीवः कन्यादृष्यसिशस्तकः । 
भित्र क्‌ पिञ्युनः सोमविक्रयी च विनिन्दकः ।।२२ब्‌ 
मातापितृ गुरत्यागी ण्डाशी बृषरात्मजः | 
परपूर्वापतिः स्तेनः कमेदुष्टाश्च निन्दिताः २२४ 
निमन्त्रयीत पूदु्बह्मणानात्मवान्‌ शुचिः । 
तेश्चापि संयतेभाव्यं मनोवाक्धायकमेभिः ॥२२॥६ 


याज्ञवहक्यस्परतिः ।  [ प्रथमौ. 


अपदयहे समभ्यच् श्वागतेनागतास्तु तान्‌ 
पवित्रपाणिराचन्तानासनेषुपवेशयेत्‌ ।\२२ 
युमान्‌ देवे यथाशक्ति पिश्येऽयुग्मंस्तथंव च । 
 प्रिभरिते शुचौ देशे दक्षिणा्रवने तथा ।२२७ 

द्रा देवे प्राक्त्रयः पित्र्ये उद्गकंकपरेव वा । 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ॥२२८ 
पाणिप्रक्षाछनं दा विष्टराय कुशानपि । 
आवाहयेदरुन्ञातो विश्वेदेवास इस्यचा (२९६ 
यवेरल्ववकीर्याय भाजने सपवित्रके \ 

शन्नो देव्या पयः धिष्वा यवोऽसीति यवां स्तथा ॥।२३० 
या दिव्या इति मस्तरेण हस्तेष्वष्य विनिःक्षिपेत्‌ । 
दत्वोदकं गन्धाख्यं धूपं कासः सदीपकम्‌ ।\२२१ 
तथाच्छादनदानच्च करशौचाथेमम्बु च । 

अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्‌ ॥ 
द्विगुणांस्तु कुशान्‌ दत्वा दह्यशन्तस्तेस्यु चा पिवन्‌ [२३२ 
आवाद्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तु नस्ततः । 

यवार्थास्तु तिः कार्याः कुर्याद्यदि बैवत्‌ ॥२२३ 
द्त्वाध्यसंश्वां स्तेषां पात्रे छृतवा विधानतः। 

पिद्रम्यः सख्ानमसीति न्युब्जं पां करोत्यधः 1२३४ ` 
अग्नौ करिष्यज्नादाय एच्छत्यननं घृतष्छतम्‌! ` 
छुरष्वेत्यभ्यनुज्ञातो हुत्वाग्नौ पित्रयज्ञव त्‌ ॥२२५ 


ध्यायः | अआाचाराघ्यायःश्राद्धप्रकरणवणनम्‌ । १२८७ 

हृतो प्रदद्यात्तु भाजनेषु समाहितः) 
यथा टाभोपपननेषु रप्येषु तु विशेषतः ॥२३६ 
दत्यान्नं प्रथिवी पाचमिति पात्राभिमन्त्रणप्‌ | 
छ्ृत्येदं विष्णुरित्यन्ने द्विजाङ्खष्ठ सिवेशयेत्‌. ॥२३७ 
सव्याहृतिका गायनी मधुवाता इति त्युचम्‌ः। 

जप्ता यथा सुखं वाच्यं भुञ्जीरस्तेऽपि वाम्यताः ।२३८ 

अन्नमिष्टं हविष्यश्च ददादक्रोधनोऽत्वरः । 
आतृप्तेस्तु पविश्राणि ज्ञष्त्वा पृवंजपन्तथा २३६ 
अन्नमादाय वप्राः ख रोषं चेवालुमस्य च । 
तदन्न विकिरेद्‌ भूमौ दयाच्चापः सदत्‌ सकृत्‌ २४० 
सवेमन्नसुपादाय सतिं दक्षिणामुखः । 
उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्‌ प्रदद्यात्‌ पिदयज्ञवत्‌ ।( २४१ 
मातामहानामप्येवं दद्यादाचमनं तचः ¦ 
स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च । २२ 
द्त्वा तु दक्षिणां शक्तया स्वधाकारमुदादरेत्‌ | . 
वश्च्यतामिलयुक्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोस्यताम्‌।२४३ 
नर युर्तु स्वघेव्येवं भूमौ सिन्वेततो जलम्‌ । 
विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां विग्रेधोक्त इदं जपेत्‌ ॥२४४ 
द्वारो नोऽभिवद्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
भ्रद्धा च नो मास्यगमद्भृहूु देयच्च नोऽस्त्विति ॥२४॥ 
अन्नच्च नो बहु भवेदतिथींश्च रभेमहि । 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कश्चन || २४६ 


६२६८ याज्ञवहकयस्मृतिः। [ प्रथमे- 


इत्युक्ता तु प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसजजयेत्‌ | 
वाजे वाजे इति प्रीतः पितपवे बविसजंनम्‌ ।। २४५ 
यर्दिमस्ते संखवाः पूवेमघ्यंपात्रे निवेशिताः 
पिदपात्रं तदुत्तानं क्त्वा विप्रान्‌ विसजजयेत्‌ ॥२४८ 
प्रदक्षिणमनुत्रञ्य युज्ञीत पिरसेवितम्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेत्तान्तु रजनीं ब्राह्मणे: सह्‌ ।(२४६ 
एवं प्रदक्षिणं इसा वृद्धौ नान्दीमुखान्‌ पिन्‌ ! 
यजेत द्धिककन्धूमिश्रान्‌ पिण्डाय यवः क्रिया ।२५० 
एकोष्टषटं दवहीनमेकाध्यकपविन्रकम्‌ । ` 

` आवाहनाभ्नौकरणर हितं छपसञ्यवत्‌ २५१ 
उपतिष्ठतामित्यक्षय्यश्थाने विप्रविसजने । 
अभिरम्यतामिति वदेद्‌ त्र युस्तेऽभिरताः स्म इ ॥२५२ 
गन्धोदकतिङर्ुतं र्यात्‌ पात्रचतुष्टयम्‌ । 
अर्घ्याथं पितेषात्रषु परेतप्चं प्रसेचयेत्‌ ॥२५३ 

ये समानाइति द्वाभ्यां शेषं पृ्ैवदाचरेत्‌ । 
एतत्‌ सपिण्डीकरणयेकोद्षटं खिया अपि ।1२५४ 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य खम्बत्सरा इवेव । 
तस्याप्यन्न' सोदकुम्भं दयात्‌ सम्बत्सरं द्विजे ॥२५५ 
मृताहनि तु कत्तव्य प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसभ्वत्सरञ्चेव भाद्यमेकादशोऽहनि ॥२५६ 
पिण्डांस्तु गोऽज विप्रेभ्यो दचषदघ्रौ जटेऽपिवा । 
प्रक्षिपेत्‌ सत्सु विप्रेषु द्विजोच्छिष्टं न माजयेत्‌ ॥२५७ 


ऽध्यायः | आचाराध्यायः्रद्धपरकरणवणनम्‌। १२५६ 


हविष्यान्नेन बे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । 
मास्स्यहारिणकौरभथशाङ्नच्छागपाषतेः ।(२५८ 
देणरौरववाराहशाशेमीसेयथ क्रमम्‌ । 
असबृद्धथा हि दृप्यन्ति दत्तेरि् पितामहाः ।(२५६ 
खड्गामिषं महाशल्कं मधु अुन्यन्नमेव च । 
लोहामिषं महाशाक्‌ मांसं कादूर्धीणसस्य च ।२६० 
यदृदाति गयाश्यश्च सवेभानन्त्यभुग्यते । 
तथा वर्षात्रयोदश्यां मघा च न प्षंशयः ॥२६१ ` 
कन्यां कन्यावेदिनश्च पशून्‌ यख्यान्‌ सुतानपि । 
शृतं छृषिच् बाणिज्यं द्विशफेकशफांस्तथा ।।२६२ 
ब्रह्मवस्विनः पुत्रान्‌ स्वणंरूप्ये स्कुप्यके । 
ज्ञातिश्रष्ठ्य सर्वकामानाप्नोति श्राद्धदः खद्‌ ।।२ ६३ 
प्रतिपसरभरतिष्तेतान्‌ बजयित्वा चतुर्दशीम्‌ । 
शखेण तु हता ये बे तेभ्यस्तत्र प्रीयते ॥२६४ 
स्वग ह्यपत्यमोजश्च शौय्यं कषत्रं बरं तथा । 
पुरान्‌ श्रष्ठ्यभ्व सौमाग्यं समृद्धि मुख्यतां छुभम्‌ ॥२६६ 
भदृत्तचक्रताञ्चेव वाणिज्यं प्रभुतां तथा । 
अरोगिखं यशो वीतशोकतां परमां गतिम्‌ ।२६६ 
धनं बिद्या भिषष्सिद्धि इ्खप्यं गा अप्यजाविकम्‌ | 
अश्वानायुश्च विधिवद्‌ यः श्राद्ध सम्प्रयच्छति ॥२६७ 
कृत्तिका दिभरण्यन्तं स कासानाप्ुयादिमन्‌ । 
अस्तिकः श्रदधानश्च भ्यपेवमदमत्सरः ।।२६८ 


याज्ञवसकथस्मृतिः । [ प्रथमो- 


वसुरुद्रादि तिताः पिघरः श्राद्वदैवताः । 


प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितुन्‌ श्राद्ध न तर्पिताः ।२६६ 
आयुः प्रज्ञा धनं विद्यां स्वगं मोक्षं सुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ।\२७० | 
अथ विनायकादिकल्पप्रकरणम्‌ 
विनायकः कमैविध्नसिद्धयथं विनियोजित । 
गणानामाधिपत्याय रुद्रेण ब्राह्यणा तथा ।२५१ 
तेनोपसष्टो यस्तस्य रक्षणानि निबोधत । 
स्वप्नेऽवगाहुतेऽलयथ जलं मुण्डाश्च पश्यति ॥२७२ 
काषायवाससश्चेव क्रव्यादाश्चाधिरोहति । 
अन्यजेगीदेभेश््ेः सदैक त्राव तिष्ठते ।।२७३ 
व्रजन्तच्च तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परः । 
विमना विरूरारम्भः संसीदयनिमित्ततः। २५४ 
तेनोपशष्टो रमते न राज्यं राजनन्दनः । 
कमारी न च भर्तारमपत्यं नच गभिणी ।।२५६ 


आचायेतवं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽभ्ययनं तथा । 


 वणिगजाभं नचाप्नोति कृषिञ्चेव करषीवः २७६ 


सपन तस्य कतव्य पुण्येऽहि विधिपूयेकम्‌ । 
गोरसषपकल्केन साज्येनोतसादितस्य च ॥२७७ 
सर्वोषधेः सर्वगन्धैः प्रटिप्रशिरसस्तथा । 
भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्िवाच्या द्विजाः ज्युभाः ॥२७८ 
अश्वत्थानाद्गजस्थानाद्रल्मीकात्‌ सङ्गमाद्घ्दात्‌ । 


एृत्तिकां रोचनां गन्धान्‌ गुगुच्चाप्सु निश्चिपेत्‌ ॥२५६ 


ऽध्यायः | आ्वाराध्यायःविनायकादिकल्पश्रकरणवर्णनम्‌ । १२६१ 


या आहता एकवणश्चतुभिः कटश दात्‌ । 
चमण्यानडषहे रक्तं स्थाप्यं भद्रासन तथा ॥२८० 
सदह्‌स्राश्च शत धारश्रषिभिः पावन्‌ कृतम्‌ । 

तेन स्वामभिषिशच्वामि पावमान्यः पुनन्तु ते ।२८१ 
भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्या वृहस्पतिः । 
भगमन्त्रश्च वायुश्च भगं सप्तषेयं। ददु; २८२ 
यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यचच मूद्र नि । 
खृखाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्‌ परन्तु ते सदा ।1२८३ 
खातस्य सार्षपं तेर सुवेणौदुम्बरेण च । 
लुहुयान्मूद्धं नि कुशान्‌ सव्येन परिगृह्य च ॥२८४ 
मितश्च संमिदश्चेव तथा साख्कटङ्कटः। 
कूष्माण्डो राजपुत्रश्च जयेत्‌ स्वाहासमन्विदः २८५ 
नामभिर्बाखमन्तरध नमस्कार समन्वितः । 

 द्दाचतुष्पये शूपं ङुशानास्तीयं सवेत: ।।२८६ 
कताञ्तास्तण्डखाश्च पशुटौदन्मेव च । ` 
मत्स्यान्‌ पक्ांस्तथेवामान्‌ मांसमेतावदेव तु ।॥२८७ 
पुष्प्‌ चित्रं सुगन्धच्च सुराश्च त्रिविधामपि । 
मूलकं पूरिकापूपास्तथे(बोड़ रकोवेरण्डिकाः खजः ।२८८ 
दध्यन्न' पायसञ्चेव गुडपिष्टं समोदकम्‌ । 
एतान्‌ सर्वानुषाहस्य भूमौ छृत्वा ततः शिरः ॥२८६. 
विनायकस्य जननीमुपतिष्टेत्ततोऽम्बिकाम्‌ । | 
र्वासष॑प(कल्केन)पुष्पाणां दृसवाष्यं पूर्णमञ्जलिम्‌ ॥२६० 


१२६२ याज्ञवठ्क्यस्धरतिः। ` | प्रथमो- 


रूप देहि यशो देहि भाग्यं भगवति ! देदि मे । 
पुत्रान्‌ दृहि धनं देहि सर्वान्‌ कामा देहि मे ।|२६१ 
ततः जङाम्बरधरः शुगन्धानुरेपनः। 

नह्मणान्‌ मोजयेददद्रखयुगमं गुरोरपि । 


एव विनायकं पूज्यं ग्रहा विधानतः। 
कमणा फलमाप्नोति श्रियच्वाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ २६३ 


आदित्यस्य सदा पूजां तिरकस्वामिनस्तथा 

महागणपतेश्व॑व वन्‌ सिद्धिमवापजनुयात्‌ २६४ 
अथ प्रहुशान्ति्रकरणम्‌। 

भरीकामः शान्तिकामो वा भह समाचरेव्‌ | 


उष्छ्यायुः पुष्टिकामो चा तथ॑वास्विचिरन्रीन्‌ २६५ 
` सूयः सोमो महीपुत्रः सोमपुत्नो वृहस्पतिः । 
श॒क्रः शन्चरो राहुः केतुश्येति प्रदाः स्शृताः ॥२६६ 
तान्निकात्‌ स्फटिकप्रक्तचन्द्नात्‌ स्वर्णकाटुभौ । ` 
रजतादयसः सस त्‌ क्यात्‌ कायग्रहाः कमात २६५७ 
स्ेबणेवां पटे रेख्या गन्धमण्डलकेषु वा | 
यथावणं ब्रदेयानि वासांसि छरुसुमानि च ॥२६८ 
गन्परान्न बरख्यश्चव धुपो देयश्च गुसुलुः | 
कतत्या मनत्र(तन्तर)वन्तश्च चरवः प्रतिरव तम्‌ ।!२६६ 
 आशङ्कष्णेन इमं देवा अभरिमूर्धा दिवः ककुत्‌ | 
 इदूवुध्यस्वेति च ्रृचो यथासंख्यं प्कृर्विताः ।।३०० 
वृहस्पते अ पिअदय्येष्तयेवान्नात्‌ परिश्रतः | 
शन्नो देवास्तथा काण्डात्‌ केतं दरण्यन्निमा, कमा ||३०१ 


ऽध्यायः | आचाराभ्यायःग्रहशान्तिवर्णनम्‌ । १२६३ 


अकः पठाशखदिरावपामा्गोऽथ पिप्प; । 

उदुम्बरः शमी दुवा कुश्च समिधः क्रमात्‌ ३०२ 

एकेकश्य स्वष्टशतमष्टाविशतिरेव वा 1 

होतव्या मधुसपिर्भ्या' दध्ना क्षीरेण वा युता ॥ ३०३ 

गुल्मैदनं पायसश्च हविष्यं क्षीरषाष्टिकम्‌ । 

दध्योदनं हबि( पूपान्‌ धूण मांसं चित्रान्नमेव च ३०४ 

द्दयादू प्रहुक्रमादेतद्‌ द्विजेभ्यो भोजनं बुधः । 

शक्तितो वा यथाखामं सत्कृय विधिपूदेकम्‌ । २०५ 

धेनुः शङ्क स्तथानडान्‌ हेम कासो हयस्तथा 

कषणा गौरायसं छाग एता वें दक्षिणाः क्रमात्‌ ।२०६ 

यश्च यस्य यदा दुःस्थः सं तं यरनेन पूजयेत्‌ 

ब्रह्मणेषां वरो दन्तः पूजिता पूजयिष्यथ ।}३०७ 

प्रहाधीना नरेन्द्राणा मुच्छयाः पतनानि च | 

भावाभावौ च जगतस्तस्मात्‌ प्रूञ्यतमाः स्मृताः ।|३०८ 
अथ राजधभग्रकरणवर्णनम्‌ | 

महोर्साहः स्थूखरक्ष्यः कुतज्ञो वृद्धसेवकः । 

विनीतः सत्वसम्पन्नः कुलीनः सयवाक्‌ शुचिः ३०६ 

अदीघसूत्रः स्मृतिमानक्षुद्रोऽपरुषस्तथा । 

धार्मिको(दटभक्ति)ऽउयसनघ्चेव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्‌ ॥२१० 
स्वरन्धगोप्रात्वीक्षिक््या दण्डनीत्यां तथंव च । 
विनीतस्त्वथ वातायां तऋय्याञ्चव नराधिपः ।।३११ 
स मन्तिणः भ्रकु्बीत प्राज्ञान्‌ मौखाम्‌ स्थिरान्‌ शुचीन्‌ । 
तैः साद्ध चिन्तयेद्राऽ्यं विप्रेणाथ ततः स्वयम्‌ ॥३१२ 


९२६४  याज्ञव्रसक्यस्प्तिः । | प्रथमो- 


पुरोहितश्च कुकी देवज्ञमुदितोदितम्‌ | 

दण्ड तीत्याच्च कुशलमथरवाङ्गिरसे तथा ।३१३ 

रौ तस्मात्त क्रियाहेतो् णुयाटविजस्तथः। 

यज्न॑शेव भ्रङर्वीति विधिवद्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ।।३१४ 
भोगांश्च दद्याष्विमेभ्यो वसूनि विविधानि च । 
अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यद्विपरषुपपादितम्‌ ।।३१५ 
अस्कन्नमग्ययश्चेव प्रायधित्तरद्‌ षितम्‌ । 

अग्ने; सकाशाद्विपरास्यं पूतं श्रेठमिहोच्यते ३१६ 
धर्मण दब्धुमीहेत टब्थं यत्नेन पाटयेत्‌ ¦ 

पाटितं बद्र येन्नीत्या बद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ । ३१७. 
दच्याद्‌ भूमि निबन्ध चा छता टेख्यच्च कारयेत्‌ । 
आगामिभष्वुद्रतपतिपरि ज्ञानाय पाथिवः।।३१८ ` 
पटे.वा ताम्रपटरे वा स्वसुदरोपरिचिद्ितम्‌ । 
अभिटेख्यात्मनो व॑श्यानात्मानच्व महीपतिः ।1 ३९६ 
प्रतिप्रहपरी माणं दानाच्छेदोपवणेनम्‌ । 
स्वहस्तकारुसम्पन्न' शा खनं कारयेत्‌ श्रम्‌ ॥२२० 
रम्यं पराव्यमाजीव्यं जङ्ग देशमावसेत । 

तत्र दुर्गाणि दर्वा जनकोषास्मगुद्रये ३२१ ` 
दत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षन्‌ कुशलान्‌ शुची । 
भङ्ुर्यादायकर्मास्तन्ययकमंष्ु चो्यवान्‌ ।३२२ 

नातः परतो धमो यृषाणां यदुपासितम्‌ (रणाजिवप्‌)। 
विकरिम्यो दीयते दभ्यं प्रजाभ्यश्चाभयं तथ ॥ दद 


इश्यायः ] = आचाराध्याय राजधमग्रकरणवर्णनम्‌। १२६५ 


य आहवेषु वध्यन्ते भूस्यथं मप्राङ्मुखाः। 
 अक्रुटोरायुधर्यान्ति ते स्वगं योगिनो यथ ।|दे२४ 
पदानि क्तुतुल्यानि मनेष्वविनिवत्तिनाम्‌। 
राजा सुश्तमाद्न्त हतान विपखायिनाम्‌ ॥२९९ 
तवाहं वादिनं कठीवं निहति परसङ्गतम्‌। 

न हस्याद्िनिषत्त च्च युद्धपरक्षणशा दिकम्‌ ॥३२६ 

कृतरक्षः सदोत्थाय पश्येदायञ्खयौ स्वयम्‌ । 

उग्रबहारास्ततो दधः ञाता भुज्जीत कामतः ३२७ 
हिरण्यं व्यापृतानीतं भाण्डागारेषु निःक्षिपेत्‌ । 

पश्येधारास्तितो दूतान्‌ परेरयेन्सन्तितयुतः ।॥३२८ 

ततः स्वरपिष्टारी स्यान्मस्तरिमिष्वां ससागतः। 
बलानां दशनं कृत्वा सेनाम्या सह्‌ चिन्तयेत्‌ ॥ ३२६ 

सन्ध्यामुपास्य श्रणुयाक्वाराणां गृहुभाषितम्‌ । 

गीतरूत्यश्च भुद्धीत पठेत्‌ स्वाध्यायदेव च ।1३३०. 

संबिरेत्तुय्य॑घोषेण प्रतिवुष्येत्तथेव च । 

शाखाणि चिन्तयेद्‌ बुद्ध्या सर्वकन्तव्यतान्तथा ॥३२१ 

परषयेव ततश्चाराय्‌ स्वेषु चान्येषु सादरम्‌ | 
षूस्विक्‌पुरोदिताचाय्यंराशी सिरभिनस्दितिः । ३३२ 

दष्टा ज्योतिविदो कयान्‌ दद्याद्‌ गां काच्छनं महीन | 

नवेशिकानि च तथा श्रोतिखाणां गृहाणि च ।३३३ 
 ब्राह्मयेषु क्षमी क्िषयेष्वजिस्भः क्ोधनोऽरिषु । 

स्याद्राजा अयवगषु प्रजा च यथा पितः 1३३३४ 





याज्ञवर्क्यस्मृतिः । प्रथ 


पुण्यात्‌ षड्मागमादन्त न्यायेन परिपालयन्‌ | 
स्ेदानाधिकं यस्मात्‌ प्रजाना परिपाखनप्‌ ।(३३५ 
 चादुतरकरदुन्च ्तमहासाहसिकादिभिः। 
पीड्यमानाः प्रजा रघतेत्‌ कायश्येश्च विरोषतः ॥३३६ 
अरक्ष्यमाणाः छवन्ति यत्‌ किञ्चित्‌ किल्विषं प्रजाः । 
तरमा चृपवेरद्ध यस्माद्‌ गृह्णात्यसौ करान्‌ ।।२३५ 
ये रा्राधिकृता स्तेषां चारो्ञास्वा पिवेष्टितम्‌ । 
साधून्‌ सम्पाट्येद्राजा विपरीतस्तु घातयेत्‌ ३३८ 
उत्कोचजीविनो द्रभ्यदहीनान्‌ कृस्या भ्रवाखयेत्‌ | 
सम्मानदानसत्कारेः श्रोत्रियान्‌ वासयेत्‌ सद1।।३३६ 
अन्यायेन वरपो र्त्‌ स्वकोषं योऽभिवद्ध येत्‌। ` 
 सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सवान्धवः।। २५० 
प्रजापीड्नसन्तापसमुद्‌ भूतो हुताशनः 
राज्ञः कुटँ धियं प्राणान्‌ नादग्धा विनिवन्तते | ३४१ 
य एव धर्म्मो नृपतेः स्वरष्टपसिख्ने। 
` तमेव कृत््रमाप्नोति परराष्टरं वशं नयन्‌ ॥२४२ 
यस्मिन्‌ देरो य आचारो व्यवहारः कुखुख्ितिः! 
तथव परिपाल्योऽसो यदा वशमुपागतः २४३ 
मन्त्रमू यतो राज्यमतो मन्व सुरक्षितम्‌ । ` 
करययाद्यथान्ये न विदुः कम्मेणामाफरोदयात्‌ | ४४ 
अरिमित्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्‌ परः परः । 
क्रमशो मण्ड चिन्त्यं सामा दिभिरनुक्रमैः ।। ३४ 


ऽष्याद्ग ] = आचाराध्यायःराजधमप्रकरणवर्णनम्‌। १९१७ 


उपायाः साम दान भेदो दण्डस्तथव 1 
सभ्यक्‌ प्रयुक्ताः सिद्धं युदेण्डस्वगतिका गतिः ।३४१ 
सन्धिश्च विग्रहं यानमासनं संश्रयं तथा । 
द्वेधीमा्ं गुणानेतान्‌ यथावत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥३४७ 
यदा सम्बग्गुणोपतं परराष्टं तदा त्रनेत्‌ । ` 
पर हीन अत्मा च ह्टवाहनपृर्ूषः ॥ ३४८ 
दैवे पुरुषकारे च कम्मसिद्धिर््यवस्थिता । 
तत्र दैवमभिव्यक्तं पौरं पौवेदेदिकम्‌ ॥ ३४६ 
फेचिदेवात्‌ स्वभावाच्च कात्‌ पुरुषकारतः । 
षयोग केचिदिच्छन्ति फटं कुशल्बुद्धयः ।३५० 
यथा द्ेकेन चक्रेणः न रथस्य गतिभवेत्‌। 
एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्धयति ॥२५१ 
दिरण्यभूमिराभेभ्यो मित्रब्धिवेरा यतः। 
अतो यतेत तत्‌ प्राप्रौ रेत्‌ सत्थं समाहितः ॥३४२ 
स्वाम्यसात्यो जनोदुग कोषो दण्डस्तथेव च । 
भित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्रा्गमुच्यते ३५३ 
तदवाप्य नृपो दण्डं दुञर तेषु निपातयेत्‌ । 
धर्मा हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥ ३६४ 
स नेतुं न्यायतोऽशक्यो लम्धेनाकृतवुद्धिना । 
सत्यसन्धेन शुचिना सुसहायेन धीमता ॥३५५ 
यथाशाष् प्रयुक्तः सन्‌ सदेवाञ्ुरमानुषम्‌ । 
जगदानन्दयेत्‌ स्ेमन्यथा तु प्रकोपयेत्‌ ३५६ 
८० 


१२६८ 


याक्नषर्क्यस्परतिः । [ श्रथमो- 


अधम्मदण्डनं स्वर्गकीर्ति टोकविनाशनम्‌ । 


सम्यक्‌ च दण्डनं राज्ञः स्वरमकीरि जयावहम्‌ । [२५७ 
अपि श्राता ुवोऽष्यौ चा श्वद्युरो सातुरोऽपि बा । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धम्माद्धिच ठितः स्वकात्‌ ॥१५८ 


यो दण्डान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यश्च घातयेत्‌ । 


इष्टं स्यात्‌ क्रतुभिस्तेन सदखशतदश्चिणैः ॥२५६ ` 
इति संचिन्त्य चुपतिः क्रतुतुल्यफरं पृथक्‌ । 


` व्यवहारान्‌ स्वयं पश्येत्‌ सभ्यः परिषतोऽन्वहम्‌ ३६० 


कुरानि जातीः श्रेणीश्च गणान्‌ जनपदास्तथा 1 
स्वधम्मचटिवान्नाजा विनीय स्थाएयेत्‌ पथि ।३६१ 
जाठतुय्यमरीचिष्थं त्रसरेण्रजः स्तम्‌ । ` 

तेऽ दिक्षा तु सास्तिल्लो राजसषंप उच्यते ।३६२ 
गौरस्तु ते त्रयः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः 
छष्णछः पच्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ।॥३६३ 
पं सुवर्णाश्चत्वारः पश्च वाऽपि प्रकीर्तितम्‌ । 

्े छ्ृष्णडे शूप्यमाषोधरणं षोडशोव ते ॥३६४ 


शतमानस्तु दशभिधेरणैः पट्मेव च । 


निष्कः सवर्णाश्चत्वारः का्िकस्ताभिकः पणः | ३६५ 
ताशीकिः पणसादसी दण्ड उत्तमसाहसः । 

दद्ध मध्यमः परोक्तस्वदद्ध मधमः स्तः ॥ ३६६ 
धिग्दण्डसत्मथ राण्डण्डो धनदण्डो वधस्तथा । 
दील्या उणश्यः ससस्ता वा अपरात्वंशादिः 





ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः सामान्यन्यायप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६६ 


हात्वापराथं देशश्च कालं बङ्मथापि वा। 
वयः कम्मं च वित्तश्च दण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ३६८ 


इति याज्ञवल्क्यीये धर्म्मशास्ने अचारोनाम प्रथमोऽष्यायः । 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ ष्यवहाराध्यायः। 
 तत्रादौ-सामान्यन्यायप्रकरणम्‌। 


ञ्यवहारान्‌ नृपः पश्येद्िदरद्धि क्षणैः सह । 
धम्मेशाख्चानुसारेण करोधरोभविवर्भितः ॥९ 
्रुताध्ययनसम्पन्ना धमज्ञाः सत्यवादिनः । 
राङ्क! सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः २ 
अपश्यता कायवशाद्‌ व्यवहारान्‌ नृचेण तु । 
सभ्यः सह नियोक्तव्यो बाह्मणः सर्वधमेषित्‌ ॥३ 
रागालोभाद्वय द्वापि स्मृत्यपेवादिकारिणः। 

सभ्याः प्रथक्‌ प्रथक्‌ दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं धनम)दमम्‌ ८४ 
स्मृत्याचारु्यपेतेन मागणाध षितः परेः | 
अवेदयति चेद्राज्ञे व्यहारपदं हि ठत्‌। 
प्रत्यर्थिनोऽमतो च्ख्यं यथ षेदितमर्थिनः । 
समामासतदद्धहोर्नामिजात्यादिचिहितम्‌ ॥& 


१२७० 


याज्ञवल्वयस्परतिः।  द्विबीयो- 


्रुताथस्योत्तरं टेख्य॑ पूर्वाविदकसन्निधौ । 

ततोथी लेखयेत्‌ सदयः प्रतिक्ञाताथेसाघनम्‌।७ 
तस्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति दिपरीतमतोन्यथा । 
चतुष्पद्‌ म्यवहारोऽयं विवदेषुपदरितः।।८ 
अभियोगमनिस्तीयं नेन प्रयभियोजयेत्‌। ` 
अभियुक्तश्च नान्येन नोक्तं विप्रकृतं नयेत्‌ 8 
कुर्यात्‌ प्रस्यभियोगच्च करुहे साहसेषु च । 

उभयोः प्रतिमूर्मा्यः समथः कायंनिर्णये ॥१० 
निवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्‌ | 
मिथ्याभियोगी द्िगणमभियोगाद्धनं हरेत्‌ ।११ 
साहसषस्तेयपारष्यगोभिशायात्यये सियाम्‌ | 
बिवादयेत्‌ सद्य एव कारोऽन्यत्रच्छया स्मृतः ।१२ 
देशादेशान्तरं याति कणी परिषेटि च । 

लां खिद्यते यस्य सुखं बेवर्णमेति च ॥१३ ` 
परिणुष्यत्स्वरद्राक्योविखद्' बहु माषते। 
वाक्चश्चुः पूजयति नो तथोष्ठौ निमुजत्यपि ॥१४ 
स्वभावादिति गच्छन्‌ मनोवाक्कायकमभिः। 
अभियोगे च खक्षये वा दुष्टः स परिकीरितः॥ १५ 
सन्दिग्धाथ स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ । 
नचाहूतो वदेत्‌ किचिद्धीनो दण्ड्यश्च स स्मृतः ।१६ 


 साधिषूभयतः सत्सु साक्षिणः पुवेवादिनः | 


पूवेपक्षेऽथरीभूते भवन्द्युचरवादिनः ॥१५ 


शष्यश्यः | व्यवह्‌ाराध्यायःसाभात्यन्यायप्रकरणव णनम्‌ । १५५७१ 


सपणश्वद्िवादः स्यात्तत्र हीनन्तु दापयेत्‌ 
द्ण्डच्च स्वपणं राक्ञे धनिने धनमेष च ॥१८ 
घटं निरस्य भूतेन व्यवहारान्नयेन्नूपः। 
भरूतमप्यनुयन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ।1१६ 
निह .ते रिखितं नेकमेकदेश विभावितः । 
दाप्यः सवं नूपेणा्थं न प्राद्यसत्वनिवेदितः ।|२८ 
स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बठ्वान्‌ व्यवहारतः । 
अथंशास्रा्तु बख्वद्ध्मशाखमिति स्थितिः ।।२१ 
प्रमाणं छिखितं मुक्तिः साक्धिणश्चेति की तितम्‌। 
एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतमच्यते ॥॥२२ 
सवेष्वथ विवादेषु बल्वल्युत्तरा क्रिया । 
आधौ प्रतिगृहे कते पूर्वा तु बरबत्तर ।।२३ 
पश्यतो ब्रुवतो भूमे हानिर्विंशरिवार्षिकी | 
परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी ॥२४ 
आधिसीमोपनिषेपजडबारधनेर्विना । 
तथोपनिधिराजक्लीश्रोतियाणां धनैरपि ॥२ { 
आध्यादीनां हि हर्तारं धनिने दापयेद्धनम्‌ 
द्व तत्समं राज्ञे शत्तयपेश्च मथापि वा २६ 
आगमोऽभ्यधिको मोगाष्टिना पूर्वक्रमागतात्‌ । 
आगमोऽपि बरं नेव भुक्तिस्तोकापि यत्र नो ॥२७ 
आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तमुद्रेत्‌ । 
न तत्सुतस्तत्पुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥२८ 


१९७९ याक्षवल्कयस्छतिः। द्वितीयो. 


योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धरेत्‌। 
न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन्‌ विनाकृता ।1२६ ` 
आगमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणताम्‌ । ` 
अविषुद्धागसो भोगः प्रामाण्यं नेव गच्ति ॥३० 
नृपेणाधिक्ताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुखानि च । 
पूर्वं पुवं गुर ज्ञेयं व्यवहारविधौ गृणाम्‌॥३१ ` 
वरोपयिविनिब्र तान्‌ व्यवहारान्निकत्तयेत्‌ । 
खीनक्तमन्तरागारवदहिः शत्रक्ृतां स्तथा ।।३ 
मन्तोन्मत्तत्तेत्यसनिवाकभीतादि योजितः । 
असम्बद्धकृतश्चेव व्यवहारे न सिद्धथति ।।३३ 
प्रणष्टाधिगतं देयं पेण धनिने धनम्‌ । 
बिभावयेन्न देहिङ्गस्तत्समं दण्डमदंति ।!३४ 
राजा रष्ष्वा निधि दधाद्‌ द्िजेभ्योऽद्ध द्विजः पुनः। 
विद्वानरेषमादद्यात्‌ स सवस्य प्रभुयंतः ।।३५ 
इतरेण निधो रम्धे राजा षष्ठशमादरेत्‌ । 
अमिवेदितविज्ञातो द्‌ाण्यस्ं दण्डमेव च ३६ 
देयं चौरं दरव्यं राज्ञा जानपदाय तु । 
अददद्धि समाप्नोति फिल्विषं यस्य तस्य तत्‌ ।+३७ 
इति सामाल्यभ्रकरणम्‌ । 


| 
|> 


इष्यायः ] व्यवहाराभ्यायःकऋणादानमरकरणवर्णनम्‌ । १२५७३ 
अथ ऋणद्‌ानघ्रकरणम्‌ | 


अशीतिभागो द्ृद्धिः स्यान्मासि मासि खवन्धके । 
वणक्रमाच्छतं हिखि्यतुः पच्चकमन्यथा ॥३८ 
कान्तारगास्तु दशकं सायुद्राविशकं शतम्‌। 
दद्युर्वा स्वकृतां वद्धिं सवे सर्वा जातिषु ॥३६ 
सन्ततिस्तु पश्चुख्ीणां रसस्याष्टगुणा परा । 
वखधान्यदहिरण्यानां चतुखिष्ठिगणाः स्पृताः ॥४० 
प्रपन्न" साधयन्नथं न वाच्यो दूपतेभवेत्‌ । 
साध्यमानो पं गच्छन्‌ दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम्‌ ॥४१ 
गृहीता तु कमादाप्यो धनिनामधमणिकः। 

दत्वा तु ब्राह्मणायेव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ।४२ 
राज्ञधमणिकोदाप्यः साधितादशक शतम्‌ । 
पच्चकच्च शतं दाप्यः प्रप्रार्था हयुत्तसर्णकः । 1३ 
हीनजातिं परिक्षीण रणां कम कारयेत्‌ । 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनेदाप्यो यथोदयम्‌ । ४४ 
दीयमान न गृहणाति प्रयुक्तं यः सकं धनम्‌ । 
मध्यश्यश्चापितं तस्स्याद्रद्र ते न ततः परम्‌ । ४५ 
अविभक्तैः कुटुम्बार्थं यदटृणच्च इतं भवेत्‌ । 
द्यस्तदक्िथिनः प्रते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ।।४६ 
न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता | 
दद्याटते छुदटुम्बार्थान्न पतिः क्लीकृतं तथा ।\४७ 


१२८४ याज्ञवरंक्यस्थ्रतिः। 1 हितीथो 


सुरकामथ तज्तं दण्डयुह्ठावरिषटकम्‌ । 
वृथादानं तपेवेह पुत्रो दद्यान्न पेद्कम्‌ ॥४८ 
गोपशौण्डिकशद्ुषरनकव्याधयोषिताम्‌। ` 
रूण दयात्‌ पतिस्तेषां यस्मादूधरत्तिस्तदाश्रया 1१४६ 
शरतिपन्नं खिया देयं पत्या वा सह यत्‌ कृतम्‌ । 
स्वयं छतं वा यदृणं नान्यत्‌ खली दातुमदति ॥५० 
पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिष्छतेऽथवा । 
पुत्रपौतरऋ णं देयं निहवे साक्चिभावितम्‌ ।५१ 
ऋक्षयमाह क्रणं दाप्यो योषिदुप्राहस्तथेव च । 
पत्रोऽनन्याभिंतद्रभ्यः पुत्रहीनस्य श्रुस्थिनः ॥५२ 
भ्राठृणामथदस्पर्योः पितुः पुत्रस्य चेव हि । 
प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यमविभक्तेन तु स्मरतम्‌ ।\५३ ` 
दशने प्रयये दाने भ्रातिभान्यं विधीयते | 
आशो तु विते दाप्यावितरस्य सुता अपि ।4४ 
दशेनप्रतिमूयेत्र खतः प्रात्ययिकोऽपिवा । 
म तत्‌ पुत्रा शरणं दध्यु देद्य दानाय ये स्थिताः ।५ 
बहवः स्यूयेदि स्वादयः प्रतिभुवो धनम्‌ । 
एरूच्छायाितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ५६ 
प्रतिभूर्दापितो यत्तु प्रकाशं धनिनो धनम्‌ । 

` द्िरुणं प्रतिदातव्यञ्चणिकेस्त्य तद्भवेत्‌ ॥५७ 
सन्ततिः श्ञीपशुष्वेव धाल्यं त्रिगुणमेव च । 
वलं चतुगुणं परोक्तं रसश्वष्टगुणस्तथा ५८ 


ऽध्यायः | ज्यवहारैश्यायः, उपनिधित्रकरणवर्णनम्‌ । १७६ 


आधिः प्रणश्येद्‌ द्विराणे धने यदि न मोक्ष्यते । 
कारे काठ्कृतं नश्येत्‌ फलभोग्यो न नश्यति 11५६. 
गोध्याधिभोगे नो बृद्धि: सोपकारेऽथ हापिवे। ` 
लष्टो देयो विनष्टश्च देवराजचतारते ।|६०9 

आधेः स्वीकरणात्‌ सिद्धीरक््यमाणोऽप्यस्ारताम्‌। 
यातश्वदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्‌ । ६१ 
चरिरिवन्धकक्रतं सवृदूध्या द पयेद्धनम्‌ । 

सत्य ङ्कारश्तं दरव्यं दविगुणं भरतिदापयेत्‌ ॥ ६२ 
उपस्थितक्य मोक्तव्य आधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
प्रयोजकेऽसति धनं कुरे न्यस्याधिमप्तुयातर ॥६३ 
तत्कालद्रतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । 
विनाधारणंकाद्ापि विक्रणीत स साक्षिकम्‌ ६४ 
यदा तु द्विरुणीभूतमरृणमाधोौ तदा खलु । 

मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे दिगुणे धने ।६५ 


इति ऋणादानप्रकरणप्‌। 


अथ उपनिधिप्रकरणम्‌। 


वासनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य. यद्पितमू ! 
द्रव्यं तदौपनिधिकं भरतिदेयं तथेव तत्‌॥६६ 


१२७९ 


याज्ञवल्क्यस्यतिः | | द्वितीयो- 


म दाप्योऽपहृतं तत्त॒ राजदेविकतस्करेः । 


ध पन्मागितेऽदन्ते दाप्यो दण्डन्च तत्समम्‌ ॥६७ 


 आजीवन्‌ सखेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तच्चापि सोदयम्‌ । 
 याचितान्वाहितन्यासनिश्षेपादिष्वयं दिधिः ॥&८ 


इति उपनिधिप्रकरण।। 


अथ साक्षिप्रकरणम्‌ | 


तपस्विनो दानशीकाः कुटीनाः सत्यवादिनः । 
धमेप्रधाना श्रूजवः पुत्रवन्ते धनान्विताः । ६ 
भयवराः स्ठिणो ज्ञेयाः पच्यज्ञक्रियारताः ! ` 
यथाजाति यथावणं स्वेसर्वासु का पुनः॥७० ` 
भोत्रियास्तपपसावृद्धा ये च प्रत्रजितादयः। 
असाशक्षिणस्तेवचनान्न त्रहैतुरुदाहतः ७१ 
खीवृद्धवारुकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः । 
रङ्गावतारिपाषण्डिकूट फुद्िकटेन्दियाः ॥५२ 
पतिताप्राथेसम्बन्धिसहायरिपुतस्करराः । 

साहसी दष्दोषन्च निधेतश्चेत्य साक्षिणः ॥७३ 
उभयातुमतः सा्ची भवस्येकोऽपि धम्मवित्‌ । 
सवः साक्षी संगहणे दण्डपारष्यसाहसे || 


ऽभ्यायः ] व्यवहारध्यायःसाक्षीप्रकरणविधिवर्णनम्‌। १२५७ 

साक्षिणः श्रावयेद्टादिप्रतिवादिसमोपगान्‌ । 
ये पातकङतां लोका महापातकिनान्तथा ॥५६ ` 
अप्निदानाच्च ये ोका ये च ख्रीवांर्षातिनाम्‌। 

तान्‌ सर््त्रान्‌ समवणप्नोति यः साध्यमनृतं वदेत्‌ ॥ ५६ 
सुकृतं यच्छया गि च्विल्लन्मात्तरशतेः छतम्‌ । 
तरसवं त्य जामीहि य॑ पराजयसि यं षा \७७ 
अत्रन्‌ हि नरः साक्ष्यमृणं स दशबन्धकम्‌ । 
राज्ञा सव प्रदाप्यः स्यात्‌ षट्चत्वारिंशकेऽटनि ।\७८ 
न ददाति च यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः, 

ॐ = ७ + 

सं कूटसाक्षिणां पापस्तुस्योदण्डन चक हि 11७६ 

द्वे बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा ! 
गुणिद्धधे तु वचनं ग्राह्यं ये गुणवन्तमाः ।।८० 

 यस्योचुः साक्षिणः सयां प्रतिज्ञां स जयी मवेत्‌ । 

अन्यथावादिनो यस्य ध्र वं तस्य पराजयः ८१ 

उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः । . 
द्विगुणा वान्यथा ब्रयुः क्ट! स्युः पुवसाक्षिणः ८२ 
पथक्‌ प्रथक्‌ दण्डनीयाः कूटश्रत्‌ साष्विणस्तथा । 
बिवाद्द्‌द्विगुणं रभ्य. : विवास्यो ब्राह्यणः स्मृतः । ८३ 
यः खक्ष श्रावितोऽन्येननिह . ते तत्तमोवृतः । 
स द्‌प्योऽषटगुणं द्रध्यं ब्राह्मणन्तु विवासयेत्‌ ।८४ 


` १९५८  यान्नवस्कयस्छृतिः।  [दतीयो 
व्णिंनान्तु बधो यत्र तत्र साश््यृतं बदेत्‌। 
| ९ | य 
तत्पावनाय कतव्यश्चरः सारस्वतो द्विजः ॥८५ 


हति साक्षि प्रकरणम्‌ || 


॥ अथ छिखितप्रकरणम्‌।। 


यः कृषिदर्थ निष्णातः स्वर्न्या तु परस्परम्‌ । ` 
ठेख्यं वा साक्षिमत्‌ काय्यं तस्िन्‌ धनिकपूवंकम्‌ ।\८६ 
समामासतदधाहोनामजातिखगोत्रकेः! 
 सत्रह्मचारीकात्मीयपिवृनामादिचिहितम्‌ ।। ८७ 
समप्तेऽगरं ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ । 
मतं मेऽसुकपुत्रस्य यदच्नोपरिेखितम्‌।।८८ 
साश्ििणश्च स्वहस्तेन पितृनामकपूवेकम्‌ । 
अत्राहममुकः साक्षी छिखयुरिति ते समाः ॥८६. 
अङिपिज्ञ ऋणी यः स्यात्‌ स्वमतं रयेत्‌ तु सः । 
साक्षी वा साक्षिणान्येन सवेसाक्षिसमीपरगः॥ 
उभयाभ्यथितेनेदन्मया दह्यसुकसूहना।! ` 
 छिखितं त्वसुकेनेति टेखकोऽन्ते ततो ङ्खित्‌ ॥६० 
विनापि साक्षिभिरुख्यं स्वहस्तङिखितन्तु यत्‌ । 
तत्ममाणं ऋतं रेल्यं बलोपधिकृतादृते ।।६१ 


` ऽष्यायः | व्यकहाराध्यायःदिव्यप्रकरणविधानवर्णनम्‌ । १२७६ 
ऋण" रेख्यङृतं देयं पुरषञ्िभिरेव तु । 
आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते।। ६२ 
देशान्तरस्थे दुख्ये नष्टोन्शरट हते तथा ! 
भिन्ने दग्धेतथाच्छिन्ने टेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥६३ 
सन्दग्धिरेल्यञुद्धिः स्यात्‌ स्वहस्तङिवितादिभिः। 
युक्तिमाधिक्रियाचिहसरम्बन्धागमहेतुभिः ॥६४ ` 
रेख्यस्य पृष्ठेऽभिरिखेद्ख दत्वा धनं शरणी । 
धनी चोपगतं दात्‌ स्वहस्तपरिचिहितम्‌ ।॥६५ 
दत्वण प्राटयेर्रेख्यं शुद्धथ वान्यत्तु कारयेत्‌ । 
साक्षिमच्च भवेद्यदरा तदातव्यं ससाक्षिकम्‌ ॥ ६९. 


इति रिखितप्रकरणप्‌ । 





अथ दिव्यप्रकरणम्‌ । 
तुखाम्न्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । 
महाभियोगेष्वेतानि शीषंकस्थेऽभियोक्तरि ॥६७ 
रुच्या वान्यतरः छुयांदितरो वत्तयेच्छिरः । 
विनापि शीषकात्‌ कूर्यान्दरपद्रोदेऽथ पातके ॥६८ 
 सचेङस्ना तमाहूय सूयोद्य उपोषितम्‌ । 
कारयेत्‌ सवेदिव्यानि चृपत्राह्मणसननिधौ ।।६१ 


१२८० 


याज्ञवल्क्षयस्मृतिः । | [भ्रव 


ढुटा सीवादधा(ीन्धपङ््राह्मणरोगिणाम्‌ । ` 


अमिजेरं वा शूद्रस्य यवाः सप्र विषस्य च ॥१०० 
नासहखाद्धरेत्‌ फाल न विषं न तुखां चथा । ि 
गृपाथष्वभियोगेषु वहेयुः श्चुचयः सदां ॥१०१ 
सहस्राथ तुखादीनि कोशमष्डेऽपिकारयेत्‌ । 

पश्चा दापयेच्छुद्धमञ्चद्रौ दण्डभाग्भवेत्‌ ।) 


 बुखाधारणविद्रद्विरभियुक्तस्तुखाध्ितः। 
 श्रतिमानसमीभूतो रेखाः कृत्वावतारितः | १०२ 


तवं तरे ! सत्यधामासि पुर देवे्विनिर्मिता । 
तत्सत्यं बद कल्याणि ! संशयान्मां विमोचय ।१०३ 
यद्यस्मि पापढ़ृन्मात ! स्ततो मां त्वमधो नय । 
छद्रशरेद्‌ गमयोष्वं मां तुरामित्यभिमन्तरयेत्‌ ॥१०४ 
करौ विशदितन्रीहेटक्षयित्वा ततो ल्यसेत्‌ । 
संक्षिश्वस्थस्य पत्राणि तावत्सूत्रेण वेष्टयेत्‌ ।।१०५ 
त्वमग्ने ! सबेभूतानामन्तश्चरसि पावक । । 
साक्षिवत्‌ पुण्यपपेभ्यो ब्रूहि सत्यं करे मम ॥१०६ 
तस्येत्युक्तवतो छोहं पश्चाशत्पछिक' समम्‌ । 
अग्रिवण स्यसेखिण्डं(क्िप्र)हस्तयोरभयोरपि ।१०७ 
स तमादाय सप्तेव मण्डलानि शनेतरजेत्‌ \ 
षोडशाङ्कुखिकं ज्ञेयं मण्डलं तावदन्तरम्‌ ।१०८ 
मक्ताप्नि म॒ दितत्रीदिरद्ग्धः शुद्धिमप्लयात्‌ | 

अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहो वा पुनहेरेत्‌ ॥१०६ 


यायः ]. उयवहारध्यायःदायविभागभ्रकरणवर्णनम्‌। १२८१ 


सव्येन माभिरक्षस्व) खं बरुणेयमिशाप्य कम्‌ । 

नामिदष्नोदकस्थस्य गृहीत्वोरू जलं विशेत्‌ ।९१० 

समकारमिषु युक्तमानयेत्‌ यो जवी नरः । 

गते ऽन्यस्मि्निममङ्गं पश्येबच्छद्धिमाप्तुयात्‌ ९११ 

लं विष । ब्रह्मणः पुत्र ! सत्यधमे व्यवसितः 

यस्वा स्मान्मभिशापात्‌ सत्येन भव मेऽगरतम्‌ ॥११२ 

एव मुक्ता चिषं शाङ्ग भक्षयेद्धिमशंलजम्‌ । 

यस्य वेगेर्विना जीण तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥१९३ 
 देवानुभ्रान्‌ समभ्यच्य तर्ल्ञानोदकमादरेत्‌ । 

ह्राव्य पाययेत्तस्मालरात्तु प्रसृतित्रयम्‌ १९१४ 

अर्वाक्‌ चतुदशादह्यो यस्य नो राजदेविकम्‌ | 

व्यसनं जायते धोरं स शुद्धः स्यान्न संशयः ।॥११५ 


ति दिग्यप्रकरणम्‌ | 


कमन ०००७०७०० को ोम्नकानयनि 


अथ दाय बिभागप्रकरणम्‌ | 
विभागं चेत्‌ पिता ऊुर्यात्‌ खेच्छया विभजेष्सुताम्‌ । 
ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन सवं वा स्युः समांशिनः ।११६ 
यदि दब्यात्‌ खमार्नशान्‌ पल्यः कार्याः समांशिकाः 
न दन्तं खीधनं यासां भर्त्रा वा शसुरेण वा ॥११५७ 
शक्तस्या नीहमानस्य किचिद्वा प्रथक्‌ क्छिया | 
 न्यूनाधिकविभक्तानां धमेः पितृतः स्यतः ।११८ 


१२८२ 


याज्ञवद्क्यस्मृतिः । [ दिवी. 


विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूध्व रिक्थमृणं समम्‌ । 

मातुदु हितरः रेषमृणात्ताभ्य क्रुतेऽन्वयः ॥११६. 

पिद्रव्या(विनाशेन) विरोधेन यदन्यत्‌ स्वयमाजितष्क ॥ 

मैत्रमौद्वादिकश्चेव दायादानं न वद्धवेत्‌ ॥१२० 

क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमभ्युद्धरेत्त॒ यः। ` 

दाय दिभ्यो न तदथाद्विवया ठन्धमेव च. ॥१२१ 

यप्किश्ित्‌ पितरि प्रते घनं च्येष्ठोऽधिगच्छति । 

भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यातुपाडिनः।।१२२ 

सामान्याथेसमुत्थाने विभागस्तु समः स्यतः । 

अनेकपिटठकाणान्तु पिवृतो भागकट्पना १२३ 

भूयां पितामहोपात्ता निवन्धो द्रव्यमेव बा । 

तत्र स्यात सदशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥१२७ 

बिभकछेषु युतो जातः खवर्णायाः विम गभा | 

दृश्याद्वा तद्िभागः स्यादायन्यय विशोधिता ॥१२५ 

पिदभ्यां यस्य यत्तं तक्तस्यंव धनं भवेत्‌ । 

पितुूदर विभजतां माताऽप्यंशं समाप्नुयात्‌ ।॥१२९ 

असंसछृतास्तु संस्कार्या श्रार्भिः पूवंसंछतेः। ` 

भगिन्यश्च निजादंशाहत्वांशं तु तुरीयकम्‌ ॥ १२७ 

चतुखिदह्येकभागीनाः वणंशो ब्राह्मणासजाः। _ 

क्षत्रजाखिह्यकभागा विड्जास्तु द्ंयक भागिनः ॥ १२२८ 
अन्योन्यापहत द्रव्यं विमक्तं यत्र हश्यते । 

तसपुनस्ते समैरंशेर्विमजेरननिति स्थितिः १५६ 


ऽध्यायः] ` व्यवहाराध्यायःदायविभागप्रकरणवर्णनम्‌। १९८१ 


अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभयोरप्यसौौ रिक्थी पिण्डदाता च. धमतः ।॥१३० 
उौरसो धममपन्रीजस्तत्समः पुत्रिकाघुतः । 

धषित्रजः कित्रनातस्तु सगोग्नेणेतरेण वा ॥२३१ 

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मत; | 
कानीनः कन्यकाजातो मातामहयुतोमतः ॥ १३२ 
अश्वायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवस्तथा । 
दद्यान्माता प्रिता वा यं स पुत्रो दृततक्रो मेत्‌ १३३ 
क्रीतस्तु ताभ्यां बि्छोतः छ्त्रिमस्तु खयं छतः । 
दुन्तात्मा तु स्वयं दत्तो गभं विन्नः सहोढजः १३४ 
उत्सो गृह्यते यस्तु सोऽपनिद्धो भवेत्‌ सुतः | 
पिण्डदोऽशहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥१३५ 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामताऽशाहरो भवेत्‌ १३६ 
मृते पितरि कुयुस्तं ध्रातरस्त्द्धंभागिनम्‌ । 

अभ्राठ्को हरेत्छवं दुदितृणां सुतारते ॥१२७ 

पञ्नी दुहितरश्चेव पितरौ भ्रातरस्तथा । 

त्ुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सन्रह्यचारिणः ।।१३८ 
एषामनवे पवस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 

स्वर्यातस्य ्यपुत्रस्य स्वेवणेष्वयं विधिः ।१३६ 
छ्चारिणामृक्थभागिनः} 
क्रमेणाचायसच्छिष्यधर्मभ्रातेकतीर्धिनः १४० 
८ १ 





९२८४ याज्ञवल्क्यस्म्रतिः। [ दितीयो- 


संखषटिनस्तु संखष्टी सोदरस्य तु सोदरः 
द्॑याञचोपहरेदंशं जातस्य च मृतस्य च ।१४१ 
अन्योद्यस्तु संश्ठी नान्योदर्यो धनं हरेत्‌ । 
असंसष्छ्यपि चाद्यात्‌ ससुष्रो नान्यमाढ्रजः ॥१४२ 
़ीवोऽथ परतित॑प्तजः पङ्कहन्मत्तको जडः । 
अन्धोऽचिकिरस्यरोगी च मत्तेव्याः स्युनिर॑ शकाः 1 १४३ 
ओरसाः सषेत्रज स्तेषां निदा मागहौ रिणः । 
सुताश्चेषां प्रभत्तेव्या;यावद्रं मवैसाच्छृताः ।। १४४ 
अपुत्रा योषिदश्वेषां भक्तग्याः साधुवृत्तयः । 
निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकरूखास्तथेव च ॥१४ £ 
पितृमातृ पतिधरात्रदत्तमध्यगन्युपागतम्‌ } 
अगधिवेदनिकाद्च्च श्री धनं परिव्छी तितम्‌ ।\ ९४६ 
बन्धुदत्तं तथा श्ुस्कमन्वाधेयकमेव वा । 
अतीतायामप्रजसि वान्धवास्तदव प्तुयुः ।। १४७ 
अग्रजः कलीधनं भतत्ाद्ादिषु चतुष्वरपि । 
दितं प्रसूता चत्‌ शेषेषु पिषरगामि तत्‌॥। १४८ 
दत्वा कन्यां हरन्‌ दण्ड्योऽव्ययं दद्याञ्च सोदयम्‌ । 
मृतायां दन्तमादद्यात्परिशोध्योभयव्ययम्‌ ।। १४६ 
दुभिक्षे धमकायं च व्याधौ सभ्प्रतिरोधके । 

गृहीतं खलीनं मत्ता न किय दातुमरति ।१६० 
अधिविन्नखिय द्यादाधिवेदनिकं समम्‌ । 

न द्त्तं खीधरनं यस्ये दत्ते त्वद्धं प्रकीर्तितम्‌ ।।१५१ 


य: | व्यवहाराध्याय सीमाविवादप्रकरणम्‌। ९२८५ 


विभागनिहवे ज्ञातिबन्धुसाक्ष्यभिरेखितेः। 
विभागभावना ज्ञेया गृहक्षत्श् यौतकैः । १५२ 


इति दायविभागप्रकरणवर्भ॑नम्‌ | 


मि) 


अथ सीमाविवाद्भ्रकरणवर्णनम्‌ | 


सीभ्रो विवादे क्षेचस्य सामन्ताः स्थविरादयः | 
गोपाः सीम्नः कूषाणोऽत्ये सवं च वनगोचराः ॥ १५३ 
नयेयुरेतेः सीमान्तं सथूलाङ्गारतुप्मैः । 
सेतुवल्मीकनिम्नास्िचेलयाद्ेरप टश्चितम्‌ ।1 १९४ 
सामन्ता वा समप्रामाश्चत्वारोश्ौ दशापि वा । 
रक्तछ्षम्बस्नाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥ १६८५ 
अनृते च पृथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ¦ 
अभवे ज्ञानचिह्वानां राजा सीञ्नः प्रवर्तिता ॥१५६ 
अआरामायतनभरामनि पानोद्ानवेश्मसु । 

एष एव विधिज्ञेयो वर्पाग्ुप्रवहादिपु \\१६७ 
मर्यादायाः प्रभेदे तु सीमातिक्रमणे तथा | 

त्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः | १५८ 

न निषन्योऽह्पवाधम्तु सेतुः कल्याणकारकः | 
परभूमि हरन्‌ कूपः स्वत्पक्षेत्नो बहूदकः ।।१५६ 


९२९८६  याज्ञबल्क्यस्छतिः। | दवितीषो 
स्वामिने योऽन्विसैव कषेत्रे सेत भ्रवर्तये्‌। 
 -इस्यनन स्लाभिनो भोग्तद भावे मद्दीपतेः ।।१६० 
फाटाहतमपि क्षत्रं यो न कुर्यान्न कारयेत्‌ 
तं प्रव्‌प्यः फषटफरं (अकृष्टशदं) क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ ॥१६१ 
इति सीमाविवादभ्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ सरामिएारुविवादप्रकरणवर्णनम्‌ ! 

 साषान्टौ तु महिषी शस्यघातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदर्दधल्तु गौस्तदद्धं मजाविकम्‌ १६२ 
मक्षयिल्बोपविष्टानां यथोक्ताद्‌ दिरुणो इमः । 
सममेषां विवीतेऽपि खरो महिषीसमम्‌ ९६ 
यादच्छस्यं विनश्येत तावत्‌ त्री फलम्‌ लभेत्‌! 
गोपा(पाखोप्ाच्यसतु गोमी वु पूर्वोक्तं दण्डमहेवि ॥१६४ 
पथि प्रामविवीदन्ते क्षत्रे दोषो न विद्ते । 
कामतः कामचार चौरबरण्डमष्ेति ॥ १६५ 
स धत्मृष्टपलवः सुतिकागन्सु(कीचमोःेकादंयः | 
राखे येषान्तु ठे भोष्या देराजपरिष्छकाः ॥१६३ 


यथाप वल्क गोपः सां अदयपय 
ह दुद ~ श्रद्‌ न्य्‌ ® ६ 











ऽध्याकः | व्यवहाराध्याः अल्ाभिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । २८७ 
पाठ्दोषर्विनारे च पाठे दण्डो विधीयते । 
अद्ध ्रयोदेशपणाः स्वामिनो द्रन्यमेत्र 1९६८ ` 
 आस्येच्छया गोप्रचारे भूमिराजवशेन वा । 
` द्िजस्छगैघपुष्वागि सवतः स्रवदादरेत्‌ ॥९६६. 
धनुः शतं परीणाहो प्रामक्षे्ान्तरं भवेत्‌ । 
द्वे शते कपटस्य स्याज्गगरस्य चतुः शतम्‌ (१७० 


इति स्वामिपारुविवादप्रकरणवर्णनम्‌ 


अथास्रामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । 
स्वं रमेतान्यविक्रीतंक्रेतुर्दोषोऽका शिते । ॥ 
हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेकाहीने च तस्करः ।९७१ 
नष्टापहृतमासाद्य हर्तारं राहयेन्नरम्‌। ` 
देशकारातिप्षौ च गृहीत्वा स्वयमपंयेत्‌ ॥ १५२ 
| विकरेतुदेशेनाच्छुदधः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम्‌ | 
केता मूल्यमवाप्नोति तस्माधस्तस्य विक्रयी ९७६ 
आअममेनोपमोगेन नष्टं माज्यमतोऽन्यथा। ` 
 पच्चवन्धो दमस्तत्र राज्ञो तेनावि भाविते ॥ १५४ 
हतं भणं यो दर्यं परहस्तादवाप्नुयात्‌ । 
अनिवेधं छपे दण्ड्यः स तु षण्णवतिं पणान्‌ १७४ 


१२९८८ 


याङ्वर्कषयस्ृतिः। [द्वितीयो 


शौरिकिकेः स्थानपारेवां नष्टापहतमाहतम्‌ । 

अर्बाक्‌ सम्बरसरात्‌ स्वामी हरेत(छभेठ)परतो चपः ॥१५५ 

पणनेकरफ दद्याश्चतुरः पच्च मानुषे । 

महिषोष्ट्रगवां दौ द्रौ पादं पादमजाष्रिके ॥ १५७ 
इद्यप्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ दत्ताप्रदानिकंप्रकरणवणेनप्‌। 
छं ङट॒म्बाविरोघेन देयं दार ुताहते । 
नान्वये सति सवसं यच्ाल्यस्मै प्रनिश्रुतम्‌ ।९५८ 
प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्‌ स्थावरस्य विशेषतः । 
देयं प्रति श्रुतञ्चेव दस्वा नापदरेत्‌ पुनः ॥१७६ 
इति दत्त प्रदानिकनामप्रकरणवर्णैनम्‌ । 





अथ क्रीतानुशयप्रकरणवर्णनम्‌ । 
दशेकपश्वसप्राहमासत्रयहाद्धं मासिकम्‌ । 
बीजायोबाह्यरलख्रीदोह्यपुंसां परीक्षणम्‌ ।।१८० 
अग्रौ सुवर्णमक्षीणं रजते द्विपं शतम्‌ । 
अष्टौ त्रपुणि सीसे च ताम्रो पच्चदशायसि ॥१८१ 
शते दश पा बृद्धिरोणं काांससौत्रिके । 
मध्ये पच्चपला सूत्र सुक्षमे तु त्रिपला मता ॥१८२ 


ध्यायः | अभ्युपेत्य्ुश्रूषाप्रकेरणं सं विदुव्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ १२८६ 


चार्भिके रोमबद्ध च चरिशद्धागः क्षयो मतः। 

न क्षयो न च बद्धिः स्यात्‌ कौशेये वस्कटेघु च ॥॥१८द 
देशं काटच्च भोगच् ज्ञात्वा नषे बलाबलम्‌ | 
द्रक्या्णां कुशा ब्रू युयत्तदाप्यमसंशयम्‌ ॥१८४ 

इति क्री तानुशयप्रकरणवर्गनम्‌. 





अथःग्युपेत्माुश्रष प्रकर णकणनम्‌ । 
वरादासीक्रतश्चौरेविक्रीतश्चापि मुच्यते । 
स्वामिप्राणप्रदो भ(मक्तस्यागात्तनिष्क्रयाद्‌ पि १८५ 
प्र्रञ्याबसितो राज्ञो दासश्चामरणान्तिकः । 
वर्णानामानुखोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥ १८६ 
कृतशिल्पोऽपि निवसेत्‌ तकारं गुरोग्हे । 
अन्तेवासी गुरम्राप्रभोजनस्त्फटश्रदः ॥ १८७ 

इत्यभ्युपेव्माष्चुभ्रुषाभ्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ संविद्व्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ | 


राजा कृता पुरे स्थातं ब्राह्यणानन्यस्य तच तु । 
त्रैविद्यं वृत्तिमद्‌ रयात्‌ स्वधमेः पाठ्यतामिति ॥१८८ 
जिजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 

सोऽपि यल्नेन संरक्ष्यो धमो राजकृतश्च यः ॥॥१७६ 
गणद्रव्यं हरेयस्तु संविद खद्येश्चे यः | | 
सवेस्वहरणं कतवा त राषटराद्विधरवसयेत्‌ | १६० 

कतेंञ्यं वचनं सवः समृहुहितवादिनाप्‌ | 

यस्तत्र विपरीतः स्यात्‌ स दाप्यः प्रथमं दमम्‌ ॥ १६१ 


१२६० या्ञवस्क्य्मृतिः [ द्वितो 


समृहकायं आयातान्‌ कृतकार्यान्‌ विसञअयेत्‌ । 

.स दानमानसत्कारेः पूजयित्वा महीपतिः ॥१६२ 
समृषहकाय्रहितो यह्वभेत तद्षयेत्‌ । ` 

` एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नार्पयेत्‌ स्वयम्‌ ॥१६.३ 
मर्म्ाः वेदज्ञाः) शुचयोऽलुम्धा मवेयुः कायेचिन्तकाः। 
कतैव्यं वचनं तेषां समूहहितवादिनाम्‌ ॥ १६४ 
भरेणिनेगमपाषण्डिगणानामप्ययं विधिः 
भेदन्चेषां नूपो रेत्‌ पूवैवरतिच् पारयेत्‌ १६५ 

इति सम्बिदुव्य तिक्रसप्रकरणवर्णनम्‌ । 





अथ वेतनादानप्रकरणवर्भनप्‌ः। 
गृहीतवेतनः कमं यजय्‌ दविगुणमाबहेत्‌। ` 
अगृहीते समरं दाप्यो श्रत्येरक््य उपष्करः ।।९६६ 
दाप्यस्तु दशमं भागं बवाणिज्यपट्कुसस्यतः। 
अनिश्चित्य ति यस्तु कारयेत्‌ स महीष्डिता १६७ 
दैशं काङन्व योऽतीयात्‌ काभ कुर्याच योऽन्यथा । 
तत्र स्यात्‌ स्वामिनश्छन्दोऽधिकं देयं कृतेऽधिके १६८ 
यौ यावत्‌ कुरुते कम तावत्तस्य ठु वेतनम्‌ । _ 

उभयोरप्य(शाल्य)साभ्यञ्चेत्‌ साध्ये(शाटठेय)कुर्याथथाशरुतप्‌ ॥१६६ 

अराजदेविकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु बाहकः । ` 
अस्थानविष्नक्ेव प्रदाप्यो द्विगुणां तिम्‌ [२०० 


अध्यायः ] अ्यवहाराध्याभः वाक्‌ प्रश्यप्रकरणवर्भनम्‌। १२६१ 
पकान्ते स्तम भागं चतुथं पथि संयजन्‌। 
` शतिमद्धं पये सर्वा प्रदाप्यस्त्याजकोऽपि-च ।|२०१ 
इति वेतनाद्‌न्रकरणवर्णनप्‌ । 





अथ द्युतसमाह्ययप्रकरणवणनम्‌ । 
ग्ठहे शतिकवृद्ध स्तु (गटर्मिकवृद्धिस्) सभिकः प्रथ्चकं शवम्‌ 
गृहीयादू धूतेकितवादितरादशकं शवम्‌ ॥२०२ 
स सम्थक्‌ पारितो दयाद्राज्ञे भागं यथाकृतम्‌ । 
जितश्ुूमाहयेज्जेत दद्यात्‌ सत्यं वचः क्षमी ॥२०३ 
श्राप्ते वृपतिना भागे प्रसिद्धं धूतंमण्डरे । 
जितं ससभिके स्थाने दाप्येदन्यथा न तु ॥२०४. 
ब्रष्टारो व्यवहाराणां साश्िणच्र त एव हि । 
= राज्ञा सचिहा निवांस्याः क्रुटाश्षोपधिदेविनः ।२०५ 
धतमेकुखं काय तस्करज्ञानकारणात्‌ । 
एष एवं विधिज्ञेयः प्राणिद्यते समाह्वये ॥२०६ 
इति द्युतसमाहयःख्यप्रकरणव्णनम्‌ । 


अथ वाकंपारक्षयप्रकरणवणनम्‌ । 


संत्यासत्यत्यथास्तोनरैन्यूनाङ्गन्दरिरोणिणाम्‌ । 
क्षेपं करोति चेहण्डयः पणानद्ध त्रयोदश ॥२०७. 


१२६२  याज्ञवल्क्यस्मृतिः। | द्वितीयो. 
अभिगन्तासि यगिनीं मातरं वा तवेति च । 
शपन्तं दापयेद्राजा पच्चवि शतिक दमम्‌ ॥२०८ 
अद्धाऽधमेषु द्विगुणः परखीपृत्तमेषु च । 
दण्डप्रणयर, कायं वणेजाघ्युत्तराधरेः (२५६ | 
प्रतिलोम्याप्रवादेषु द्विगुणाध्वतुःखिशुणा दमाः । 
वर्णानामानुरोम्येन दस्मादरदाद्ध हानतः ॥२१० 
वाहुमरीवानेत्रसस्िथविनाे वाचिके दमः। 

सव्यस्तदद्धिकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥२११ 

अशक्तस्तु वदन्नेव दण्डनीयः पणान्‌ दश । 

तथा शक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु २१२ 

पतनीये छते क्षेपे दण्ड्यो मध्यमसाहसः । 

उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ।।२१३ 

रेविद्यनृपदेवानां क्षप उत्तमसाहसः । 

मध्यमो जातिपूगानं प्रथमो भरामदेरायोः।२१४ 

इति वाक्‌ पारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ | 





अथ दण्डपारुष्यश्रकरणवर्णनम्‌ । 
असाक्षिकहते चिह य॑क्तिमिश्चागमेन च । 
रष्टज्ये व्यवहारस्तु कूट चिहृछ्ृताद्‌ भयात्‌ | २१५ 
यत्रनोक्तो दमः सबं: प्रम देन महास्ममिः। ` 
तत्र काय परिज्ञाय कतव्य दण्डधारणम्‌! 


ऽध्यायः | व्यवहारध्यायः दण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनपर्‌। १२६३ 


भध्मपङ्करजःस्पशं दण्डो दशपणः स्प्रतः। 
अमेध्यपार््णिनिष्छ्य तसपशने द्विगुणः स्परतः ॥२१६ 
समेष्मरेवं परख्ीषु दिगुणन्तूत्तमेषु च ¦ 

हीनेष्वद्ध दमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥११७ 
विघ्रपीडाकरं छ्मङ्गमत्राह्यणस्य तु । 

बदूगृणं प्रथमो दण्डः संस्पशं तु तद्द्धिकः ।।२१८ 
उदगूणं हस्तपादे च दशविंशतिकौ दमो । 

परस्परं तु सवेषां शखे मध्यमसाहसः ॥२१६ 
पाद्केरशांुककराद्धन्छयनेषु पणान्‌ दश । 
पीडाकषा(जना)शुकावेष्स्वपादाध्यासे शतं दमः ।२२० 
शोणितेन विना दुःखं छुवेन्‌ काष्ठादिमि नेरः। 
द्रात्रिशतं षणाम्‌ दाप्यो द्विरुणं दशेनेऽसछजः ।।२२१ 
करपाददतोभङ्क च्छेदने कर्णनासयोः । 

मध्यो दण्डो ब्रणोद्धेदे मृतकल्पहते तथा ॥२२२ 
चष्टाभोजनवाथोधे नेत्रादिप्रतिमेदने । 

कल्धर वाहुसक्थ्नाच्च भङ्गं मध्यमसाहसः ।|२२६३ 
एकं ध्नतां बहूनाच्च यथोक्तादु द्विगुणो दमः । 
कटहूपहत देयं दण्डश्च द्विगुणः स्मरतः ॥२२४ 
दुःखमुत्पादयद्यस्तु स समुट्थानजं व्ययम्‌ । 

दाप्यो दण्डश्च यो यस्मिन्‌ करहे समुदाहृतः ॥२२॥ 
अभिघाते तथाच्छदे भेदे कुड्यावपातने । 

पणान्‌ दाप्यः पच्च दश विश्तिन्तदु्यं तथा ।(२२६ 


१२९४ | 


याज्ञवरक्यस्मृति; । [ द्वितीयो 


दुःखोत्पादि गृहे द्रध्यं क्षिपन्‌ भाणहुरल्तथा । 


षोडशाद्यः पणाम्‌ द्पप्यो द्वितीयो मध्यमं द्मम्‌-॥२२७ ` 


दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । 
दण्डः कषुद्रपशूनाश्च द्विपणप्रश्चतिक्रमात्‌ ।।२२८ 
टिङ्गस्य च्छेदने सत्यौ मध्यमो मृ्यमेव च । 
महापशूनमेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ।२२६ 


प्ररोहिशाखिनां शएखास्छन्धसवं विदारणे । 


उपजीव्यटुमाणाच्च विशते्दिगुणो दमः । २३० 
चेत्यक्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुराख्ये । 


जातद्रुमाणां ्िशगुणो दमो वृक्षेऽथ विश्रुते २३१ 


 शुल्मगुच्छष्ठपकतप्रतानौषधिवीरुधाम्‌ । ` 


पूर्स्सृतादद्ध दण्डः खनेषक्तेषु कत्ते ।।२२२ 
इति दण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 





अथ साहसप्रकरणवर्णनम्‌ । 
सामान्यद्रग्यग्र सभहरणातत्‌ साहसं स्परतम्‌ । 
तन्मूर्याद्‌- द्विगुणो दण्डो निहवे तु चतुर्गुणः ।\२३३ 
यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विरुणं दमम्‌ । 


यश्चेवयुक्तवाहं दाता कारयेत्‌ स चतुर्णम्‌ ।।२३४ 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः साहसमरकरणवर्णनम्‌ । १२६९ 
अर्घ्याक्रोशाविक्रमङृद्‌ भावृभार्याप्रहारदः। 
सन्विष्टस्थाप्रदाता च समुद्रगृहभेदञ्रत्‌ ॥२३६५ ` 
सामन्तकुखिकादीनामपकारस्य कारकः | 
पच्चाशतणिको दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥२३६. 
स्वच्छन्दं विधवागामी विकरष्टऽनाभिधावकः । 
अकारणे च विक्रोष्टा चण्डाख्श्यो्तमान्‌ स्पशन्‌ ॥२३७. 
शूद्रः प्र्रजितानाश्च देवे पिच्ये च भोजकः। ` 
अयुक्तं शपथं ढवन्नयोम्योऽयोभ्यकमेक्ृत्‌ २३८ 
वृष्ुद्रपशुना प्त्वस्य प्रतिवातक्त्‌। 
साधारणश्यापङापी दासीगभविनाशक्त्‌ ॥२३६ 

 पितापुत्रस्वष्टध्राचदम्पत्याचायेशिष्यकाः । 
 . एषामपतितान्योऽन्यलयाी च शतदण्डभाक्‌ ॥२४० 
 वसानस्ीच्‌ पणान्‌ दण्ड्यो (दाप्या) रजकसतु परांशुकम्‌ । 
विक्रयावक्रयाथानाचितेषु पणान्‌ दश्च ॥२४१ ` 
पिताशुत्रविरोषे तु साक्षिणां तिषणो (दशती) दमः । 
अन्तरे च तयोयंः स्यात्तस्याप्यष्ट(शत्त)गुणो दमः-।२४२ 
 दुखशासनमानान क्रुटकृन्नाणक्स्य चे | 
 एश्ध्थि ्यवहर्ता यः स दाप्यो दण्ड(दतरमुत्तमम्‌ ।।२४३ 
अकूटं कूटकं नते छट यश्चाप्यकूटकम्‌ | 
स नाभकषरीक्षी तुं दाप्य उत्तमसाहसम्‌ ।। २८४ 
भिषडः भिथ्यान्दरश्‌ दप्यस्तियश्ु भथम दमम्‌ । 
सध्यमं राज शानुषेषृत्तमं दमम्‌ || २४६ 








मानुषं 


{२६६ 


याज्ञवल्वयस्मृतिः । [ हितीयो 


अवन्ध्यं यश्च बध्नाति बरभ्यं यश्च प्रमुच्चति। 


 अप्राप्रन्यवहारभ्च स दाप्यो दण्डमुत्तमम्‌।1२४६ 


मानेन तुया वाऽपि यो'ऽशमष्टमकं हरेत्‌ । ` 

दण्डं स दाप्यो द्विशतं वद्ध हानो च कदिपितम्‌।।२४० 
मेषजस्नेहरुकणगन्धधास्यगुडादिषु । 

पण्येषु प्रक्षिपन्‌ हीनं पणान्‌ दाप्यस्तु षोडश ।।२४८ 
मृचमंमणिसूत्रायः का्ठवल्कटबाससाम्‌ | 


अजातौ जात्तिकरणे विक्रयाऽ्रगुणो दमः ॥२४६ 


समुद्‌गपरिवतंशच्च सारभाण्डच्च कृतिम्‌ | 

अधनं विक्रयं वाऽपि नयतो दण्डकल्पना ।२(८० 
भिन्ते पणे ठु पञ्चाशत्‌ पणे तु शतमुच्यते । 

द्विपणे द्विशतो दण्डो मस्यवृद्धौ च वृद्धिमान्‌ ।।२६१ 
सम्भूय बुवेतामघं सावाध्‌ कारुशिरिपिनाम्‌ । 
अघस्य इस व्ृद्धि बा साहस्रो दम उत्तमः ।।२५२ 


सम्भूय वणिजां पण्यसनघणोपरन्धतम्‌ । 
विक्री णतां वा विदितो दण्ड उत्तमसाहसः ।२५३ 


राजनि स्थाप्यते योऽघः प्रस्य तेन विक्रयः । 


क्रयो बा (विच्छयेवापिनिःखवम्तस्मादणिजां रायतः स्छतः।२५४ 


सछदेशपप्ये तु शतं वणिग्गृह्णीत पञ्चकम्‌ | 
दशकं पारदेश्ये तु यः सद्यः ऋय विक्यी ॥२५५ 
पण्योस्योपरि संख्यप्य ञ्ययं पण्यसमुद्धवम्‌ । 


अर्घो ऽनुग्रदद्त्‌ कायः क्रतुविक्रतुरेव च ॥२५६ 


इति साहसभरकरणवणनम्‌ | 


ऽध्यायः | विक्रीयासप्रदानं सम्भूयससस्थानप्रकरणच्च | ६२६५ 


अथ विक्रोयासप्रदानप्रकरणम्‌ ¦ ` 
गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रतु्ेव प्रयच्छंति । 
सोदयं तस्य दाप्योऽसो दिग्छामं वा दिशां गते ।(२५७ 
विक्रोतमपि विक्रय पुवेक्रतयगरहति । 
ह्‌ निश्चत्‌ क्रेवदोषेण क्रेतुरेव हि सा भवेत्‌ २५ 
राजदवोपघातेन पण्ये दोप्रमुपागते । 
हदानिविक्रेतरेवासौ याचित्तस्याभयच्छंतः ॥२५६ 
अन्यहस्ते च विक्रीतं दुष्टं वाऽटृष्टवद्‌ यदि । 
विक्रोणीतं दमस्तत्र मूल्यातु द्विगुणो भवेत्‌ ।२६० 
क्षयः बुद्धिश्च वणिजा पण्यानां तु विजानता । 
करीत्वा नाशयः कायः कुर्वन्‌ षडभागदण्डभाक्‌ ।|२६१ 


दति विक्छौयासम्प्रदानप्रकस्णवर्णनम्‌ | 


अथ सम्भूयसयुर्थानग्रकरणवर्णनम्‌ । 


समवायेन वणिजां काभाथं कम वताम्‌ । 
छाभाराभौ यथाद्रव्यं यथा का सम्बिद्‌ाञ्चता ॥२६ 
प्रतिषिद्धमनादिष्टं प्रमाद यञ नाशितम्‌ । 

स कदयाद्िपठवान्च रश्चिता दशमांशभाक्‌॥।२६३ 


१६८  याज्ञवहक्यस्पतिः । [ दितीयो 
अघंप्कषेपणा्हिंशं मागं शरक नृपो दरेत्‌। 
उ्यासिद्ध' राजयोग्यश्च विक्रीतं राजगामि ततू॥२६४ 
मिथ्या वदन्‌ परीमाणं श्ुल्कश्यानादपासरन्‌। 
दाप्यस्त्ष्टगुणं यश्च स व्याजक्रय विक्रयी ॥२६५ 
तारकः श्थटजं शुल्कं गृह्णन्‌ द्प्यः पणान्‌ दश । 
 त्राह्मणपातिवेश्यानामेवदेवानिमन्त्रणे २६६ 
देशान्तरगते प्रेते द्रऽ्य दायादवान्धवाः । 
ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतेस्तेविना चपः ।(२६७ 
जिह्यं त्यजेयुनिर्छाभमशक्तोऽन्येन कारयेत्‌ । 
अनेन बिधिनाख्यातय्रत्विक्कषेककमिणाम्‌ ।\२६८ 


इति सम्भूयसमुत्थानप्रकरणवर्णनम्‌ । ` 





अथ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । 
मराहकेगहयते चौरो खोष्छोणाथ पदेन वा । 
पूैकर्मायराधी च तथा चाुद्धबासकः ।\२६६ 
अन्येऽपि शङ्कयः ग्राह्या ज्ञापिनामादिनिहवेः । ` 
युती पानसक्ता्च शुष्कभिन्नसुखस्वराः २७० 
परद्रव्यगृहाणा च प्रच्छका गूढचारिणः । 
निराया व्ययवन्तक्च विनष्टद्रव्यविक्रयाः । २७१ 


ऽध्यायः | उ्यवहाराध्यायः स्वेयप्रकरणदर्णनम्‌ । १२६६ 


गृहीतः शङ्कया चौय्यं नात्मानं चेद्धिशोधयेत्‌। 
दापयित्वा हतं द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत्‌ । [२७२ 
चौरं प्रदाप्यापहृतं घातयेदधि विधर्बधेः | 
 सचिह' ब्राह्मणं कतवा स्वर ्राद्धिभरवाशयेत्‌ ।1२५३ ` 
धातितेऽपहते दोषो श्रामभतुंरनिगते। ` 
विवीतमन्तुस्तु पथि चीरोद्धक्तरवीतके ॥२७४ 
स्वसीच्नि दद्याद प्रामस्तु पदं वा यत्र गच्छंति, 
पच्चग्रामी वहि-कोशादशमराम्यथवा पुनः २५६ 
वन्दिप्राहस्तथा वाजिङ्कञ्चराणाच् हारिणः । 
` श्रसद्यधातिनश्चैव शूटमासेपयेन्नरान्‌ ।२५६ 
 उर्मेपकग्रन्थिभेदौ करसन्दंशहीनकौ । 
` कार्यो द्वितीयेऽपराधे करपादकदही नकौ ।२७७ 
छुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दमः। 
देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकमणि ।२७८ 
भक्तावकाशाग्न्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान्‌। ` 
दरवा चोरस्य हन्तुर्वा जानतो द्‌ गड उत्तमः २५६ 
श््रावपाते गभंस्य पातते चोत्तमो दमः । 
उत्तमो काऽथमो वाऽपि युर्षश्ीप्रमापणं ।|२८० | 
विश्रदुष्टां (विषप्रद्‌) खियज्चव पुरष-प्नीमगर्मिषीम्‌ । 
सेतुभेदकरीश्वाप्पु शिलां वद्ध्वा प्रवेशमेत्‌ ॥२८१ 
विषादं पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ | 
विकणेकरनासोष्ठीं क्रत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥२८२ 


८ 


१३०० 


याज्ञवलक्यस्यृतिः। [ द्वितीयो. 
अविज्ञातहतस्याङ्चु कल्हं सुतबान्धवः । 
प्रष्टव्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः प्रथक्‌ ।२८३ 
खीद्रप्यवृत्तिकामो वा केन वायं गततः सह । 
मृलयुदेशसमासन्न' षृच्छेदरापि जनं शनेः ॥२८४ 
क्षेतरवेश्मवनव्रासविषीतखलटदाहकाः । ॥ 
राजपल्यभिगामी च द्ःधन्यास्तु कटाध्चिना 11२८८ 


इति सेयप्रकरणवर्णनम्‌ | 





अथ ख्ीसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌ । 


घुसान्‌ संप्रहणे प्राद्यः केशाकेशि परखियाः । 


` साद्यौ वा कामञेश्िह; प्रतिपत्तौ द्योस्तथा ॥२८६ 
 नीवीस्तनप्रावरण(नाभिोसस्थिकेशाभिमरनम्‌ 1 


अदेशकारसम्भाषां सदैकस्थानमेद च (२८७ 
खीनिषिद्धा शतं दद्याद्‌ द्विशतन्तु दमं पुमा । 
म्रतिषेधे हयोहेष्डो यथा संप्रहणे तथा ॥२८८ 


 स्वजावावत्तमो दण्ड आवुरोम्ये तु मध्यमः । 


प्ादिोम्ये वधः पुंसः श्ीणां नासादिकत्तंनम्‌ ॥२८६ 
अखडकृतां द्रन्‌ छस्यागुत्तमस्व्वन्यथाघमम्‌ । 


दण्डं दद्यात्‌ सवणा प्रातिखोम्ये दधः स्मृतः ।। २६० 








ऽष्यायः ] व्यवहाराध्यायः खीसंम्रहणप्रकरणवर्णनम्‌। १३०१ 


सकामास्वतुलोमासु न दोषस्वन्यथा (धमः)दमः। 
दूषणे तु करच्छद्‌ उत्तमायां वधस्तथा ।।२६१ 

शालं खी दूषणे दद्याद्‌ द्रे तु भिथ्याभिशंसने | 

पशुन्‌ गच्छन्‌ शतं दाप्यो हीनां खीं गाच्च मध्यमम्‌ २६२ 
अवरुद्वासु दासीषु भुजिष्यासु तथेव च। 

गस्यास्वपि पुमान्‌ द्प्यः पञ्चाशत्‌ पणिकं दमम्‌ ॥२६३ 
प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्मरतः 

बहूनां यद्यकामासौ चतुविंशतिकः पृथक्‌ २६४ 
गदीतवेवना वेत्या नेच्डरती द्विगुणं वहेत्‌ | 

अगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव च ॥२६५ 

अयोनौ गच्छतो योषां पुरषं वाऽपि मोहतः । 
चतुविशाविको दपडस्तथा प्रत्रजितागमे ।२६६ 
अन्त्याभिगमने त्वङ्क्यः कु क)बन्धेन प्रनासयेत्‌ | 

शू द्रलथान्य एव स्याद्न्त्यस्यार्य्यागमे वधः ॥२६७ 

इति सरीसंग्रहप्रकरणवर्णनम्‌ | 


सि 1 


अथ प्रकीणकमरकरणवर्णनम्‌ | 


ऊनं वाप्यधिकं वाऽपि छ्खिद्‌ यो राजशासनम्‌। 
पारदारिकूचोरो वा मुच्वतो दण्ड उन्तमः।(२६८ 


१३०२ याज्ञवल्स्यस्परतिः। ` [द्वितीयो- 

अभक्ष्येण द्विजं दृष्यन्‌ दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 

क्षस्य मध्यमं बेश्ं प्रथमं शुद्रमद्धं किम्‌ ।२६६ 
कूटरवर्णन्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 
उ्यङ्गहीनस्तु कतव्य दप्यश्चोत्तमसादसम्‌।|३०० 
चतुष्पादछृते दोषो नपेदहीति प्रजल्पतः । 
काष्ठ पुपाषाणवाहुयुम्यज्नस्तथा ।।३०१ 
िन्ननस्येन यनेन तथा भम्रयुगादिना । 
पश्चा्ेवायसरता हिंसने स्वाम्यदोषमाक्‌ ॥२०२ 
शक्तो ह्यमोक्षयन्‌ स्वामी दष्टिणां श्द्धिणां तथा | 
प्रथमं साहसं दयाष्िक्र् दविरुणं ततः ॥३०३ 
जारं (चोरः) चौरेत्यमिवदन्‌ दाप्यः प्रच्चशतं दमम्‌ 
उपजीव्य धनं मुब्चंस्त व र]णीकरृतम्‌ । ३०४ 
राज्ञोऽनिष्टमवक्तारं तव्यवाक्रोशक्मरिणम्‌। 
तन्मन््रस्य च भेत्तारं जि दिच्वा प्रवासयेत्‌ ॥३०५ 
 मृताङ्गलश्नविक्रेतुगुसोस्तडयितुस्तथा । 

` राज(शय्य)यानासनारोदहण्ड उन्तम(मध्यम)सादसखः ।।३०६ 
दिनच्भेदिनो राजद्विषट दे श्तस्तथः । 
विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवताऽरशतो दमः ॥३०७ 
दु शसु पुनदृ्टा व्यवहारान्नरयेणतु। ` 
सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ॥ ३०८ 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेन ,पि पराजितः। 
तमायान्तं परनजित्वा दापयेद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ॥३०६ 


ऽध्यायः | प्रायधित्ताध्यायः-अशौचप्रकरणवर्णनम्‌। १३०३ 


राज्ञान्यायेन यो दष्डोऽगरहीतो बकणाय तम्‌ । 
निवे दद्याघ्िप्रभ्यः स्वयं व्रिशद् गुणीक्तम्‌ ॥३१० ` 


इति श्रीयाज्ञवस्क्यीये धमशा >यवहारोनाम द्वितीयोऽध्यष्यः। 


|| वतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रायध्िन्ताध्यायः । 
तत्रादावशौचश्रकरणवर्णनम्‌ | 


उनद्िवषं निखनेन्न कुर्यादुदकं ततः 
आ श्मशानादनुत्रल्थर इतरो ज्ञातिमिभ्र तः ॥१ 
यमसूक्तं यमीं गाथां जपद्धि्कोकिकाभनिना । 
ख दग्धञ्य उपेतश्चदा दिताग्न्यादृतःथवत्‌ ।।२ 
सप्तमाषटशमाद्वापि ज्ञःतयोऽभ्युपयन्स्यपः । 
अप नः शोष्रुचदधमनेन पिवदिडमुखाः ।॥३ 
एवं मातामहाचाये्रत्तरेतानाुद क्रिया । 
कामोदकं सखिप्रत्त स्वीय शश्ुरलिजाम्‌ ॥४ 
 सक्ृस्रसिच्वल्प्युदक नासगोदरण वाम्यताः 
न ब्रह्मचारिणः ुर्युरुदकं परितस्तथा ॥६ 
पाषण्डमाश्रिताः स्तेना मठष्न्यः कामगादिकाः । 
सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥६ 


१३०४ याह्ञवल्क्यस्मृतिः। = [ रृतीयोः 


कृतोदकान्‌ समुत्तर्णान्‌ सदुशाद्रकसंस्थितान्‌ । 
स्ञातानपवदेय॒स्तानितिहासेः पुरएतनेः ॥ 

मानुष्ये कदटीस्तम्भनिःसारे सारमार्गणम्‌ 
यः करोति स संमूढो जल्बुद्‌बुद सन्निभे ॥८ 
पच्चधा सभ्ध्ृतः कायो यदि पश्चत्वमागतः | 

` -कमभिः स्वशरीरोत्थेसतत्र का परिविदना ॥६ 
गन्त्री वसुमती नाशमुदधिदवतानि च । 

फेनप्रख्यः कथं नाशं मस्येखोको न यास्यति ।।१० 
शटेष्म्रु बान्धवरमुक्ं प्रेतो भुङक्ते यतोऽवशः। ` 

अलो न रोदितव्यन्तु क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः । ११ 

इति सध्रुत्य गच्छयुग्‌ हान्‌ वार्पुरःसराः। 
विदश्य निम्बपत्राणि नियताद्वारि वेश्मनः ॥१२ 
आचम्याग्यादिसटिं गोमयं गौरसषंपान्‌ । 
प्रविशेयुः समाभ्य द्‌ त्वाश्मनि पदं शनेः ॥१३ 
प्रवेशनाधिकं कमं प्रेतसं्परिनाम्पि। 
इच्छतां तरक्षणच्छद्धिः परेषां स्नानसंयमात्‌ ॥१४ 
आचायेपिवुपाध्यायान्निह यापि त्ती व्रती । 

स कटान्नं न चाश्नीयन्नच तेः सह्‌ संवसेत्‌ ॥१६ ` 
क्रीत््याशिनो भूमौ स्वपेयुस्ते प्रथक्‌ पथश्‌ । 
पिष्डयज्ञाञ्ता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्‌ ।।१६ 
जख्मेकाहमाकारे खप्ं क्षीरश्व मृण्मये । 
वेतानोपासनाः कार्याः क्रियाच श्रुतिदशंनात्‌ ॥१७ 


ऽध्यायः ] प्रायश्ित्ताध्यायः अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ । १३०८ 
त्रिर्न द्‌ शरात्रं वा शावमाशोचञ्ुच्यते । 
अनद्विवषमुभयोः तकं मातुरेव हि ॥१८ ` 
पित्रोस्तु पूतकं मतुस्तदषछम्दशनाद्‌ ध वम्‌ । 
तदनं ्रदृष्येत रषा जन्म कारणात्‌ ॥ (६ ` 
अन्तरा जन्ममरणे शेषदहोभििशुदयति । 
गभखवे मासतुल्या निशाः जुद्ध स्तु कारणम्‌ ॥ २० 
हवानां दरपगो विप्रर्वक्षश्वलवातिनम्‌ । 
प्रोषिते काटे स्यात्‌ पूणं दनत्तोदकं शुचिः ।।२१ 
ब्राह्मणस्य द्‌ दाहं तु मवति प्रेतघरुतकम्‌ । 
्ष्रस्य द्वादशाहानि विशः पश्चद्रैव तु । 
विशदिनानि शुदरष्य (्ेतसूतकमुच्यते) तदद्ध' न्या यवतिनः॥२२ 
आदन्तजन्मनः सद्य आचुडान्नेशिकरी स्परता । 
त्रिरात्रमात्रता देशादशरात्रमतः परम्‌ ॥२३ 
अहस्त्वदत्तकन्यासु बदेषु च विशोधनम्‌ । 
गुवेन्तेवास्यनूचानमातुलश्रोतरियेषु च ॥२४ 
अनौरसेषु पुरेषु माय्यास्वन्यगतासु च । 
निवासराजनि ग्रेते तदहः शुद्धिकारणम्‌ २५ 
गोगरपन्रह्महतानामन्वक्षु चात्मघतिनम्‌ । 
प्रायानाशक शश्च भिविष देरिच्छतां स्वयम्‌ । 
्राह्मणेनाुगन्तन्यो न शूद्रो (हि) न (शतः) द्विजः कचित्‌ \ 
अनुगम्याम्भसि खात्वा खटा घृत मुक्‌ युचिः २६ 


२३०६  याज्ञवल्क्यस्छतिः। [ दतीयो- 

 महीपतोनां नाशौचं हतानां विद्युता तथा 
गोत्राह्मणाथ संमामे यस्य नेच्छति भूमिपः ।२७ 

 ्रतिजां दौक्षितानाञ्च यज्ञियं कमं कुबेताम्‌ | 
सत्रित्रतिन्रह्मचारिदातब्रह्मविदा तथा ॥२८ 

दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविश्ै। 

आपद्यपि च कष्टायां सद्यः शौचं विधीयते २६ 
उदक्याशौचिभिः सायात्‌ स्ृषटस्तेरुपप्पृरोत्‌ । 
अष्ठिङ्गानि जपेेव सावित्रीं मनसा सक्रत्‌ ॥३० 
कालोऽग्निः कम बृद्रायुमनोज्ञानं तपो जलेम्‌। 
पश्चात्तापो निराहारः सर्वेऽमी शुद्धिहेतवः ॥३१ 
अकायेकारिणां दानं वेगो नद्यास्तु डुद्धिश्त । 
शोध्यस्य मृच्च तोयच्च संन्यासो वें द्विजन्मनाम्‌ ।।३२ 
तपो व्रेद्विदां क्षारितिविदृषां वष्मणो जलम्‌| 
जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यपुच्यते ३३ ` 


 भूतात्मनस्तपोविदय बुद्ध ज्ञान विशोधनम्‌ | 
षत्रह्गस्येन्धरज्ञानाद्विुद्धिः परमा मता ॥३४ 


इत्याशौचभ्रकरणवर्णं नम । 


ञ्यायः | प्रायधित्ताध्यायः अपद्धमवर्णनम्‌। १३०७ 
अथापद्धमपरकरणवर्णनम्‌ । 
क्षात्रेण कमेणा उीवेष्टिशां वाप्यापदि द्विजः 
निस्तीयं तामथात्मानं पावयिस्वा न्यसेत्‌ पथि ॥३५ 
फोपटक्षौमसोममवुष्यापूपवीरुधः | 
तिठौदनरसक्षारान्‌ दधि क्षीरं घृतं जलम्‌ ॥३६ 
शघ्लासवं मधूच्छिष्टं मधु टक्चाश्च वदहिषः। 
मृचमपुष्प्कुतपकेशातक्रविषक्षितीः ।। २ 
कौरेयनीद्यीखबणमांसकशफसीसकान्‌ । 
` शाकाद्रषंधिपिण्याकपश्ुगन्थांप्तथेव च ॥३८ 
` वेश्यटृत्यापि जीवन्न वि्रीणीत कदाचन ! ` 
धर्माथ विक्रयं तेयास्तिरा धान्येन तत्समाः ।।३६ 
छाक्षाक्वणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 
पयोदधि च मयश्च हीनवर्णकराणि च 1० ` 
आपदूगतः सम्प्गृहन सुञ्जञानो वा यतस्ततः । 
न दिप्यितेनसा विग्रोऽज्वखनाकंसमो हि सः ।॥४१ 
कृषिः शिल्पं शरतिर्विया कुसीदं शकटं गिरिः । 
सेवाऽनूपं त्रपो भेक्वमापत्तौ जीवनानि तु 1४२ 
बुभुध्ठितख्यहं खित्वा धान्य(घन)मन्राह्यणाद्धरेत्‌ । 
तिगृह्य तदाख्येयमभियुक्तंन धमतः ४३ 
तस्य वृत्तं कुं शीं श्रुतमध्ययनं तपः । 
ज्ञात्वां राजा कुटुम्बश्च धर्म्या" वृत्ति भकल्पयेत्‌ ।४४ 
इत्यापद्धमप्रकरणवर्णनम्‌ । . 


१३०८ 


याज्ञवरश््यररतिः ॥ [ दृतीयो- 


अथ वानप्रख्धम॑म्रकरणवर्णनम । 


पुतविन्यस्तपन्नोकस्तया वाजुगतो वनम्‌ । 


 बानप्रश्यो ब्रह्मचारी साग्निः सोपास्तनो (शरमी)त्रजेत्‌॥४५ 





 अफटकृर्नागनीश्च पितृदेवातिथींस्तथा 


भरत्यास्तु तयेत्‌ श्मश्रजटालोमभ हातमवम्‌ ।।४६ 
अहो मासस्य षण्भां वा तेथा क्षवत्सरस्य वा । 


अथस्य सच्चयं कुर्यात्‌ कृतमाश्रयुजे त्यजेत्‌ ॥४० ` 


दृन्तश्िषवणस्ञायी निषृन्तश्च प्रतिप्रहात्‌ । 
स्वाध्यायवान्‌ दानशीटः सवेसलदहिते रतः ॥४८ 
दन्तोदूखखिकः काटपक्ाशी वाऽश्मकुडकः । 

श्रोतं स्मात्तं फरस्नेदैः कमं दर्यात्‌ क्रियास्तथा ॥४६ 


। ~ सयेत्कार्टं [ ति = ब्तंयेतं ¢ 
चान्द्रायण कच्छ वा वत्तयेत्सदा । 


पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वाऽहनि वा गते ॥५० 


स्वप्यादूभूमौ शुची रात्रौ दिवा संप्रपदेनेयेत्‌ । 


स्थानासनविहारेवां योगाभ्यासेन वा तथा ॥५१. 
भीष्मे पच्ाग्निमध्यस्थो वर्षा खण्डिलेशयः। 
आप्रेवासास्तु हेमन्ते शक्त्या वाऽपिः तपश्चरेत्‌ ।॥५८२ | 
यः कःण्टकवितुदति चन्दनेयश्च छिस्पति । 
अक्रद्धोऽपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥५३ 


 अम्नीच्‌ वाप्यात्मसात्‌ छत्वा बृक्चावासो मिताशनः 


वानप्रस्यगृहेष्वेव यात्राथं भक्षमाचरेत्‌॥५४ ` 


ध्यायः ] म्रायधित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १३०६. 


भ्रामदाह्यय वा प्रासानष्टौ भुञ्जीत वाग्यतः । 
वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेद्‌वश्मे संक्षयात्‌ ।।५५ 
इति वानप्रस्थघमंप्रकरणवर्णनम्‌ | 


तियय प वयि 


अथ य॒तिधमेप्रकरषदेर्णनम्‌ । 
वनाद्‌ गृहा्रा देषटिं सववेदसदश्षिणाम्‌ । 
प्राजापत्यां तदन्ते | तानग्नीनासेप्य चात्मनि ।५६ 
अधीतवेदो जपषरत्‌ पुत्रवानन्नदोऽग्निमान्‌ । 
शक्त्या च यज्ञकृ मोक्षे ममः कुर्यात्त नान्यथा ।।५६ 
सवेभूतदितः शान्तस्िदण्डी सकरम डल; । 
एकारामः परिव्रज्य भिष्चाथौं मरममाश्रयेत्‌ ॥॥८८ 
अग्रमत्तश्वरेद्धक्षं सायाह्न नाभिरुश्षितः । 
रहिते भिक्षुर्मामि यात्रामा्रमलखोटुपः ॥५६ 
यतिपात्राणि मृदेणुदावरावुमयानि च । 
सदिः शुद्धिरेतेषां गोवाङेशधावघषेणात्‌ ।।६० 
सन्निरष्येन्दरियम्रामं रागद्वेष विहाय च । 
भयं हृत्वा च भूतानाम घती भवति द्विजः ।६१ 
 कतंन्याराय्ुद्धिस्तु भि्षुकेण विशेषतः । 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तसात्‌ स्वरातन्त्यकरणाय च ॥६र 
 अवेश्ष्योगर्भवासश्च कर्मजा गतयस्तथा । 
आधयो व्याधयः क्डेशा जरारूपविपर्ययाः ॥६र 


१३१० 


` याज्ञवट्कषयस्छृतिः। | तृतीयो ऽ 


भवो जातिसहखेषु प्रियाप्रिय विपयस्ययः। 
ध्यानयोगेन संपश्यत्‌ सृद्ष्म आस्मात्मनि सितः ।।£४ 
नाश्रमः कारणं धर्मे क्रियमाणो म्ेद्धिसः। 

अतो यद्‌त्मनोऽपथ्यं परस्य न तदाचरेत्‌ ॥६। 
सत्यम स्तेयः मक्रोधो हीः शौचं धीरं तिदमः। 
संयतेन्द्रियवा विद्या धमः सावे उदाहृतः ।\६६ 
निःसरन्ति यथा छोहपिण्डात्तस्मा\ स्फुलिङ्गकाः । ` 
सकाशादत्मम स्तद्टदात्मन : प्रभव हि ।&७ 
तत्रात्मा हि स्वयं किञ्चित्‌ कमं किचित्‌ स्वभावतः 
करोति किच्िदभ्यासाद्धर्माद्धमामयात्मकम्‌ ।६८ 
निमित्तमक्षरः कर्ता बोद्धा ब्रह्म गुणी वशी । ` 
अजः शरीरग्रहणात्‌ स जात इति कीत्त्यते ।।६६ 
सर्गादौ स यथाकाशं वायुं ज्योतिजटं मदीम्‌ । 
सृजल्येकोत्तरगुणास्तथादत्ते मवन्नपि ॥७० ` 
आहुत्याप्यायते सुयस्तस्मादुब्रष्िरथौषधः । ` 

तदन्नं रसरूपेण युक्र(कर)खमुपगच्छति ।।५१ 
खीपुंसयोसतु संय गे विशुद्ध छक्रशोणिते । 


पच्चधातु स्वर्यं षषठानादत्ते युगपत्‌ प्रभुः ।।७२ 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं ध्रतिः। 


धारणा प्रेरण दुःखमिच्छाहंकार एव च ५३ 
परयज्न आचरतिवर्णः खरेषौ भवाभवौ । 
तघ्येतदास्मजं सवंमनदेरादिमिच्छतः ।४ 


यः} प्रायधिताध्यायः यतिधमेश्रकरणवर्णनम्‌।. १३११ 


प्रथमे मासि संक्लेदभूतो घातुविमूच्छितः। 
मास्यर्बुदं द्वितीये तु ठतीयेऽङ्कनद्रयेयुतः ७५ 
अकाशद्धाघवं सौष्टम्यं शब्दं शरोत्रं बरादिकम्‌ । 
बायोसतु स्पशनं वें ययूहनं रौक्ष्यमेव च ॥५६ 
पित्त.तु (अग्नेस्तु) दर्शनं पक्तिमोऽण्यं रूपं प्रकाशितम्‌ । 
रसात्त॒ रसनं शत्यं सेह कटेदं समादेवम्‌ 1५4 
भूमेरगन्थं तथा ्राणं गौरं मूर्तिमेव च । 

अरमा गृहायजः सब ठृतीये स्पन्दते ततः ।।७८ 
दोददृस्य प्रद्‌ नेन गमां दोषमवप्लुयात्‌ | 

वैरूप्यं मरणं वाऽपि तस्मात्‌ कायं प्रियं किया: ॥७६ 
स्थेय्यं चतुथं त्वङ्गानां पश्चमे शोणितोद्धवः। 

षष्ठे बस्य ब्ण॑स्य नखसेम्णाच्च सम्भवः । ८० 
मनश्चेतन्ययुक्तोऽसौ नाडी स्नायुशिरायुतः । 

स्मे चाष्टमे चेव व्वडरमांसस्मृतिमानपि ॥८१ 
पुनदद्धात्ीं पुनगभमोजस्तस्य प्रधावति । 

अष्टमे मास्यतो गभा जातः भ्रणेर्वियुज्यते ८२ 
नवमे दशमे वाऽपि प्रवरे सूनिमाश्तेः । 
निःसाय्यते वाण इव यन्त्रचिथुद्रेण सज्वरः ८२ 
तस्य बरोदा शरीराणि षटूचो धारयन्ति च । 
षडङ्गानि. तथास््ना् सह्‌ षष्ठ्या शतत्रयम्‌ ।।८४ 
स्पारेः सह चतुःष्टिदन्ता वे विशतिनेखाः। 
पाणिपादशराकाश्च तासां खथानचतुष्टयम्‌ ।}८५ 


१३१२  याज्ञवस्क्यस्प्रतिः। | ठतीयोः 
पष्ठ्यङ्गटी नं दे पण्योगद्फेषु च चतुष्टयम्‌ । 
चत्वारय्यर्ञिास्थोनि जङ्गयोक््तावदेव तु ।(८६ 

` द ढे जाघुकपोटोरफरुकां सस सुद्टवे । 
अक्षः स्याटषके श्रोणीफर्के च विनिर्दिभैत्‌ ॥८७ 
अगास्थेऊं तथा पष्ठ चत्वारिंशच्च पञ्च च । 
ग्रीवा पथ्चदशास्थिः स्याज्च्वेकेकं तथा हनुः ॥८८ 
तन्मूले द्वे ख्काटास्िगण्डनासाघनास्थिकरा । 
पाश्वकाः स्थाटकः साद्ध मवदश्च दिसप्रतिः ।।८£ 
दौ शङ्कौ कपाछानि चत्वारि शिरसस्तथा । 

उरः सप्रदशास्थीनि पुरषस्यास्थिसंग्रहः ६० 
गन्धरूपरसस्पशंशच्दःश्च विषयाः स्रताः। ४ च 
नासिका रोचने जिह्वा त्वक्‌ शरोत्रं चेद्रयाणि च।1६१ 

 इ्तौ पायुरुपस्थश्च वाक्पादौ चेति यच्ववे। ` 
कम॑न्द्रियाणि जानीयान्मनश्चेवोभयात्मकम्‌ ।।६२ 
नाभिपेजो गुदं शुक्रं शोणितं शङ्खकौ तथा । 
मृद्धासकण्टह्दयं प्राणस्यायतनानि तु ॥६३ 
वपावसावहननं नाभिः क्लोम यच्त्‌ दिहा । 
्रान्तरं बककौ वस्तिः पुरीषाधानमेवं च 1६४ 
आमाशयोऽथ हृदयं स्थून्तं गुदमेव च । 
उद्रच्च गुदः कोष्छ्यो विस्तारोऽयसुदाह्वः ६५. 
कनीनिके साक्षिक शष्छुटी कणेपच्रकै । 
कर्णो शङ्खौ भ वौ इन्तवेष्टावोषठौ कङ्कन्दरौ ।।६६ 


 ऽ्वायः ] प्रायधित्ताध्यायः यतिधरभप्रकरणवर्णनम्‌। १३१३ 


` वहणी वृषणो वृक्षौ श्छेष्मसङ्गातजौ स्तनौ । = 
उपजिहा स्फिचौ वहू जङ्खोरुघु च पिण्डिका 11६७ 
तालदरं वस्ति शीष चिबुके गटद्युण्डिके । 
अवटुब्येवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥६८ ` 
 अक्षि(्रत्म)कणेचतुष्कश्च पद्धस्तह्ृदयानि च । 
 नदच्िद्भद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥६६ 
शिराः शतानि सप्तेव नवस्नायुशतानि च । 
धमनीनां शते द्रे च पेशी पञ्चशतानि च ॥१००. 
एकोन व्रिशद्क्षाणि तथा नवशतानि च । 
 -षट्पच्वाशञ्च जानीत रिराधमनिसंत्निताः ।। १०१ 
 त्रयोटक्षास्तु विद्ञेयाः श्मश्रुकेशाः शरीरिणाम्‌ । 
 सप्रो(अष्टोत्तरं मम्मशतं हे च सन्धिंशते वथा ॥१०२. 
 सेम्णां कोट्यश्च पथच्चाश्तखः कोल्यं एव च । 
सप्रषश्िसतथा रक्षाः साद्रा: स्वे शायने: सह १०३ 
वयवीयेवि गण्यन्ते विभक्ताः परमाणवः | 
यद्ययेकोऽनुवेदषां भावनाञ्चेव संस्थितिम्‌ ।१०४ 
रसंस्य नव विदहोया जरस्याञ्जलख्यो दश । 
सप्ते तु पुरीषत्य रक्तस्या्टौ प्रकीर्तिताः १०५ 
षट्दरेष्मा पच्च पित्तच्व चत्वारो मूत्रमेव । 
बसा त्रयो हौ तु मेदो मज्जेकाऽद न्तु मस्ते ।।१०६ 
श्टष्मजसस्तावदेव रेतसस्वावदेव तु । 
इत्येतदस्थिरं वभ्मं यस्य मोक्षाय करत्यसौ ।।१८७ 


१३१४ 


या्कावसक्षयस्मृतिः | |  [ कतीयो- 


हासप्रति सदसख्ाणि हृदयादभिनिःछता । ` 
दिताहितानामनाव्यस्तासां सध्ये शरिप्रसम्‌ १०८ 


मण्डं तस्य मध्यस्थ आहा दीप इवाचखः । 


स ह्ोयरतं चिदिह पुनरायततने न तु ॥१०६ 

हेयं चारण्यकमहं यद्‌ दित्यादवाप्तवान्‌ । ` 

योगशाल्च्व मल्रोक्तं दोयं योगममीप्सता ।।११० 
अनन्यविषयं कत्वा मनोवबुद्धिरघ्रतीद्ियम्‌ । 
ध्येय आत्मा स्थितो योऽसो हृदये दीपवत्‌ प्रभुः ॥१११ 
यथाविधानेन पठन्‌ साम गायलयविध्ययम्‌। 
सावधानस्तंदभ्यासात्‌ परं ब्रह्माधिगच्छति 1११२ 
अपरान्तकसुोप्यं मद्रकं प्रकरीर्तथा । 
ओवेणकं सरोविन्दुञुततरं गीतक्रानि च ॥१९२ 


क्नूम्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिकाः। 


हेयमेततदभ्यासकरणान्मे क्षसक्ञितम्‌ ॥ ११४ 
वीणावादनत्छज्ञः श्रतिजातिविशारदः। 
तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्वमाग नियच्छति ११५ 
गीतज्ञो यदियिगेन)गीतेन नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
खद्रस्याजु चसो भूता वेनेव सह्‌ मोदते ॥११६ 
अनादिता कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम्‌ । 
आत्मनश्च जगत्‌ सब जगतधात्मसम्भषः | ११५ 
कथमतद्विमुद्यामः स्देवपुरमानवम्‌ । 

जगदुद्‌ मूतमात्मा च कथं तस्मिन्‌ वदस्व नः ॥११८ ` 


ऽष्यायः ] श्रायशध्ित्ताध्यायः यतिधमेपरकरणवर्णनम्‌। १३१५ 


म्रोहजारमपास्येदं पुरणो दस्यते हि यः। 
खहसकरपन्नेवः सूयवन्वाः सहश्चशः ॥ ११६ 
स अश्मा चेव यज्ञ कि्रूपः प्रजापतिः | 
विराजः सो म)ऽ्नरूरेण यज्ञव्वस्ुपगस्ुति | १२० 
यो द्रऽयदेवतायागसम्भूतो रस उत्तमः । 
देवान्‌ सन्तप्यं स रसो यजमानं फठेन च ।|१२१ 
संयोज्य वायुना सों नीयते दश्मिभिस्ततः । 
्रुम्यजु सामविदितं सौ घमोपनीयते ९२२ 

` स्वमण्डटाद्‌ पौ सूष्य॑ः स जत्यण्रतसुत्तमम्‌। 
यज्ञन्म सरवृभूतानामशनानशनाप्मनाम्‌ ॥१२३ ` 
तस्माद(ात्त) तात पुनय॑ज्ञ. पुनरजं पुनः कऋरतुः। 
एवमत दनायन्वं चकर सम्परिदर्दते ॥१२४ 
अनारिरादमा सम्भूतितरि्यते नाः त्मनः 1 
खमबायी तु पुरषो मोहेच्छाद्रेषकम्मं नः ॥१२॥ 
सहलात्मा मया यो व आदिदैव उदातः । 

` मुखबग्हूशपज्ञाः स्युस्तस्य वर्णा यथाक्रमात्‌ ।१२६ 
परथिवी पादतरतत्य शिरो चयौरलायत । 

नस्तः प्राणा विशः श्रोत्रात्‌ शरशा(त्व चो)ायुमखाच्छिखी 11१२७ 
मनसश्चन्द्रमा जातश्चघ्चुष्ण्य दिवाकरः । 
जघनषदन्दरिश्चच्च जगच्च सचराचरम्‌ ।॥१२८ 
यद्येव ख कथं ब्रह्मन्‌ ष पयोनिषु जायते । 
ईरः स कथं भावरनिषटः संप्युल्यते ।।१२६ 


 याहवरक्यसश्रदिः। [ दतीयो- 


करणैरन्वितस्यापि पू्ञान कथच्च न । 

वेत्ति सवगतां कस्मात्‌ सवमोऽपि न वेदनाम्‌ ॥१३< 
अन्त्यपश्षिस्थावरतां मनोवाक्ायकर्म्ममेः। 

दोषे. प्रयाति जीवो.यं मवं प्रोनि(जाति) शतेषु च ४१९३१ 
अनन्ताश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । 
रूपाण्यपि तथेह सवैयो निषु देहिनाम्‌ ॥१३२ 

विपाकः कम्मणां प्रेत्य केषाच्विदिह्‌ जायते | 

इह चामुत्र चके भावस्तत्र प्रयोजनम्‌ । १३३ 
परदरव्यण्यसिध्यायं स्तथा निष्टानि चिन्तयन्‌ | 
वितग्रामिनिवेशी च जायन्तेऽन्त्याु योनिषु ॥ ९ डगर 
पुष्षोऽनृतवादी च पि्युनः पुरषरतथा1 ` 
 अनिषद्ध प्रटापी च मृगपक्षिषु जायते ॥१३५ 
अदन्तादान निरतः परदारोपसेवकः! ` 
हिसकश्चाविधानेन स्थावरेष्वभिजायते ।॥१३६ 
आत्मज्ञः शोचवान्‌ द्‌ान्तप्तपस्वीः विजितेन्द्रियः । 
धम्मकृद्‌ वेद विद्याभिः साच्चिको देवयोनिषु १३९. 
असेत्कायरतोऽधीर आरम्भी विषयी च यः। 

स राजगो मनुष्येषु खरतोजन्माधिगनच्छति। १३८ 
निद्रालु ऋूरल्ट्ध नारितिको याचकस्तथा । 
ग्रमादवान्‌ भिन्नवृत्तोभवेत्तिय्यष्ु तामसः ॥ १३६ 
रजसा तमसा चेव समाविष्टो भ्रमन्निह ! ` 
भवेरनिषठेः संयुक्तः संसारं घतिप्र्यते1\४० 


ऽश्राय्रः ] प्रायचरित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणव्णैनम्‌ ! १३ १७ 
मिनो हि यथादशा रूपारोकस्य नक्षमः। 
तथाऽधिषककरण आस्मा ज्ञानस्य न क्षमः ॥१४१ 
कटुर्वारो यथाऽपक्त मधुरः सन्‌ रसोऽपि न । 
प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापककरणे इता ॥४२ 
सर्व्याश्रयां निजे देहे दे किःदति वेदनाम्‌! 
योगी युक्तश्च सव्वेपा यो नावाप्नोति वेदनाम्‌ ॥९४३. 
अकाशामके हि यथा वटारिषु प्रथगभवेत्‌ । 
तथात्मेकोऽप्यनेकस्तु ज लाधारेष्विवांश्ुमान्‌ ।॥ १४४ 
ब्रहमलानिङ्तेजांसि जर मूख्धति घातवः। 

` इमे रोका एष चात्मा तस्माच्च सचराचरम्‌॥ १४५ 
गह(मृद्)दण्डचक्रसंयोगात्‌ कुम्भकासे यथा घटम्‌ । 
करोति वृणमृकाष्टग्रहु वा गृहकारकः ।९४६ 
हेममात्रमपाद्य स्प्य (रूप) वा हेमकारकः । 
निजलाछसमायोगात्‌ रोशं वा कोश्कारकः ।। १४७ 

 कारणान्येवमादाय तालु ताखिद्‌ योनिषु । 
संजलयात्मानमास्मा च सम्भूय करणानि च 1१४८ ` 
महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथेव दि । 
कोऽन्यथकेन नेत्रेण टषटमन्येन पश्यति ॥ १४६ 

वाचं वा को विजानाति पुनः सश्रत्य सश्रताम्‌। ` 
अततीताथस्छृतिः कस्य को वा स्वप्नस्य कारकः ॥१९० 
जातिहूपवयोवृच्चि विद्यादि भिर्‌ ङ्क्तः । 
शब्दरादिविषयो(सक्त)च्योगं कम्मेणा मनसा गिरा ।{१५९. 


१३१८  याह्यवक्क्यस्छृतिः । [ तृतीयौ 
स सन्दिग्धमतिः कस्मफलख्मस्ति न वेतिषा! 
विष्टुतः सिद्धमात्मानमसिद्धोऽपि हि सन्यते । ११६२ 
मम दरसु मात्या अहमेषःमिति सिवः । | 
 दिताितेषु भवेषु विपरीतमतिः सदा ।।९६५३. 
ञोऽङे श्रकृती चैव विकरे काऽविरोषवान्‌ । 
अनाशका(भ्निप्रवेशनलापातजद्प्रप तनो द्यभी ॥ १६५४ 
एवं प्रत्ताऽविनःतात्मा दितथाभिरिवेशव)न्‌ । 
कम्भणा दषमोहाभ्याभिनच्छया चत्र: बध्यते १५६ 
 आचा्यापासनं वेद्रलाख्च(्याथ)षु विवेकिता 
तत्कम्मणामनुष्ठानं सङ्क सङ्ि्गिरः श्चुभाः॥१५६ 
ख्यारोकाठम्भविगयः सवभतःस्मदशेनम्‌ ¦ | 
लयागः परिपरहाणच्च जीणकाषायधारणय 11१६५ 
विषयेन्दरियसंरोधल्न्द्रथाङ्स्यविवजेनम । 
शरोरपरिस(ख्यानःस्थानं प्रत्ुसतिष्वव दरम्‌ ।।१५८ 
नीरजस्तमता स्वजुद्धिनिःस्पदना शमः । 
एतरूपायः संगुद्रः सत्वयुक्तोऽखतीभेत्‌ ।1 १६६ 
तत्वषटवेरपस्थानान्‌ सत्वयोगातू परिक्षयाव्‌ ! 
कम्म॑णा सचिकर्षाचच सर्ता योगः प्रवते ॥२१० 
शरीरत यस्य मनः सच्त्वश्यमीश्ररम्‌ । 
अविष्ठुतस्मृतिः सस्परक्‌ स जातिस्भरताभियात्‌ \ १६१ 
यथा दि मर्तो कणेत्रेवयत्यात्मनस्तनुम \ 
नानार्पाणि इवा णस्तथास्मा छम्मजस्ठदुम्‌ ॥१६२ 





 ऽ्यायः ] प्रायशिच्ताध्यायः यतिधर्मभरकरणवर्णनम्‌! १३१६ 
कारुकम्भात्पचो जानं दोषर्मतुस्तथंब च । 
` गस्य व्रतं दम (नफीङ्हीनादि जन्मतः ।।९६३ 
 अदृङ्कारेण मनसा गत्या कम्नेफटेन च! 
शारीरेण च नात्मायं मुक्तपु वेः दथ चन ॥ १६४ 
दाता सत्यः ष्वमी प्राज्ञः श्चु कर्मा जितेन्द्रियः 
तपस्वी योगङ्"ेखश्च न रोगं : परिभूयत । 


याधारस्नेहयोगःद्‌ यथा दीपस्य सभ्थिचिः 
भिक्रियापि च दृष्वमशाटे प्राणस्तश्षयः ।!१ 
अनन्ता रश्मयष्तस्य दोपदद्‌ यः स्थितो हदि 
सितासिता कदुनीलाः कपिः पीतस्भेदिताः {९६६ 
ऊष्रैेकः स्थितत्तेषां यो भित्वा सुस्यम्रण्डलम्‌ । 
ब्रह्मरोकमतिश्छस्य तेन यादि पर{-गतिम्‌ ॥ १६५ 
यदस्यान्यद्र रिनशतमूद्ध मेव उयव स्थितम्‌ । 
तेन देवशसीराणि स छामानि प्रपयते ॥१६८ 
येऽनेकरूपागश्चाध्ताद्रश्मयोऽस्य श्दप्रभाः । 
इह करम्मप मोगाथस्तः संसरति सो ऽवशः १६६ 


वेदः शाक्चः सिज्ञानज्ञन्मना मरणेन च | 
आध्या गत्या तथागत्या सत्येन ह्यन्रतेन च | *५० 


श्रयसा सुखदुःखाभ्यां कमभिश्च जुभा्युमेः | 
निभित्तशकुनज्ञानमरहुसयोगञः एरुः ॥‹ ५१ 
तारानक्चत्रसच्छार्जारारः स्छप्नजरपि । 
आकाशयवनज्योतिर्जलभूतिमिरेस्तथा ॥१७२ 
मन्वन्तरे गप्रापत्या मन्वरौषधिवरेरपि ! 
वित्तात्मन विद्यमानं कारणं जगत(सदोप्तथा ॥ १७३ 


१३२०  याज्ञवरकवश्परतिः।  [ ठृतीयोः 
अहङ्कारः स्परतिमधा द्वेषो बुद्धिः सुखं धृतिः ।` 
इन्द्रियान्तरसश्चार इच्छाधारणजीविते ॥ १७४ 
स्वग: खवप्नश्च भावाना प्रेण मनसो गतिः| 
निमेषश्चेतना यन्न आदानं पाच्च भौतिकम्‌ ॥१७५ 
यत एतानि दृश्यन्ते रिङ्गानि परमःत्मनः | 
तस्मादस्ति परो देदादात्मा स्वग ईश्ररः १७६ 
बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कमन्दरियाणि च । 
अहङ्कारश्च बुद्धिश्च प्रथित्यादीनि चेव हि ।१७७ 
अय्यक्तमात्मा क्षेवः षित्रस्यास्पर निगद्यते । 
ईरः सवेभूतस्थः सन्नसन्‌ सदसच्च (सयः ॥१७८ | 
बुद्ध रुरपत्निरव्यक्तात्ततोऽइङारसम्भवः । 
तन्मात्रादीन्यहङ्करा(तस्मात्खा दी निजायन्त)दे कोत्तरगुणानि च ।।१७६ 
शब्दः स्पशेश्च रूप च्व रसो गन्धश्च तदू गुणः 
यो यस्माधिःच्तश्चंषां यो यस्मिन्न तिततेरपी) पतस्मिन्नेव रीयते ।\१८८ 
यथात्मानं सजस्यास्मा तथा वः कथिते मया । 
विषाकाचिप्रकाराणां कमेणामीश्ररोऽपि सन्‌ १८१ 
सखं रजस्वमश्चेव गुणास्तस्येव कीर्तिताः । 
रजस्तमोभ्यामाविषटश्चक्रवद्‌ भ्राम्यते हि सः ॥१८२ ` 
 अनादिरादिमगश्रिव स एवं (थ एष) पुरुषः परः ¦ ` 
छिङ्कन्द्ियमराह्यशूपः सविकार उदात! ॥१८३ 
पिद्याणोऽजवीथ्य् यदुगध्यस्य चान्तरम्‌ । 
तेनाग्निदोचिणो यास्ति श्वगकामा (्रजाकामा)दिवं प्रति ॥ १८४ 


ऽध्यायः ] प्रायधिन्ताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌ । १३२९ 


ये च. दानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणेयुंताः | 

तेऽपि तेनेव मार्गण (गच्छन्ति) सध्यत्रतपरायणाः ।। १८६ 
 तत्राष्टाशीतिसाहखा मुनयो गृहमेधिनः । 
पुनरावर्तिनो बोजभूता घमप्रवतकाः ॥१८६ 
सपतर्भिनागवीथ्यन्तदबलोकसमाभ्रिताः। 

तावन्त एव मुनयः सर्वारम्भविवर्भिताः । १८७ 
तपसा ब्रह्य चयण सङ्गत्यागेन मेधया । 

तरीव तावत्तिष्ठन्ति यावराभूतसंग़वम्‌ ।१८८ 

यवो वेदाः पुराणञ्च विदयोपनिषदस्तथा । 

शोकाः सूत्राणि माषग्राणि यच्च किच्चन वाङ््यम्‌ १८६ 
वेदानुत्रचनं यज्ञो ब्रह्मचय्यं तपो द्मः । 

श्राद्धोपवासः स्वातस्त्यमासमनो इानहेतत्रः ।१६० 

स द्याश्रमै(निदिष्यास्य)र्विजिङ्ञास्यः समस्तेरेवमेव तु । 
द्रषट्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतत्यश्च द्विजातिभिः ।१६१ 
य एवमेनं विन्दन्ति ये चारण्यकमभ्रिताः। 

उपासते द्विजाः सत्यं श्रद्धया परया युताः ॥१६२ 
क्रमात्ते सम्भवन्त्य्चिरहः शुह्' तथोत्तरम्‌ ! ` 

अयनं देवरोकच्च सवितारं सवेदयुतम ।।१६३ 
ततस्तान्‌ पुषषोऽभ्येस्य मानसो रह्म किकान्‌ । 
करोति पुनराबृत्तिस्तेषामिह न विद्यते ।१६४ 

यज्ञेन तपसा दानं हि स्वर्गजितो नराः । 

धूमं निशां छृष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च [१६५ 


१३२ याद्ञवल्श्यस्मृतिः। [ बृतीयो- 
पिदृरोक चन्द्रमसं वायु (नभोवृष्टि जरं महीम्‌ । 
क्रमात्ते सम्भवन्तीह पुनरेव व्रजन्ति च ॥१६६ 
एतद्‌ यो न विजानाति मागद्धितयमासवान्‌ । 

 दद्शूकः पतद्गो वा भवेत्‌ कीटोऽथवा कृमिः । ९४५ 
रस्पोत्तानचरणः सन्ये न्यस्येत्‌ करम्‌! 
इत्तानं किच्चिदुञ्नम्य सुखं विष्टभ्य चोरसा ।।१६८ 
निमीटिदाक्षः सखश्यो दन्वहंन्तानसंष्श्तन्‌ । 
साटुश्य .चडजिहश्च संघ्रतास्य. सुनिश्चटः ॥\१६६ 
सन्निध्ये द्रयप्रामं नाक्धिनीचोच्छितासनः। 
दिगण त्रियुगं बाऽपि प्राणायाससुप्क्रमेत्‌ ॥(२०० 
ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृ धये दौ पवत्‌ प्रमुः । 
धारयेत्तत्र चात्म. धारणां धारयन्‌ बुधः ॥२०१ 
अन्तद्धानं स्मृतिः कान्तिद शिः श्रोत्रद ता त्था । 
निजं शरीरदुत्छज्य परकायप्रवेशनम्‌ ॥२०२ 
अथःनां छन्दतः सृष्ि्ोगसिद्धस्तु रक्षणम्‌ । 
सिद्धं योगे त्यजः देहमम्रतत्वाय कर्पते ।॥२०३ . ` 
अथवा यभ्यसन्‌ वेदं न्यरतकमां वने घु) वसन्‌ । 
अयाचिताशी मितभुक्‌ परां सिद्धिमप्तुयात्‌ ॥२० 

 न्यायागतघनस्वस्वज्ञाननिष्ठोऽतियिपियः ¦ ` 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गरहस्थोऽपि हि स्रच्यते २०४ 
इति यति धम प्रकरणवर्णनप्‌ । 


अन्यायः | प्रायधित्ताध्याये प्रायञ्ित्तश्रकर्णवर्णनम्‌। १३२३ 


अथ प्रायध्ित्तधर्मप्रकरणवर्णनम्‌ | 

महापातकजान्‌ घोरास्नरकान्‌ प्राप्य गर्हितान्‌ । 
कर्मक्षयात्‌ प्रजायन्ते मह्‌ापातद्चिनिस्त्विह ।\२०६ 
 म्रगश्वशकरोषरणां ब्रह्महा योनिमृच्छति । 
 खरपुक्छ(ल्कस)श वेना सुरापो नाचसंरायः ।}२०७ 

छूमिकीट पतद्धत्वं स्वर्णहारी समाप्वुयात्‌ । 

तृणगुहमलतात्वच् कमशो गुरुतल्पगः ॥२०८ 

ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावदन्तकः, 

हेमहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुङतल्पगः ।|२०६ 

योषेन संवसत्यं षं सप्रहिङ्को ऽभिजायते । 

(या येन संविपस्येषां सतद्िङ्गोऽभि नायते ) 
अन्नदर्तामयावो स्यान्मूको वागपहारकः । (२९० 

धान्यमिश्रोऽतिरिक्ताङ्क पिशुनः पूतिनासिकः, 

तेख््टत्तंकपायो स्यात्‌ पृतिवक्तस्तु सूचकः ॥२११ 

परस्य योषित हत्वा ब्रह्मस्वमपहस्य च । 

अरण्ये निज्जे लिने कोरे रो)भवति ब्रह्मराक्षसः ।।२१२ 

हीनजात्मै प्रजायन्ते एररल्लापहारकः । 

पत्रशाकं शिखी हृत्वा ग धशङ्ुच्ट्न्दरिः श्युभान्‌ ।\२९३ 
मूषिको घान्यहारी स्य खानसुष्टः फं कपिः। 

जख प्रवः (अजः पशुं) पयः काको गृहकारी ह्युपस्करम्‌ ।२९४ 

मघु दंशः पं गृध्रो गां गोधान्नि बकस्तथा । 

श्वित्री वसं श्वा रसन्तु चीरी ख्वेणहारकः ॥२१५ 


१३२४ = याद्ञवर्स्यस्छृतिः। [ दृतीयो- 

परदरशनाथमेतत्त्‌ मयोक्तं स्तेयकमंणि | 

द्रव्यप्रकारा हि यथा तथेव प्राणिजातयः ।}२१६ 
यथाकेमफछ प्राप्य तियक्षत्वं कारूपयंयात्‌ | 
जायन्ते टक्षणघ्रछा दरिद्राः पुरूषाधमाः ॥२१७ ` 
ततो निष्कर्मषीभूताः रे महति भोगिनः । 
जायन्ते विद्ययोपेता धनधास्यसमन्विताः । २१८ 
विहिवस्याननुष्ठानाश्निन्दितस्य र सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाचेन्द्रियाणां नटः पतनशरच्छति २१६ 
तस्मात्तनेह कतेव्यं प्रायश्ित्तं विशुद्धये 
एवमस्यान्तरात्मा च छोकल्वेव प्रसीदति ।२२० 
प्रायधित्तमङ्कर्बाणाः पापेषु निरता नराः | 
अपशात्तापिनः कष्टान्नरकान्‌ यास्ति दारुणान्‌ ।}२२१ 
तामिखं छोहशङ्कज्च महानिरयशस्मटी । 

रौरवं डमरं पृतिभ्न्तिकं. काटसूत्रकम्‌ ।। २२ 
संघातं छोदितोद्च्व सविषं खम्प्रतापनय्‌ । 

हानरककाकोरं संजीवनमहा(नदी) पथम्‌ ।२२३ 

 अवीचिमन्धतामिस कुम्भीपाकं तथेव च । 
असिपत्रवनञ्चव तपसञ्चंकविशकम्‌ ।*२४ 
 महापातकजंघोौररूपपातकजसतथा । 
अन्वितायान्यचरितप्रायधित्ता नराधमाः ।;२२५ 
परायध्चित्तेरपेत्येनोयवज्ञानक्तं भवेत्‌ । ` 

कामतो उ्यवदहायस्तु वचन, दिह जायते ।,२२६ 


ऽभ्यायः ] प्रायश्ित्ताद्याये-परायश्िततप्रकरणवर्णनम्‌। १३२६ 

ब्रह्महा मयपः स्तेनोगुरुतल्पग एव च ! = 
एते महापातकिनो यश्च तेः (संपिवेत्समाम्‌)सह संवसेत्‌ ॥२२५ 
गुरुणामव्यधिक्षेपौ बेदनिन्या सुहृद्‌ बधः । 
ब्रह्महत्यासमे ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम्‌ ।।२२८ 
निषिद्धभक्षणं जद्यथमुत्कषेच्च वचोऽटृतम्‌। ` 
रजस्वरमुखास्यादः स॒रापानसमानि तु ॥२२६ 
अच्रल्नमनुष्यस्ीभूधनुहरणं तथा । 
निक्षेपस्य च सव हि सुवण-स्तेय सम्मितम्‌ ॥२३० 
सखिभार्याक्ुमारीषु स्वयो निस्वस्स्यजासु च । 

सगोत्रा सुतखोषु गुरुतल्पसमं स्पृतम्‌ ।।२३१ 
पितुः स्वसारं मातुश्च मातुखानीं स्तुषामपि । 
मातुः सपत्नी भगिनीमाचाय्यंतनेयां तथा ।२३२ 
आचाय्यपललीं स्वयुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः। 
दिला रि्ग बधस्तस्य सकामायाः किया अपि ।२३३. 
गोबधो व्रात्यया स्तेयमरणानाच्वानपक्रिया 1 
अनाहिताभरिताऽपण्यविक्रयः परििदनम्‌ ।२३४ 
भृतादध्ययनादगनं श्रृतकाध्ापनं वथा.। ` 
पारदाय्यं पारिशिं बादुधू्य) प्यं खबणक्रिया ॥२३५ 
खीशूद्रविदक्षत्रवधो निन्दित.थपजीवनम्‌। 
नास्तिस्यं व्रतछोपश्च सुतानाञ्चेव विक्रयः ॥२३६ 
धान्यरूप्यपञयुस्तेयमयाज्यानाच्च याजनम्‌ । 
पिवृमादृगुरयागस्तडागारामविक्रयः ॥२३७ 


१३२६ 


याङ्षवर्क्ष्यस्छृतिः । { छत्तीयो 


कन्यासंदूषणञ््देव परिविद्कयाजमम्‌ । 

कन्याप्रदानं तस्येव कौरिल्यं ब्रतरोपनप्‌ ।\२३८ 
आत्मायं च क्रियारम्मो मदयक्लीनिषेवणम्‌ । 
स्ध्यायाशरिञ्ुतत्यागौ बान्धवत्याग एव च \; ३६ 
इन्धनायद्रुमच्छ दः खीदिखौषधि जीव नम्‌ । 
हिखयन्वविधानच्च व्यसनान्यात्म विक्रवः। २४० 
असच्छाख्लाधिगमनमाकरेष्वधिकारिता } 
भार्याया विक्रयश्वेषायेककसुपपातकम्‌ २४९१ 
शिरः कपालो ध्वजवान्‌ भिक्षाशी कमं वेदयन्‌ । 
नरह्यहा दाद राव्दानि मितथु र. श्ुद्धिभानुयात्‌ ॥२४ = 
ब्राह्मणघ्य परखििाणादूगवां द्वादशकस्य त्रा | 
तथाखमेधावभूथस्नानाद्रा जुद्धिम प्नुयात्‌ ॥२४३ 
दीघेतीत्रामयग्रस्ठं ब्राह्यं गासथापि वा} 

दष्टा पथि निरातङ्कं कृत्वा या नह्यदा शुचिः ॥ र्थ 
आनीय विग्रसर्वस्वं हृतं धातित एव धा ! 

तच्निमित्तं क्षतः शखेजौवन्नपि विद्खद्वयति (२४५ 
खोमभ्यः स्वराहेवयेवं हि छोमग्रभृति वे तलुम्‌ 
मजान्तं डु पाद्वापि मन्तरेरेभियथाक्रमम्‌ २४६ 
संग्रामे वा इतो छक्ष्यमूतः श्ुद्धिम इप्तुयात्‌ । 
भृत्यः प्रहारा जीवन्नपि विशद्धथति ।२४५ 
अरण्ये नियतो जप्ा च्िक्ृत्वोवेदृसंहिताम्‌, 

मुच्यते वा मिताशीत्वा भतिश्ोतः सरस्वतीम्‌ ।।२% < 


| 


उभयाय} प्रायथित्ताध्याये भ्रायधित्तप्रकरणवर्णमनम्‌। १३२७ 


पात्र धनं बा प्रय्याप्र द्वा शुद्धिमकाग्डुयात्‌ । 
आदातु विजुद्धय प्रमिषटिविश्वानरी रम्रता ॥ २४६ 
यारस्यष्त्रविडघाती चरेद्न्ह्यहणो त्रतम्‌ | 
महा च युथादण तथं त्रयी निषृदकः ।\२५० 
चरेद्‌ त्रतमइत्वायि धाताथेल्चेत्‌ समागतः । 

` दिदं सवनस्थे तु त्राह्धणे ्रतसादिशेत्‌ ।२६१ 
सुराम्बघृतगीमूत्रपयसःसम्निसन्निभम्‌ 
सुपचोऽन्यत्तमं पीत्वा भरणनच्छुद्धिमृर्डति ॥२५२ 
षाख्वासरा जटी वाऽपि बह्हयघ्रतन्चरेत्‌ ` 
पिण्याकं वा कणां वाऽपि मक्षयेस्त्रिसमां निशि ।1२५३ 
अज्ञान सुरं पीद्वा रेतो विषण्मृत्रमे वा | 
पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वणां दिजातयः ॥२(४ 
 परतिरोकं न सा याति ब्राक्षणी या सुरां यितरेत्‌ । 
इदैव सा शुनी गृधी सूकरी चाभिजायते ॥२५। 
ब्राह्मणः स्वर्णहारी तु राङ्ञे मृखटटमपयेत्‌ । 

 स्वक्तम ख्यापयस्तेन हत मुक्तोऽपि वा शुचिः ।|२६६ _ 
अनिवेद्य नृपे ञुद्धथ सुरापत्रतमाचरेत्‌ । 
आगत्महु््य सुवण वा ददाद्रा विप्रतुष्ञ्न्‌ । २९५७ ` 
त्तेऽयः शयने ख द्धमायर्या योषिता शपेत्‌ 
गृही स्वोत्छरय ध्रषणो यन्न स्याम्बोत्प्जेत्तुम्‌ ॥२५८ 
प्राजापत्यं चरेत्करछ समां वां र-ह~ह्पगः , 
यनन्द्रायणं का न्रीत्म्ानभ्यसन्‌ वेदसंहिताम्‌ ।२६५६ 


रजकव्याधशद्धषवेणुचर्मापजीवि नः । 
म्ाह्यण्येतान्‌ यदा गच्डत्‌ कच्छ चान्द्रायणं चरेत्‌ 
"पथा पुल्कसं म्टेन्छ चण्डाङ पतिद तथो । 


अतस्तु घ्रा्यणी गत्वा चरेशाद्द्रायणच्रयम्‌ ।॥ 








१३२८ 


 याज्ञवलत्स्ृदिः।  [कतीयो- 


| एभिपतु संबसेद्‌ (संपिदेद्‌) यो वें वत्सरं सोऽपि तत्समः । 


कल्यः समुदरहेदेषां खोपवासामकिच्चनाम्‌ ॥२६० 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सर्वानपञ्रान्निहसये तु । 
शूद्रोऽधिक्ारदीनोऽपि कालेनानेन शुध्यति ॥२६१ 
मिभ्याभिरशंसिनो दोषो द्विराणोऽचतवादिनः 
मिथ्याभिशस्वपापच्च समादत्ते मृषा करन्‌ ॥२६२ 
पच्वगव्यं पिवेद्‌ गोष्नो मासमासीत संयत । 
गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुद्ध-यति ।।२६३ 
कच्छ" चेवातिकरच्छश्व चरेद्रापि समादितः । 

द्य छिरात्रं बोपोष्य वृपरेकादशास्तु गाः । रट 
उपपा तश्ुद्धिः स्यादेवच्चान््रायणेन का 


पयसा वाऽपि मासेन पराकेणाथवा पुनः २ 


त्र प्रभकसहस्रा ग़ ददात्‌ क्षव्रवघे पुद्रान्‌ । ` 
ब्रह्य इ्यात्रतं वाऽपि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ ।। २६ 

श्यहब्दं चरदेतदयाद्रटशतं गवाम्‌ । 
षण्तासान्‌ शूद्रहा द्येतदयाद्धलुदंशापि वा 1२६७ 
दु ती ब्रह्मविद्षत्तशूद्रयोषाः प्रमाप्य तु । 
हति घतुव॑स्तमवि ऋमाहयाद्िङुद्धये ॥२६८ ` ` 
अप्रदुष्टां लियं हता शुद्रहव्यात्रतश्वरेत्‌। ` ` 
अस्थिमतां सदसच्च तथानस्थिसनामनः २६६ 
माजञारगोधानद्कख्मण्डुकश्चपतच्निणः। ` . ` 
हत्वा यद्‌ पिवेत्‌ श्छीर कच्छ. वा पादिकं चरेत्‌ ॥२.७० 


उध्रायः ] भ्रायधित्ताभ्यये प्रायश्ित्तप्रकरणवणनम्‌। १३२६ 
गजे नीखवृषाः पच्च सके. वत्सो द्विहायनः 
खराजमेषेषु वरषो देयः क्रौच्च च्रिहायनः । २५१ 
हंसण्य नकपिक्रन्याज्रस्थरशिखण्डिनः । 
असश्च हत्वा दद्याद्‌ गामक्रज्यादस्तु वत्सिकोम्‌ || २५७ 
उरगेष्वायसौ दण्डः पण्डके चपु(माषकः)सी सकम्‌ । 
कोठे घृतघटो देय उष गुज्ञा दयेटुकम्‌ ।॥२७द 
तित्तिर तु तिडेद्रोणं गजादीनामशक्चुवन्‌ । 
दानं दातुच्वरेत्‌ कृच्छमेकेकस्य विज्ुद्धये ।(२५४ 
फठपुष्पान्नरसजसतवघातं घृताशनम्‌ । 
किञ्िः्सास्थिवधं देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके ॥२७५ 
वृक्चगुरमटतावीर्च्ऊदने जप्यम्र शतम्‌ | 
स्यादोषधिष्रथाच्छदे क्षीराशी गोनुगोदिनम्‌ ।1२७६ 
ुश्वरीवानरखरद्ोध्रादिवायसेः । 
प्राणायामं जे कृत्वा श्रत प्राश्य विश्चुभ्य ति २७७ 
यन्मे्रेत इत्याभ्यां स्कन्नं रेतोऽनुमन्त्रयेत्‌ । 
स्तनान्तरं घर वोम्मध्यं तेनानाभिकया रपृशेत्‌ ॥२५८ 
मपि तेज इतिच्छायां स्वां टृष्मबुगतां जपेत्‌ । 
मायत्रीमश्ुचै दे चापल्ये चानृतेऽपि च ॥२५६. 
 अवकोणीं भवेद्‌ गला ब्रह्मच री तु योपितम्‌ | 
गहदेभं पञ्चुमारभ्य न्न व्यं स विद्युभ्यति ।।२८० ` 
भक्षापधिकाय्य यक्ता तु सश्ररात्रमनातुरः। 
कामावकोणे इत्याभ्यां जुहुयादाहूतिद्रयप्‌ ॥।२८१ 
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याज्ञवरक्यस्मृतिः । [ तृतीये 
उपस्थानं ततः कुर्यान्‌ स॑ मा सिच्वत्यनेन तु । 
मधुमांसाशने काय्येः कच्छः शेषत्रतानि च ॥२८२ 


परतिकूं गसः कृत्वा प्रसायव विश्ुध्यदि । 

छन्दत्रयं गुरः कु्य्यान्‌भ्रियेत प्रहितो यदि ॥२८२ ` 
उतैवधान्नप्रदावायैर्सिषम्योगादयुपक्रसेः । 
क्रियमाणोपकारे तु सृते विप्रे न प्रातकरम्‌ । 

विपाके गोघ्रषाणाथ्च भेषजायिक्रियासु च २८४ 
महापापोपपापाभ्यां योऽभिरसेन्सषफ परम्‌ । 
अढ्भश्चो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ॥(२८५ 


अभिशस्तो मषा कुच्छ' चरेदाग्नेयमेष वा 
निवेपेच पुरोडाशं वायव्यं पञ्ुमेव बा २८६ 


अनियुक्तो भ्राठजायां गच्छन्धान्द्रायण वरेत्‌ । 
त्रिरात्रान्ते घृतं प्रास्य गत्वोदक्यां विश्चुद्यति ॥२८७ 
त्रीन्‌ छ चछानाच द्‌ व्रात्ययाजकोऽभिचरन्नपि । 
द्वौ यवाश्यत्ड व्यक्तौ च शरणागतम्‌ ।(२८८ 
गोऽ वसन्‌ त्रह्मचारी मासमेकं पयोव्रतः । 

गायत्री जापनिरतो मुच्यते -स्षव््रतिन्रहात्‌ ।\२८६ 
प्राणायामी जले कात्वा खरयानोषरूयानगः । 


नम्रः सखातवाच (मुप्त)भुकता च गत्वा चेव दिवा द्ियम्‌ २६ 


गुर खृव्य हकत विप्रं निर्जिस्य बादतः | 
ह्वावबभ्य वा क्षिं ्रसादोपवसेदहिनम्‌ ।२६९ 
विभरदण्डोदमे कृच्छस्वतिष्च्छो निपातने | 

उच्छ रिङ्च्छोऽदखव्पाते छृच्छरोऽभ्यस्तरशोमिते 






ऽध्यायः | प्रायध्रित्ताध्यये प्रायध्ित्तप्रकृरणवर्णनम। १३३१ 


देश कार वयः शक्ति पापं चावेक्ष्य यत्नतः | 
ग्रायधित्तं प्रकर्प्यं स्याद्‌ यत्र चोक्ता न निष्कतिः ॥२६३ 
दासीकरुस्मं बदिरांमान्निनयेयुः स्ववान्धवाः | 
पतितस्य बदिष्छुय्युः सवकार्प्येपु चव तम्‌ ।२६४ ` 
चरितव्रत आयते निनयेरन्नवं घटम्‌ । ` 
ज्॒गुप्सेरन्न चाप्येनं संपिवेयुश्च सवशः ।२६५ 
पतितानामेष एव विधिः स्रीणां प्रकी तितः 
वासो गृहान्तिके देयमन्नं वासः सरक्षणम्‌ ॥२६६ 
नीचाभिगमनं गर्भपातनं मठैदिसनम्‌ । ` 
विशेषपतनीयानि सखरीणामेतान्यपि घ्र बम्‌ ॥२६७ 
शरणागतवाटस्ीदिसकान्‌ सं(पिवेन्न)वसेन तु । 
चीणत्रतानपि सदा कृतघ्न दितानिमान्‌ । [२६८ 
घटेऽपवजिते ज्ञाति मध्यस्थः प्रथमं गवाम्‌ । 
प्रदधयात्‌ यवसं गोभिः सच्छृतस्य हि सच्िया ॥२६६ 
विख्यातदोषः कुवीत पषदोऽ्लमतं त्रतम्‌ | 
अनभिख्यातदोपस्तु रहस्यं घ्रतमाचरेत्‌ १०० 
 चिरात्रोपोपितो जश्त्वा ब्रह्महा कचमषण्‌ | 
अन्तजेटे विष्ुष्येत गां द्वा च पयस्विनीम्‌ ॥३०१ 
रोमभ्यः स्वाहेत्यथवा दिवस मार्ताशनः ! 
जटे स्थितराभिजुहयचखारिश्दुवृताहुतीः |) ३०२. 
तरिरा्ोपोपितो मृत्वा द्रूघ्माण्डीभिघर तं युचः । 
सुरापः स्वर्णहारी तु सद्रजापो जले भ्थितः।।३०३ ` 
८§ 


१३३२ याज्ञवटक्यस्प्रति; । “ॐ || तृतोये- 


सहस्रशीषा(दि)जापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः । 
गदया कम्मेणोऽस्यान्ते प्रथगेभिः पयस्विनी । ३०४ 
प्राणायामशतं काय्यं सवपापापनुत्तये | 
` उपपःतकजाताना(मनिरिषटस्य)स ना दिष्टस्य चेव हि ।३०५ 
ओङ्काराभिष्टृतं सोमसङिरं पावनं पिबेत्‌ । ` 
करत्वा तु (कृतोपवासनं)रेतोविप्मूत्रप्राशन द्विजौत्तमः॥ ३०६ 
निशायां वा दिवा वाऽपि यदाज्ञानक्रत त्वचम्‌ । 
त्रकाल्यसन्ध्याकरणात्तत्‌ सवं विप्रणश्यति ।।३०७ 
य॒क्रिया(मन्त्रविशेष)रण्यकजपो गायञ्याश्च विशेषतः । 
सवेपापहर ह्येते रुद्रेढाद शिनी तथा ।३०८ 
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मा्तं मन्यते दिजः । 
तत्र तत्र तिरुहयमो गायच्रया (जप) वाचनन्तथा ॥३०६ 
वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महा(पच)यज्नक्ियारतम्‌ । 
न श्रशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि ।३१० 
वायुभश्ो दिवा तिष्ठन्ना नीत्वाप्सु सूय्यक्‌। 
जप्त्वा ससं गायञ्याः शुध्येद्‌ ब्रह्मवधादते ॥३११ 
बरह्मचय्यं दया क्षान्तिर्ध्यानं सत्यमकल्कता । 
अहस स्तेयमाधुस्यद मा्चति यमाः स्मृताः ॥३१२ 
सानमोनोपवासेङ्यास्वाध्यायोपस्थनिघ्रहाः । 
नियमागुररध्रषाशौचाकोधप्रमातरताः । ३१३ 
गोमूत्रं गोमयं द्रं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
जग्ध्वा परेऽहुल्युपवसेत्‌ इृन्छ' सान्तपनं चरन्‌ ।३१४ 


ऽध्यायः | प्रायधित्ताध्याये प्रायश्ित्तभ्रकर्णवर्णनम्‌। १३३४ 


पुथक्सान्तपनद्रव्येः षडहः सोपवासकः | 

सपाहेन तु | चच्छोऽयं सहासान्तपवः स्तः ।३१५ 
पर्णोदुम्बरराजीवविल्वपत्रक्ुशोद केः । 

रत्येकं प्रयु पीते पर्णश्च उदाहतः ॥ ३१६ 
तप्तक्षीरघृताम्बूनामेककं प्रयु पिबेत्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च तप्त्कच्छ उदाहतः ॥ ३१७ 
एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च । 

डपवासेन चेकेन पादद्च्छः प्रकी तितः ॥२१८ 
यथाकथश्ितिगुणः प्राजापत्योभयपुभ्यते । 
अयमेवातिकृच्छः स्यात्‌ पाणिपूरान्नभोजिनः ॥३१६ 
कृच्छातिषृच्छः पयसा दिवसनेकविशतिम्‌ । 
दरादशादहोपवासेन पराकः परिकीतितः॥३२० 
पिण्याकाचामतक्राम्बु सक्तनां प्रतिवाससम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च छ्च्छः सौम्योऽयमुच्यते ॥२२१ 
एषा त्रिरात्रमभ्यासदेकेकस्य यथाकृमम्‌ । 

तुखापुरुष इत्येष क्ञयः पाच्वदशाद्विकः ३२२ 
तिथिवरद्ध.या चरेत्‌ पिण्डान्‌ जुक्टे शिख्यण्डसम्मिताम्‌। 
एकक ह सयेत्‌ कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरेन्‌ ।।३२३ 
जथाकथच्वित्‌ पिण्डानां चस्वारिशच्छवद्वयम । 
मासेनेयोपमुद्धीत चान्द्रायणमथापरम्‌ (३२४ 
कुय्यात्तिषवणस्नायी कच्छ चन्द्रायण तथा । 
पविचाणि जपेत्‌ पिण्डान्‌ गाया चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥ १२५ 


९३ 


२४ 


याज्ञवस्क्यस्मरतिः। [ तृतीथे- 


अनादिष्ेषु पेषु जुद्धिश्वान्द्रायणेन तु ¦ 
धरम्माथं यश्चरेदेतचन्द्रस्येति स रोकताम्‌ ।।२२६ 
कृच्छछृद्धम्मेकामस्तु सह तीं धरियमाप्तुयात्‌ । 
यथा गुर्क्रतुफं प्राप्नोति च समाहितः । ३२५ 
्रुखेमानृषयो धर्मान्‌ याज्ञवल्क्येन भाषितान्‌ | 
इदमूचुमहास्मार्नं योगीन्द्रममितौजसम्‌ ॥३२८ 
य इदं धारयिष्यन्ति धमशाखचमवन्द्रिताः । 
इहलोके यशः प्राप्य ते यास्यस्ति त्रिविष्टपम्‌ ।|३२६ 
विद्याथीं प्राप्नुयाद्वि्यां घनकामोधनस्तथा । 
आयुरकामस्तयेवायुः श्रीकामो महतीं श्यम्‌ ॥३३० 
छोकत्रयमपि ह्यस्माद्‌ यः श्राद्धं श्रावयिष्यति । 
पित्तमां त्य वृष्तिः स्यादक्षया नात्र संशयः ।३३१ 
ज्रह्मणः पात्रतां याति श्चतियो विजयी भवेत्‌! 
वैश्योऽपि धान्थधनवानस्य शाञ्स्य धारणात्‌ ।२३३२ 
इदं श्रावयेद्विपरान्‌ द्विजान्‌ पवस पवसु । 
अश्वमेधं तस्य तद्धवाननु मन्यताम्‌ ॥३३३ 
श्रवैदथ्ाज्ञवत्क्यौभ्पि प्रीतात्मा मुनिभाषितम्‌ । 
एवमस्त्विति होवाच नम्रस्य स्वयस्भुवे ।1 २३४ 
ठति याज्ञवल्श्यीये धश श्ये प्रायधिन्त कर्णना 
तृतीयोऽध्यायः । 
इति यान्नवस्व्यस्प्रति; समप्ता । 
 उन्तत्सत्‌ 
----- ध °~---- 


॥ अथ ॥ 


(~ 
# कत्यायनस्मर्तः # 

कः 

॥ श्री सामवेदाय नमः ॥ 
-::- 
प्रथमः खण्डः | 

अथाचाराध्यायः 

तत्रादौ यज्ञोपवीतकमेप्रकरणवर्णनम्‌। 


वि \ 


अथातो मौभिरोक्तानासन्येषां चेव कर्मणाम्‌ । 
अस्पष्टानां विधि सम्यम्दशं यिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥१ 
विवृदृदुध्यधृतं कायं तन्तुत्रयमधोघ्रतप्‌ | 
भरिवत्तच्वोपवीतं स्यात्तस्यक म्रस्थिरिष्यते ।(२ 
प्रष्वंसो च नाभ्यां च धृतं यद्विन्दते करिम्‌ | 
तद्भायमुयवीतं स्यान्नातोटम्बं नचोच्छितम्‌ ॥३ 
सदोपवीतिना भाव्यं सद्‌ा बद्धशिखेन च | 
विशिखो व्युपवातश्च यत्‌ करोति न तच्छृतम्‌ 1/४ 
त्रिः्राश्यापो द्िरुन्मल्य मुखमेतन्युपस्पररोत्‌ । 
 आस्यनामाधिकर्णोश्च नाभिवक्चःरिरोऽशकान्‌ ।५ 


१३३३ काट्यायनस्मृतिः | [ श्रथमः 


संद्ताभिखयङ्ककिभिरास्यमेवुपश्परशेत्‌ । 
अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या घ्राणं चेवमुपषपोत्‌। 
अङ्कुष्ठानाभिकाभ्याच्च चक्षुः शरोत्रं पुनः पुनः ॥१ 
कनिषठाङ्गठयोर्नामि हृदयं तु वलेन बे । 
सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्राह चप्रेण सस्पुशेत्‌ 1७ 
यत्रोपदिश्यते कम कतुरङ्ग न तूच्यते । 
दक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कमेणां पारगः करः ॥८ 
यत्रदिङ्नियमो न स्याज्ञपहोभादिकमसु । 
सिञखस्तत्र दिशः प्रोक्ता देन्प्रीसौम्यापराजिताः ।!£ 
तिश्रन्नासीनः प्रह्लो वा नियमो यत्र नेदृशः | 
तदासीनेन कत्तव्यं न प्रहवेण न तिष्ठता ॥१० 
गोरी पश्या शची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो खोकमावरः ॥१९१. 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरास्मदेवतया सह्‌ । 
गणेरोनापधिका ह्येताब्रद्धौ पूज्याश्चषोडश ॥१२ 
कर्मादिषु तु सर्वषु मातरः सगगाधिपाः। 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूनयन्ति ताः ॥१३ 
प्रतिमासु च श्ुघ्रासु किखिसखा वा पटादिष् | 
अपिवाक्षतपुब्जेषु नवेद प्रथञ्विधेः ॥१४ 
इड्यं बसोद्धारं सप्रथारां घृतेन तु! ` 
काप्येत्‌ पश्चधारां वा नातिनीचां न"चोच््िताम्‌॥ १५ 


खण्डः | नित्यनेमित्तिक श्राद्ध) कर्मवर्भनम्‌ | १२२९ 


आयुष्याणि च शान्त्यथ ज्वा तत्र समाहितः । 
षड्भ्यः पि्रभ्यस्तदतु मत्तया श्राद्धमुपक्रमेत्‌ ॥ १६ 
$ भ~ ९ * 
अनिष्टा तु पिततच्छराद्धे न इयत्‌ कम वेदिकम्‌ । 
तत्रापि मातरः पूव पूजनीयाः प्रयल्नतः १७ 
वशिष्ठोक्तो विधिः छरत्छ्तो द्रष्टञ्योऽत्र निरामिषः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो भवेत्‌ ॥१८ 
इति प्रथमः खण्डः | 





}| द्वितोयः खण्डः ॥ 


अथ नित्यनेमित्तिक श्राद्ध) कमं वर्णनम्‌ | ` 
प्रातरामन्तरितान्‌ विप्रान्‌ युग्मानुभयतस्तथा । 
उपवेश्य कुशान्‌ दचादजुचैव हि पाणिना ॥१ 
हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयक्ञियाः। 
 समूाः पितदेवत्याः कल्माषा वेश्वदेविकाः॥२ 
हरिता बे सपिञ्चकाः छुष्काः क्लिग्धाः समाहिताः। 
रल्निमात्राः ग्रमाणेन पितृतीर्थन संस्वताः॥३ ` 
पिण्डार्थ ये छता दर्मास्तपिणा्थ तथेव च । ¦ 
धृतेः कृते च विष्मूत्रे ्यागस्तेषां विधीयते 11 
दक्षिणं पातयेजानु देवान्‌ परिचरन्‌ सदा | 
पातयेदितरतातु पितृन्‌ परिचरन्नपि | । 


१३२८ 


कात्यायनस्प्रदिः। 


निपाततौ नहि समभ्यस्य जानुनो विद्यते कचित्‌ ! 
सदा परिचरेद्रतया पितृनप्यत्र दे कवत्‌ ।1६ 
पिदभ्य इति दत्तेष उपवे्य कुशेषु तान्‌ । 


 गोत्रनामभिरामन्त्य पितृनघ प्रदापयेत्‌ ॥७ 


नात्रापल्लल्यकरणं न पिच्यं तीथे मिष्यते । 
पात्राणां परणादीनि देवेनैव हि कारयेत्‌ ।।८ 
ञ्येष्ठोत्तरकरान्‌ युग्मान्‌ कराप्राप्रपवित्रकान्‌ | 
कृतबाप्यं संप्रदातत्यं नेकंकस्यात्र दीयते ॥६ 
अनःतगेर्िणं सा्र' कोशा द्विदटमेव च । 
प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र बुत्रचित्‌ ।1१४ 
एतदेव हि पिद्धल्या लक्षणं सञुदाटतम्‌ | 
अआज्यस्योत्पवनारथं यत्तदरप्येत्वदेव तु ।|११ 
एतसमाणमेवेके कौशीमेवाद्रेमजरीम्‌ । 
शुष्कां वा शीर्णङ्कपुमां पिञ्जल परि चक्षते ॥१२ 
पिच्यमन्त्रातु द्रबण आत्मारुम्मेऽधमेक्णे | 
अधोवायुसमुर्सगं प्रहासेऽन्रतभाषणे ॥ १३ 
मार्जञारमशचकस्पशे आकरे को धसम्भवे । 
निमित्तष्वेषु सवत्र कम कुवेन्नपः स्पररोत्‌ १४ 
दति द्वितीयः खण्डः 





[ द्वितीयः 


तरिविधक्रियावर्णनम्‌। १३३६ 


| तृतीयः खण्डः ॥ 
अथ द्विदिधृक्रियावर्णनम्‌। 

अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्धिः कमेकारिणाम्‌ | 
अक्छिया च परोक्ता च दृतीया चायथाक्रिया ।}१ 
स्वशाखाश्रयस॒व्छञ्य परशाखाश्रयच्च यः| 
कन्तुमिच्छति दुर्मेधा मोघं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥२ 
यन्नाश्नातं स्वश.खायां परोक्तमविरोधि च । 
विद्रद्धिस्तदनुष्ठेयमभ्रिहोत्रा दिकमवत्‌ ।३ 
प्वृत्तमन्यथा क्रुर्यायदि मोहात्‌ कथच्वन । 
यतस्तदस्यथामूतं तत एव समापयेत्‌ ४ 
समाप्ते यदिन तीयान्मयेतदयथाछरतम्‌ । 
तावदेव पुनः कुर्यान घ्॒तिः स्वकर्मणः ॥५ 
प्रधानस्याक्रिया यत्र साङ्ग तत्‌ श्छियते धनः! 
तदङ्गस्याक्रियायाच्च नावृत्तिन॑व तच्छिया ॥& 
मधघुमध्वितियस्तत्र त्रिजपोऽशितुमिच्छताम्‌ । 
गायन््यनन्तरं सोऽत्र मघुसन्त्रविवजितः ।।७ 
नचाश्नटपु जपेदघ्न कदाचित्‌ पितरसंहिताम्‌। 
अन्य एव जपः कायः सोमसामादिकः छ्ुभः।॥८ 
यष्तत्र प्रकरोऽन्नस्य तिव द्‌ यववत्तथा । 

उच्छिष्टसन्िधौ सोऽत्र कृप्तेषु विपरीतक: ॥६ 
 सम्पन्नमिति तप्ताः स्थ प्रश्नस्थाने विधीयते , 
सुसम्पन्नमिति प्रोक्तं शेषमन्नं निवेदयेत्‌ ।।१० 


९३४० 


कात्यायनस्मरतिः।  [ चतुर्ष; 


प्राग्ेष्वथ दर्भेषु आव्यमामन्त्य पूववत्‌ । 


अपः ्िपेन्मूखदेशोऽवनेनिक्षयेति पात्रतः।।११ 


दवियीयच्च वृतीयश्च सभ्यदेशाग्रदेशयोः। 
मातामह्रश्तींखीनेतेवामेव वामतः ॥१२ 
स्स्मादन्नयुदुधर्य म्यञ्चनेरुपसिच्य च । 
संयोज्य यवककेन्धूद्‌ धिभिः प्राङ्‌ मुखस्ततः ।\१३ 


अवनेजनवत्‌ पिण्डान्‌ दत्वा विल्यप्र माणकान्‌ । 


तत्पत्रक्षाखनेनाथ पुनरप्यवनेज्येत्‌ १४ 
इति ततीयः खण्डः । 





॥ चतुधेः खण्डः ॥ 

अथ प्राद्भममकरणक्णंनम्‌। 
उत्तरोत्तरदानेन पिण्डानामुत्तरोत्तरः॥ 
भवेदधश्चाधराणामधरश्राद्धकमणि 1१९ 
तस्माच्छाद्ध षु सवेषु वृद्धिमस्सवितरेषु च । 
मूख पध्य्देरोषु ईषरसक्ताश्च निवंपेत्‌॥२ 
गन्धादीन्निः क्षिपेत्तष्णीं तत्त आचामयेद्‌ द्विजान्‌ । 
अन्यत्राप्येव एक स्याद्यवादिरदहितो विधिः ३ 
दक्षिणाप्रवने देशे दक्छिणाभिञ्ुखस्य च । 
दक्षिणातरेषु दषु एषोऽञन्यत्र विधिः स्मरतः 1४ 


शण्डः | भ्राद्धप्रकरणवणैनम्‌ | १३४१ ` 


अथाप्रभूमिम सिन्चेत्‌ ससंप्रोक्षितमस्तिति । 
शिवा अपः सन्त्विति च युम्मानेवोदकेन च ।}५ 
सौमनस्यमस्त्विति च पुष्पदानमनन्तरम्‌ । 
अक्षतच्वारिषटं चाक््वि यक्ष तान्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥& 
अक्षय्योदकदानं तु अध्यंदानय दिष्यते । 
षष्ठेव नित्यं तत्‌ दुर्यान चतुर्यां कदाचन ॥७ 
 अर्ध्यऽषप्योदके चेव पिण्डद्‌ानेऽवनेजने । ` 
तन्त्रस्य तु निवृत्तिः स्यात्‌ स्वधावाचन एव च ।।८ 
्राथनाप प्रतिप्रोक्ते सर्वास्मिव द्विजोत्तमैः । 
पपित्रान्तदहिंतान्‌ पिण्डान्‌ सिच्चेदुन्तानपात्रछ्त्‌ ६ 
युग्मानेव स्वस्ति वाच्यमङ्ुाभ्रप्रहं सदा । 
कृत्वा धुयेस्य विश्रस्य प्रणम्यानुत्रनेत्ततः ।।९० 
एषः श्राद्धविधिः छत उक्तः संक्षेपतो मया । 
ये विन्दन्ति न मुह्यन्ति श्राद्धकमसु ते कचित्‌ ।।९१ ` 
इदं शाक्चच्च गृद्यच्च परिसंख्यानमेव च ।. 
वशिष्ठोक्तश्च यो वेद स श्राद्ध वेद नेतरः |।१२ 

इति चतुथः खण्डः । 

॥ प््वमः खण्डः | 

अथ श्राद्धप्रकरणव णनम्‌ । 

 असक्ृत्वानि कर्माणि च्ियिरन्‌ कर्मकारिभिः। 
` प्रतिप्रयोगं नेताः ध्यर्मातिरः श्राद्धमेव च ॥ १ 


१३४ कायायनस्यृतिः। | एचः 


आधाने होभयोश्चेव वेदवे तथेव च । 
विकर्मणि दर्श च पौर्णमासे तथेव च ॥२ 
नवयज्ञे च यज्ञज्ञावदन्त्येवं मनी षिणः। 
एकमेव भवेच्छाद्धमेतेषु न पृथक्‌ पृथक्‌ ॥३ 
ना्टकायु भवेच्छाद्ध' न श्राद्धं आद्धमिष्यते। ` 
न सोष्यन्तीजातकम प्रोषितागतकमसु । 
विवाहादि; कर्मगणो य उक्तो गर्माधानं शुश्र॒म यस्य चान्ते । 
विवाहादविकमेवात्र शर्याच्छाद्ध नादौ कमणः कमणः स्यात्‌ ॥। 
प्रदोष श्राद्धमेकं स्याद्गोजिच्छामप्रवेरशायोः \ 
न श्राद्ध युज्यते कन्तु प्रथने पुष्टिकमणि ॥६ 
हलाभियोगादिषु तु षटूमु छयोत्‌ प्रथक्‌ पयर्‌ 
गरतिप्रयोगमप्येवानाद्‌ विकन्तु कारयेत्‌ ।।3 
बृहत्पत्रक्ुद्रपु्वस्त्यथ परि विन्यतोः। 
सुयन्ोः कमणी ये तु तयोः श्राद्ध' न विते ॥८ 
न दश्ाम्रन्थिके चेव विषवदष्टकमणि 
` छमिदष्टचिकित्सायां नेव शेषेषु विद्यते ॥६ 
गणशः क्ियमाणयु सात्भ्यः पूजनं सच्त्‌ । ` 
सकृदेव भवेच्छाद्धमादौ न पुथगादिषु ।1९० 
रात्र तत्रे भवेष्छाद्ध तत्रतत्र च मातरः। ` 
प्रासङ्धि्किमिदं प्रोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ।|११ 
इति पञ्चमः खण्डः ! 





खण्डः |]  अनेककमेधर्णनम्‌। १३४३ 


|| षश्च: खण्डः ॥ 

अथानेककमेवर्णनम्‌। 
आधानकाछा ये प्रोक्तास्तथा यश्चागम्नियोनयः। 
तद्‌ध्रयोऽग्निमादध्यादप्रिमानप्रजो यदि ॥१ 
द्राधिगमनाधाने यः कु्यादग्रजापरिमः। 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवेजः २ 
परिवित्तिपखित्तारौ नरकं गच्छतो ध्रवम्‌ । 
अपि चीर्णप्रायश्ित्तौ पादोनफरभागिनो ।।३ 
देशाम्तरस्थष््ी वेकदरषणानसहो दरान्‌ । 
वेश्यातिसक्तपतितशूद्रतुस्याति रोगिणः ।1४ 
जडमूकान्थवधिरङ्कव्जचामनङ्ण्ठकान्‌ । 
अतिृद्रानभायांश्च कृषिसन्तान्नपस्य च ।।५ ` 
धनधृद्धिप्रसक्ताश्च कामतः कारिणस्तथा । 
कुखुटोन्मत्त चौरश्च: परिविन्दन्न दुष्यति ६ 
घनवादूधुषिकं राजसेवकं कमचस्तथा । 
प्रोषितज्च श्रतीक्षेत वरषेत्रयमपि त्वरन्‌ ।७ 
प्रोषितं यद्श्वण्वानमब्दादृुष्व समाचरेत्‌ | 
आगते तु पुनस्तस्मिन्‌ पादं तच्छरद्धये चरेत्‌ !1८ 
खक्षणे म्रागतायास्तु प्रमाणं द्वादशाङ्खलम्‌ । 
तनप्रूखसक्ता योदीची तस्या एतन्नवोत्तरमे ॥६ 
उद्ग्गतायाः संटप्राः शेषाः प्रादेशमात्रिकाः। 
सप्रसपराङ्कछास्त्यततव एशेनेव सपुद्िखेत्‌ ।।१० 


१३४४ ` कात्ययनस्छरतिः | | सष्म 


` . मानक्रियायायक्तायामनुक्तं मानकन्त॑रि । 

मानञ्ृद्यजमानः स्याद्विदुषामेव निश्चयः ।।९१ 

पुण्यमेवादधीताभि स दि सर्वः प्रशस्यते । 

अनटुरधंकत्वं यत्तस्य काम्यस्तन्नीयते शमम्‌ ९२. 

यत्य दन्ता अवेत्‌ कल्या वाचा सत्येन केनचित्‌ \ 

सोऽन्त्यां समिधमाधास्यज्नादधीतेव नान्यथा । ११३ 

अनूढेव तु सा कन्या पञ्चत्वं यदि. गच्छति । 

न तथा त्रतखोपोऽस्य तेनेवान्यां समुद्रहेत।।१४ 

अथ चेन्न छमेता्यां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ । 

तमभ्रिमास्मसात्‌ कृत्वा विप्र स्यादुत्तराश्रमी ।१९१ ९८ 
उति षष्ठः खण्डः ¦ 





|| सप्रमः खण्डः ॥ 
त्‌ 

अथरामीगमादयनेकप्रुरणवर्णनम्‌ । 
अश्वत्थो यः शमीगभः प्रशस्तो वींसमुद्भवः। 
तस्य या प्राड मुखी शाखा वोदीची वेद्ध्वेगापि वा||! 
अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मय्येवेन्तरारणिः । 
सारवदारवञ्चत्रमोविी च म्रशस्यते ॥२ 
संसक्तमूखो यः शम्याः स शामीगभं उच्यते । 
अटामे व्वशमीगर्भादुद्धरेदविरुम्बितः ॥२ 

वि ष्ध, > । 

चतुर्विंशतिरङ्क्दष्यं षडपि पार्थिवम्‌ | 
चत्वार उच्छ्रये मानमरण्याः परिकीर्तितम्‌ ।& 


ण्डः | सयङस्ुवस मिधटक्षणव्णनम्‌ । १३४५. 


अष्टङ्क्ः प्रमन्थः स्य त्रं स्यादूद्रादशाङ्करप्‌ । 
ओवीखी द्वादशेव स्यादेतन्मन्थनयन्त्रकम्‌ \५ 
अङ्ुष्ठाङ्कलमानन्तु यत्र यत्र यत्रोपदिश्यते । 
ततर तत्र बरृहत्पवम्रन्थिभिरमिनुयात्‌ सदा ।६ 
गोबाखेः शणसंमिश्रेखिदृत्तममलरारमकम्‌ । 
व्यामप्रमाणं नेत्रं स्यात्‌ प्रमथ्यस्तेन पावकः ।७ 
मूद्क्षिकर्णवक्ताणि कन्धरा चापि पच्चमी । 
अङ्षठमात्राण्येतानि हयङ्कषठं वश्च उच्यते ॥८ 
अ ङ्ष्ठमात्रं हृदयं अयङ्क्ठमुदर स्पृतम्‌ । 
एकाङ्कछठा करिज्ञेया दरौ वत्ति दौ" च गुह्यकम्‌ ६ 
उरू जङ्घ च पादौ च चतुस्त्येकरयथाक्रमम्‌ | 
अरण्यवयवाद्येते याज्ञिकः परिकीर्षिताः ९० 
यत्तद्गुह्यमिति प्रोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते | ` 
अस्यां यो जायते वहिः स कल्याणक्रदुच्यते ।\१९ 
अन्येषु ये तु मथ्नन्ति ते रोगमयमप्तुयुः । 
प्रथमे मन्थने सष नियमो नोत्तरेषु च १२ 
उत्तरारणिनिष्पन्नः प्रमन्थः सवदा भवेत्‌| 
योनिसङ्करदोषेण युज्यते ्यन्यमन्थ्रत्‌ ।।९३ 
आद्र सश्युपिरा चेव घर्णाङ्गी पाटिता तथा । 
न हिता चजमानानामरणिश्चोत्तरारणिः ।1९४ 
इति सप्रमः खण्डः । 


[1 


१२४६ कात्यायनस्परतिः। [ अष्टमः 
॥ अष्टमः खण्डः ।। 


अथ सयक्चस्मवसमिधरक्षणवणेनम्‌ । 


परिधिायाहतं वासः प्राघ्रय च यथाविधि । 
विश्या भ्राडमुखो यन्व्रमघता वक्ष्यमाणया ।।% 
चचवुध्ते प्रमन्थाप्रं गाद कृत्या विचक्षणः 
कूतबोत्तराघ्रामरणि तदघरध्नमुपरिल्यसेन्‌ २ 

चत्राधेः कीलकाम्रख्या मोविीमुद गग्रकाप्‌ । 
विष्टम्भाद्धारयेद्यन्तरं निष्कम्पं प्रयतः ुचिः ।।३ 
तरिर्देष्ट्याथ नेत्रेण चत्रं पन्यो हतांशुकाः । ` 

पू मथ्नन्यरण्यान्तयाः प्राच्यग्नेः स्या्था च्युतिः 1४ 
तेकयापि विना का्स्यमाधानं माय्यया द्विजः +. 
अक्तं तद्विजानीयात्‌ स्व्वान्वाचारभन्ति यत्‌ \ ९ 
वणेज्येष्छ्ये न वही भिः सवर्माभिश्च जन्मतः 1 
काय्येमभ्निच्युतेराभिः साध्वीभिर्मथनं पुनः ।।६ 

नत्र शुद्र प्रयुञ्लीत न द्रोषटधेषकारिणीम्‌ । 
नचवात्रतश्यां नान्यपुसा च सह्‌ सङ्गताम्‌ ।।७ 

ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापिवा | 

उपेतानां बाल्यतमा सन्यदम्नि निकामतः ।1८ 
जातस्य छक्षणं छरा तं प्रणीय समिध्य च । 

आधाय समिध चेव ब्रह्माणं चोपवेशायेन ।।£ 


ऽध्यायः | वसबसमिधरुश्णकणनम्‌ । १३४० 





ततः पृाहुदिं हृत्वो स्वेमन्त्रसमन्वितमम्‌। 
गां इयाद्‌ यन्ञवास्त्वन्दे बरह्मणे काससी वथा ॥१० 
होमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये सुवः स्युः । 
पाणिरेषेतरिमस्तु खव्वेवान्र तु हुयते ५११ 
खादितो बाध्य पालाशो हिवितस्िः सवः स्थतः । 
सुग्वाहुमात्रा विहोया ध्रच्तस्तु प्रमदस्तयोः ।।१२ 
सुव म व्राणवत्‌ खातं दवथद्भुष्ठपरिमण्डकस्यलम्‌ । 
जुह्वाः शराववत्‌ खाद सनिव्वाहं षड्कं इष्यात्‌ ॥ १३. 
| तेषां प्रकशः कुशैः काय्यः संनमार्गाजुहुषता । 
प्रतापनच्छ सिना प्रक्षाल्योप्णेन वारिणा ।९४ 
तरार प्राच्चमदगगेश्रगप्रं समीपक्ः। 
तत्तथासादयेद्‌ व्यं यद्यथा विनियुज्यते ।॥१५ 
आज्यं हृव्यमनादैशे जुति च विधीयते| 
मन्त्रस्य देअतायाश्च प्रजापतिरिति शितिः । १६ 
नाङ्कवादधिकः अहा समित्‌ स्थुटवय! कवित्‌ 
न वियुक्ता त्वचा देव न सकीटा न पाटिता । १५ 
प्रादेशपक्चायिक्छा नोन तथा न स्याद्िशाखिका 
न सपना न जिन्कीय्या दयेमेषु च विजानता ।।९८ 
पादेरायमिध्स्य प्रमाणं परिच्छी तिम्‌ ३ 
खंविधाः स्युह्‌ समिधः सवप.म्भैसु ।९९ 
सञिष्योऽषरदशोध्यस्य धवदन्ति अमीषिसः) 
ह्यो च पौण्दासे च द्ियास्वन्यायु विरतिः २० 
८५ 





१३४८ 


कात्यायनस्पृतिः । [ नवः 


समिद्‌ादिषु होमेषु मन्त्रदेवतवजिता । 
पुरस्ताचो रिाच्च दीन्धनाथ ससिद्भपेत्‌ ।२१ 
इष्मोऽप्येधाथमाचयंहविराहुतिषु स्तः \ 
यत्र चास्य निवृत्तिः स्यात्तत्‌ स्पष्टीकरवाण्यहम्‌ ।।२२ 
अङ्कटोमसमित्तन्त्रसोष्यन्त्फास्येषु कमसु । 
येषां चतदुपय्युंक्तं तेषु तरस दशेषु च ।।२३ 
अ्वभङ्गादिबिपदि जल्होमादिकम्भणि । 
सोभाहुतिषु सर्व्वासु नेतेष्विध्म विधीयते ।२४ 

इति अष्टमः खण्डः 4 


य रीष 


| नवमः खण्डः ॥। 
अथ सन्ध्याकाङादुदिश्यकमंवर्ण॑नम्‌ 


ू््येऽस्तशेटमप्राप्ते षट्‌त्रिशद्धिः सदाङ्के | 
्रदुष्करणमप्री नां प्रातर्भासाच्च दशनात्‌ ।।१ 
हस्तादद्ध्वं रविर्यावत्‌ गिरिं हित्वा न गच्छति । 
तावद्ध सविधः पुण्यो नाव्येव्युदितदहोमिनाम्‌ ॥२ 
याक्त्‌ सम्यग्‌ न भाव्यस्तं नभष्पक्ाणि स्वेतः । 
न च लौहियमापंति तावत्‌ साय हूयसे ।!३ 
रजोनीहारधूमाध्रवृश्षाग्रान्तरिते रबौ । 


सन्भयाुदिस्य जुहुयाद्‌ हृतमस्य न लयते 1४ 


खण्डः ] सन््याकालाचुदिश्यकमवर्णनम्‌ | १३४६ 


न करर््यात्‌ क्षिप्रहोमेषु दिजः परिसमूहनम्‌ । 
वि रुपाक्षभ्व न जपेत्‌ प्रयदच्च विवजयेत्‌ ॥।५ 
पय्युक्षणच्च सत्त्र क्तञ्यमदितेन्विपि । 
अन्तं च. वामदेवस्य गानं कुर्य्या चश्िधा ॥|६ 
अदोमकेष्वपि भवेद्‌ यथोक्तं चन्द्रदर्शनम्‌ | 
वामदेव्यं गणेष्धन्ते कल्पान्ते वैश्वदेविके ॥७ 
या्यघस्तर णाल्तानि न्‌ तषु स्तरणं भवेत्‌ 
एककार्य्याथसाध्यत्वात्‌ परिथीनपि बजयेत्‌ ८ 
वर्हः पर््ुक्षणं चेव बामदेव्यजपस्तथा । 
कररयाहुतिषु सर्वासु तधिकमेतन्न विद्यते ।£ ` 
षिष्येषु यवामुख्यास्तद्‌न॒ व्रीहयः स्मरताः | 
माषकोद्रवगोरादिसर्व्वाखामेऽपि वजेयेत्‌ ।\१० 
पाण्याहतिद्वदशपवपारिका कसादिना चत्‌ स्रवसात्रपावका 
देवेन तीथन च हूयते हविः स्व्गारिणि खर्चिपि तच्च पावके \।१९ 
योऽन्चिपि जुहोत्य्नौ व्यङ्गारिणि च मानवः । 
मन्द्‌प्रिरामयावी च दरिद्रश्च स जायक्तं।।१२ 
तस्मात्‌ समिद्ध होतव्यं नासभिद्ध कदाचन । 
आरोग्ययिच्छतायुश्च श्रियसास्यरितकौम्पराम्‌ ॥१३ 
होतव्ये च हूत चेव पाणिपूपस्प्यदारुमिः। 
न कुर्याद्‌ द्निध मनं कुप्याद्धा उ्यजनादिना 1१४ 
सुनके धमन्त्यसि मुखदुध्येषोऽभ्यजायत । ` 
नाभ्निं मुखेनेति च यद्धौकिंके यीजयन्ति रत्‌ । ९५ 
दति नवमः खण्डः | 


१३५० 





खथाहूनि तथा भ्रातजित्यं खायादनातुरः, 
दन्तान्‌ प्रक्षाल्य नद्यादौ गृहे चेन्तदमन त्रवत्‌ ।१ 
नारदादुक्तवाक्ष यदाष्ाङ्कटमपाटिदय्‌। 

सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यानत्तदध्ेण प्रधावयेल्‌॥!र्‌ 
उत्थःय नेत्र प्रक्षाल्य द्यचिभूत्वा सादितः । 
एरिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेदन्तधावगम्‌ ।॥३ 
आयुं यशोव्वः भज्छःपद्ुन्‌ पूनि च । 
्रह्ग्रज्ञाच्च येधाच्च त्वन्नो हेहि वनस्पत ।१४ 
यव्यद्रयं श्रावणादि सर्व्वां नद्यो रजसः । 
शु तामं न कुव्वीत वजेयि खा सघुःगाः ।।4 
धनुःसहसखरण्यष्टौ बु गतिर्यासां न विशते । 

न ता नदीः शब्द्वदा गत्तौन्ताः परिकीर्तिदाः\। 
उपाकस्म॑णि चोसगे पदस्ाने तथेव च । 
चुव्थेभरहे चेव रजोदोषो न दिश्यते ॥७ 
देदास्छस्दखि स्शणि उद्ादराश्ं दितरौच्सः | 
जछरपथिन्येऽथ धिक्तथे ६ 











दीच्यास्यास्तथ यः {1८ 
ए्रपाकछपणि चो्सगं खानः अछः 
चिया्ुननुगक्ञुन्सि सन्तु्षः स्व 


खमागमत्तु तेष सच इत्याद्योमलाः । 
लं सधय भयं कन्ति दिदयुैकं नदीश्जः ।\१० 








१२९१ 





बिद्यादयीन्‌ बराह्मणः कामान्‌ वरादीन्‌ कन्यका धरु वम्‌ । 
भामष्िकान्यि सुलान्याप्लुयात्‌ ख न संशयः ।।१३ 
अराच्यश्चुविना दन्तमाममन्तजंखादिना । 
अनिगेतदशाह््तु प्रता रष्टांसि भुखते १३ 
खर्न्यस्भः समानि स्युः सजण्यम्मांसि भूतले । 
कूपस्थान्यपि सोमाकबरहणे नत्र संशयः १४ 
इति दशमः खण्डः, 
इति कर्मप्रदी पपरिशिष्टे कात्यायनविरचिते प्रथमः प्रपाठकः । 





।॥ एकादशः खण्डः ॥ 

अथ खन््योपास नवि धिकर्णनम्‌ । 

अत ड्ध्वं प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनकं विधिम्‌ । 
£ € ध 

अनह: कणां विप्रः सन्ध्यारहीनो यतः स्पत: ।।१ 
सन्ये पाणो कुशान्‌ क्त्वा कुर्यादाचमनश्छियाप्‌ । 
हस्शाः प्रचरणीयाः स्युः कुशा दीर्घा्तु विषः \।२ 
दर्भाः पविन्नमित्युक्तमतः सन्ध्यादिकमणि । 
सव्यः सोपग्रहः कायो दक्षिणः सपविन्रकः ।३ 





१३९२ कात्यायनस्पृतिः \ [ एकादशः 


रक्षयेद्रारिणात्पानं परिक्षिप्य समन्ततः । 
शिरसो माजन र्यात्‌ कुशैः सोदकबिन्दुभिः ॥४ 
प्रणवो मूभुव .स्वश्च सावित्री च तृतीयका । 
अब्देबत्यं उयुचञचेव चतुधेमिति मार्जनम्‌ ॥५ 
भूराययासिघ् एवेता महाच्याहतयोऽम्ययाः | 
महज्जनमस्तपः सत्यं गायन्नी च शिरस्तथा ।।६ 
अपोज्योतीरसोमृतं ब्रह्मभूमंबः श्वरतिशिरः । 
प्रतीप्रतीकं प्रणवमुञ्चारयेदन्ते च शिरसः ।।ऽ 
एता एतां सहानेन तथं भिदंशभिः सह । 
त्रिञपेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ।।८ 
 करेणीदधृय सिकं व्राणमासज्य तत्र च | 
जपेदनायतासुर्बा तिः सङ्खद्वाघमषेणम्‌ ।।£ 
उत्थायाकं प्रतिप्रोहेच्िकेणाञ्चलिनाम्भसः । 
उचिवमृण्टयेन7थ चोप तिष्टेदनन्तरम्‌ ।१० 
सन्भ्यादरयेऽप्युपस्थानमेतदाहूमेनीषिणः। 
मध्ये त्वहन उपयेस्य विश्राडादीच्छया जपेत्‌ ९९ 
तदसंसत्पािणवां एकापादद्ध पादपि । 
कुर्यात्‌ कृताञ्जलि्वापि उदुष्वेवाहुरथापि वा ९२ 
यत्र स्यत्‌ छच्छमूयस्खं श्रेयसोऽपि मनीषिणः । 
भूयस्त्वं नुवते तञ क्ृच्छच्छयो ह्यवाप्यते ॥१३ 
तिष्टेदुदयनात्‌ पूर्वा" सभ्यमामपि शक्तितः । 
आनीतोडद्गमाश्वात्त्यां सन्ध्यां पूर्वात्रक्रं जपन्‌ 11 १४ 


खण्डः  त्पेणविधिवर्णनम्‌। १३५३. 
एतत्‌ सन्ध्यात्रयं प्रोक्तं ब्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति 
यस्य नास्यादरस्तन्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥१५ 
सन्ध्याखोपाच्च चकितः खानशीच् यः: सदा । 
तं दोषानोपसपन्ति गर्त्मन्तमिवोरगः ।\१६ 
वेदमादित आरभ्य शक्तितोऽहरहञ्जषेत्‌ । 
उपतिष्टेत्ततो शद्रसर्वादरा वंदिकालपात्‌ ।\१७ 

इति एकादशः खण्डः | 


॥ द्दशः खण्डः । 
अथ तपणविधिवणनम्‌ 
अथ॒ाद्धिस्तपेयेदेवाब्‌ सविलाभिः पितनपि । 
नमोऽन्ते तपयामीति अगद्‌ावोमीति च ज्जवन्‌ | १ 
ब्रह्माण विष्णु रर प्रजापति वेदान्‌ देवांश्छन्दस्यिषीन्‌ पुराणा- 

नाचार्यान्‌ गन्धां नितरान्मासं संवत्सरं सावयवं देवीरप्सरसो 
 देवाुगान्नागाच सागरान्‌ पवेवान्‌ सरितो दिव्यान्‌ मनुष्यानि 
तरान्‌ मतुष्यान्‌ यक्षाय रक्छांसि सुपर्णान्‌ पिशाचान्‌ प्रथिबीमोषघीः 
पशग वमरपतीन्‌ भूतग्रामं चतुविधमित्युपबीयथप्राचीनाकीती यमं 
यमपुहषान्‌ कव्यवाडनं सोमं यममय्यंमणमनिष्वात्तान्‌ सोम- 
पीयत वर्िषदोऽथ स्वान्‌ पितन्‌ सङ्रत्‌ सकृन्मासामाहश्चेति 
्रतिपुकषमभ्यस्येरयेष्ठध्राठश्वल्ुरपिदव्यमातुलांश्च पित्व॑शमाद्व॑ते 
ये चान्ये मत्त उद्क्महन्ति तांस्तपयामीत्ययमवसानाञ्चटिर्थ 
श्लोकाः ।.२ 





बाछो जनित्रीं जननी च बारं योषित्‌ पुसासं पुरषथ योषाम्‌ ॥३ 
तथा सर्वाणि भूतानि श्यावरःणि चराणि च । 
विप्रादुद्कमिच्छन्ति स्वभ्युदयष्रद्धि सः ।1४ 
तस्मात्‌ सदेव कतंन्यमङ्घुदेन्महतनसा 
युश्यते ब्राह्मणः कुवेन्विश्वमेतद्टिभकति हि ॥५ 
र्पत्वाद्धौमकाटस्य बहुत्वात्‌ खानकर्मणः । 
प्रातनं तनुयात्‌ खरां होमरोषो हि गर्हितः ॥६ 

इति इादशखण्डः । 





 ॥ जयोदशखण्डः ॥ 
अथ पज्छमहायज्विधिवर्णनम्‌ ! 

पच्वानामथ सत्राणां सहतामृष्यते विधिः, 
यरिष्टा सतं दिप्रः प्राप्नुयात्‌ सद्य शाश्वतम्‌ ।१ 
देवभूतपिसुब्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्‌ । 
महासत्राणि जानीयात्‌ एवेह महामखाः ॥२ 
अध्याधन न्रक्षयज्ञः पितयज्ञ्तु तपेणम्‌ । 
होमो देवो वङिर्भौतो वृयज्ञोऽरिथिषूजनम्‌ ।।२ 
श्राद्ध वा पित्यज्ञः स्यात्‌ पिन्यो बहिरथापि वा | 
यश्च श्रुतिजयः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स वोच्यते ॥ ४ 
स चार्वाक्‌ तर्पणात्‌ कार्यः पशवाद्धा प्रातराहूतेः। 
वेश्वदेवावसने वा नान्यतरतों निमित्तकात्‌।५ 

अप्येकमाशयेद्प्ं पिठयक्ञाथेसिद्धये । 
अदेव नास्ति चेदन्यो भोक्ता भोज्यमंथापि वा ॥६ 


पच्खसहायज्लकिधिवर्णनम्‌ | १३५५ 





भप्युदटुधृत्य यथाशक्त्या किच्िंदन्नं यथाकिधि | 
पिठ्भ्योऽथ मलुष्येभ्यो ददादहरहद्िजे ॥७ ` 
पितुभ्य इदुमियुक्ता स्वधाकारसुदीरयते । 
हन्तकारं मनुष्येभ्यस्वदद्धं निनयेदपः ॥८ 
मुनिभि्विरखनस॒क्तं विभ्राणां मत्यंवासिनां नित्यम्‌ । 
अहनि च तथा चमस्िन्यां साद्धथमयामान्तः ॥६ 
सायं प्रातवैश्वदेवः कतव्वो बलिक च । 
अनश्नतापि स्ततमन्यथा किरिविषी भवेत्‌ १० 
अमुष्मै नम इत्येवं बखिदानं विधीयते | 
बटिदानप्रदानाथ नमस्कारः कृते यतः ॥११ 
स्वाहाकारवषट्क्छारनमस्कारा दिवोकसाम्‌ । 
स्वधाकारः पितणाश्छ हन्तकारो चरणां छतः ।।१२ 
स्वधाकारेण निनयेत्‌ पिन्यं बहिमदः सदा | 
तद्ध्येके नमस्कारं कुवते नेति गौनमः ॥१३ 
नावराद्धर्यावखयो भवन्ति महामा्ञीरक्वणप्रमाणात्‌ । 
एकत्र चेदविश्चष्टा भकः तीतेरेतरसंसक्ताश्च ।१४ ` 
इति त्रयोद्शखण्डः । 
॥ चतुदंशखण्डः ॥। 
अथ ऋह्ययज्ञविधिवर्णनम्‌ । 
अथ तद्धित्थासोधृद्धिपिण्डानिवोत्तरंश्चतुरोबटीनिदध्यात्‌ 
पथिव्ये वायवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतय इदि सज्यव 


१२३५६ कात्यायनस्पृतिः । ; चतुदेशः 


एतेषामेकेकमद्‌भ्य ओषधिवनस्पतिभ्य आकाशाय कामा- 
येत्येतषामपि मन्यव इन्द्राय वासुकये ब्रह्मण इत्येतेषाभपि 
रष्छोजनेभ्य इति सर्वेषां दक्षिणतः पितृभ्य इति चतुदश 
नित्या आशस्य प्रभृतयः काम्याः सर्वेषञ्जुभयतोऽद्धिः 
परिषेकः पिण्डवच्च पश्चिमा प्रतिपत्तिः ।१ 


न स्यातां काम्यसामान्ये जुहोति बरखिकमेणी । 
पूर्वं नित्यविशेषोक्तं जुहोति बदिकमणोः \।२ 
कामान्ते च अवयातां न तु मध्ये कदाचन । 
नेकस्मिन्‌ कमणि तते कर्माण्यत्तायते यतः ।\३ 
अगन्यादिगातमाद्युक्तो हमः शाकट एव च । 
अनाहिताग्नेरप्येष युज्यते बिभिः सह ।।४ 
यष्रापो वीक्षमाणोऽचि कृताञ्जट्िपुरस्ततः । 
 बामदेव्यजपात्‌ पूं प्राथयेदद्रविणोदकम्‌ ॥{ 
आसेम्यमायुरेश्वय्यं घीधुतिः शं वलं यशः । 
अजो वञ्चः प शून्‌ वीयं ब्रह्य ब्रह्मण्यमेव च ।}६ 
सौभाग्यं कर्मसिद्धि्च कुरज्य्वथ सुकवैताम्‌ | 
सवमेतत्‌ सवेसाक्िन्‌ द्रविणोदरिरीदहिणः ।\७ 
न ब्रह्मयज्ञादधिकोऽस्ति यज्ञो न तदमदानात्‌ परमस्ति दानम्‌ । 
सवं तदन्ताः कतवः सदानानान्तो दृष्टः केशचिद्स्य द्िकस्य ॥८ 
शरूचः पठन्‌ मधुपयः इ्ुल्याभिस्तपयेत्‌ सुरान्‌ । 
घृतामृतौघङ्कल्याभियंजष्यपि पठन्‌ सदा £ 


खण्डः | द्रह्ययज्ञविधिवर्भनम्‌। ` १३६७ 


सामान्यपि पठन्‌ सोमधृतङ्कल्याभिरन्वहम्‌ | 
मेदः कुल्याभिरपिच आथर्वाङ्किरसः पठन्‌ 1१० 
मांसक्षीरौदनमधुकुल्याभिस्तपयेत्‌ पठन्‌ । 
वाकोवाक्यं पुराणानि इतिहासानि चान्वहम्‌ ।११ 
चुगादीनामन्यतममेतेषां शक्तितोऽन्वहम्‌ । 
पठन्‌ मध्वाज्यङुल्याभिः पितृनपि च तपयेतत्‌ १२ 
ते त॒प्रास्वेयन्त्येनं जीवर तं प्रेतमेव च । 
कामचारी च भवति सवेषु सुरसद्यघ ।१२ 
जुव्वप्येनो न तं स्परोत्‌ पंक्तिल्चेव पुनाति सः 
यं यं ऋतुज्च पठति फटभाक्तस्य तस्य च । 
वसुपूणां वसुमती निदानफल्मप्नुयात । 
तरह्मयज्ञादपि ब्रह्म दानमेवातिरिच्यते ॥ १५ 

इति चतुदंशखण्डः 


[णी रि 


(। पञ्चद्‌श्खण्डः ॥ 
अथ यज्ञविधिवणेनम्‌ | 
ब्रह्मणे दक्षिणा देया यत्र या परिकीर्विवा । 
कर्मान्तेऽसुच्यमानापि पूर्णपाच्नरादिका भवेत्‌ |।१ 
यावता बहुभोक्तसतु ठधिः पूरणेन वियते । 
नावराद्ध वमतः कुर्यात्‌ पूणेपात्रमिति स्थितिः ॥२ 


१३५८ 





कात्यायनस्श्विः।  [ पच्छः 


विद्ध्याद्धौव्रमन्यश्चेदश्चिणाद्ध हरो भवेत 
स्वयञ्चेदु भयं ङर्यादल्यस्मै प्रतिपादयेत्‌ ॥।३ 
छुरुखिजमधीयानं सलनिक तथा गुरुम्‌ । 
नातिक्रामेत्‌ सद्‌! दित्तन्‌ य इच्छदास्छनो हितम्‌ ।।४ 
अहमस्मै ददामीदि एवमाभाष्य दीयते । 





। नेतावपु्र ददतः पात्रेऽपि फटसस्ति हि ।।५ 


दूरस्थप्म्याभपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा वरम्‌ | 
इतरेभयस्ततौ देयादेष दानविधिः परः ६ 
सन्निकृडमधीयानं ब्राह्मणं यो ठ्यतिक्रमेत्‌ | 
यदद्‌!ति तसुष्द्गय ततस्तेयेन युज्यते ।!७ 


यश्य त्वेक गृहे मूख दृरख्यन्च गुणान्वितः । 


गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूं व्यतिक्रमः॥८ 
नाह्यणाभिक्रमो नास्ति यिप्रे वेदविवच्तिवि ! 
ञ्वलन्तमभ्निुतज्य न हि भस्मनि हूयते ।।£ 
आज्यस्थाङी च कतेव्या तेजसद्रव्यसम्भवः । 
महीमयी वा कतन्या सर्वास्वाञ्याहुतीषु च ।१० 
आञ्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामन्तु कारयेत्‌ । 
सुदरढामत्रणां भद्रामास्यस्थारीं प्रचक्षते ॥१९१. 
वियेगूद्धव समिन्मात्रा दढा नातिबन्एखी । 
न्मय्यौदुम्बरी वाऽपि चर्स्थाखी प्रशस्यते ।१२ 
स्वशाखोक्तः परसुखिन्नो छ्रग्योऽकटिनः शमः । ` 
नचातिशिथिलः पान्यो न चख्धारखस्तथा । १३. 






भ्राट्‌ तिथिविरशेषेणविधिवर्णनय्‌ १३५६ 


षेव दवीं यस्तत्र विशेषस्तमहं त्रवे 
द्वी हयङ्कलप्रण्वभा तुरीयो नन्तमेश्मम्‌ १५ 
मुषरोष्टूखरे वक्षे स्वायते सुदृढ तथा । 
इड््ाप्रमाणे भवतः शुषं वैभवमेव च १६ 
द्श्िणं वामतो बाह्यमात्माभिसुखमेव च । 
करं करस्य कुवीत करणे न्यच्चकमेणः ॥१७ 
छरखास्न्यभिदयुखौ पाणी स्वश्थानस्थौ सुसंयतौ । 
 प्रद्द्धिणं तथासीनः कुयात्‌ परिसमृहनम्‌ ।।१८ 
बाहुमात्राः परिधय ऋ नवः सत्वचोऽत्रणाः । 
ज्रयो सकन्ति शीर्णाश्रा एकेषान्तु चतुदिशप्‌ 1१६ 
प्रागम्रावभिकः पशथ्चादुदसथकापरम्‌ । 
न्यसे परिधिमस्यस््वेदुदगथः स पूषेतः ।1२० 
यथौक्तवस्त्वसम्पश्चौ धाद्यं वद्लुकारि यत्‌ 
यवानानिव गोधूमा ब्रीदीणाभिव्‌ शाख्यः ।२१ 
इदि पच्वदशखण्डः । 





।॥ षोड्शखण्डः ॥ 
अथ श्राद्ूदिथिविरेषभविधिवर्भनम्‌ । 
पिण्डान्बाहायकं भाद्ध' क्षीणे राजनि शस्यते \ ` 
दासश्स्य ददीयशे भाक्तिसन्ध्यासमीपतः ।\१ 


१३६० 


कात्यायनस्सृतिः । ` [. खोडशः 


यदा चतु शीयामं तुरीयमनुपूरयेत्‌ \ 
अमावास्या क्षीयमाणा तदेव श्राद्धमिष्यते २ 
यदुक्तं थदहस्तवेव दर्शनं नेति चन्द्रमाः। 
अनयपेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ।३ 
यच्चोक्तं दृश्यमानेऽपि तशचतुदेश्यपेश्चया । 
अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निवपेत्‌ । ४ 


अष्टमेऽरो चतुर्दश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः । 


अमावाष्याष्टमाशे च पुनः किर भवेदणुः ॥५ 
आप्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्ठस्य या मवेत्‌ । 
विरोषमाभ्यां ब्रुवते चन्द्रचारविदो जनाः \\£ 
अ्रन्दुराघे प्रहरेऽवतिष्ठते चतुथभागो न करवद्िष्टः । 
तदन्त एव क्षयमेति दर्ल्ञमेवं ज्योतिश्चक्रवि दोवद्‌ न्ति ॥।७ 
यस्मिननब्दे द्रादशेकन्च यव्य- 
स्तस्मिस्वतीयया परिरश्यो नोपजायते । 
एवं चारं चन्द्रमसो बिदिस्ना 
क्षीणे तस्मिन्नपराह च दयात्‌ ।\८ 
सम्मिश्रा या चतुदंश्या अमावास्यः भवेत्‌ कचित्‌ ¦ 
खवितां तां विदुः केचिदू गताध्वामिति चापरे ॥।& 
वद्धं मानाममावारध्या छमेचेदपरेऽइनि । 
यामांस्लीनधिकान्‌ दापि पिवृयज्ञरततो भवेत्‌ ।१०।। 
पश्चादावेव छुन्बींत सदा पक्षादिकं चसम्‌ । 
पूर्वाह एव कुष्बेन्ति विद्धं ऽप्यन्ये मनीषिणः ।११ 


खण्डः | राद्ध-तिथिविरोपेण विधिवर्भनम्‌ | १३६१ 


स्वपितुः पिवकृवयेषु हधिकारो न बिद्यते | 

न जीवन्तमविक्रम्य किञ्विदद्यादिति श्रुतिः ॥१२ 

पितामहे धियत्ति च पितुः प्रेतस्य निषपेत्‌। ` 

पितुस्तस्य च वृत्तस्य जीवेच प्रपितामहः ॥।१३ 

पितुः पितुः पितुश्चैव तस्यापि पितुरेव च । 

कुर्यात्‌ पिण्डत्रयं यस्य संशित: प्रपितामहः ॥ १४ 
` जीवन्तमति दद्रा प्रेतायान्नोदके दिजः | 

पितुः पिद्भ्यो वा दद्यात्‌ स्वपितेत्यपरा श्रुतिः ॥१५ 

पितामहः पितुः पश्चात्‌ पच्स्वं यदि गच्छति" 

पोत्रेणैकाद्शाहादि कतेन्यं श्राद्धषोडशप्‌ १६ 

नेतत्‌ पौत्रेण कत्तेव्यं पुत्रवन्ित्‌ पितामहः । 

पितुः सपिण्डनं कत्वा कुर्यान्मासानुमासिकम्‌ ॥१७ 

असंसछृतौ न संस्कार्यो पूर्व्वो पौतरप्रपौत्रकेः । 

पितरं तत्र सछकर्प्यादिवि काव्यायनोऽ्रवीत्‌ ।।१८ 

पापिष्ठमति शुद्ध न शद्ध पापीङ्तापि वा । 

पितामहेन पितरं संस्छय्यादिति निश्चयः ।१६ 

त्रद्यणादिहते ताते पतिते सङ्गवजिते | 

उयुक्रमाच्च मृते देयं येभ्य एव ददात्यसौ २० 

मातुः सपिण्डीकरणं पितामष्चा सहोदितम्‌ । 

यथोक्तेनैव कष्पेन पुत्रिकया न चेत्‌ सुतः ॥२१ 

म योषिदुभ्यः प्रथग्‌ दद्यादृवसानदिनाहते । 

स्वमचेपिण्डमात्राभ्यखप्रिरासां यंतः स्पृता ॥२२ 


१२६२ कात्यायनश्यृतिः । 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निव्बयेत्‌ युत्रिकासुवः । 
द्वितीयन्तु पितुस्तस्य स्रतीयन्तु पितुः पितुः २३ 
इति षोडशखण्डः 





[मीर 


| सप्रदशखण्डः ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ । 


पुरतो मास्मनः कर्षूः सा पूरा परिकीत्यते । 
अध्यसः दिणिनास्यास्वक््श्चिणत दुत्तमा ॥ १ 
वाय्य॒भ्िदिङ्मुरवान्ताहताः कार्याः साद्वाङ्घुखान्तराः । 
दीक्ष्णान्ता यवमष्याश्च मध्यं नाष इवोच्किरेत्‌ २ 
शङ्क खादिरः कार्यां रजतेन विभूषितः । 
शाङ्ुभ्धबोपतेष्य द्वादशा ङ्कु इष्यते \।३ 
अर्न्याशप्रः कुत. काय्यं कपृणां स्तरणं धनैः । 
दक्षिणान्तं तदस्तु पिदयश्े परिध्रेतं ।४ 

गरं सुरि हयं चन्दमादि विलेपनम्‌ । 
सोवीरा्नमिदयुक्तं पिञ्चरीमं यदञ्जनम्‌ ।। 
स्वस्तरे सव्मेभालाथ यथावदुपयुञ्यते । ` 

देवपुश्च वदः श्राद्धमत्वरः शुचिरा्मेत्‌ 11 
आसनाद्चधदव्यंःतं वरिष्ठेन यथेरितभ्‌। 

छृत्वा कर्म्माथ पत्रेषु उक्तं दद्ात्तिरेदकय्‌ {ॐ 







कनण्विन्नमाद्ुः स्मय स्यतम्‌ । 
वदेव हस्तधटितं स्थाल्यादि दंषिक्रं भवेत्‌ 
 गन्धाम्‌ ब्राह्मणसात्‌ करः 
धूपञ्ववेवातुपूत्रण ग्नौ डुःस्यां दनन्तरम्‌ ॥११ 
अद्नौ करणहोभश्च कत्तव्य उपवीतिना | 
 आडमुखेनेब देवेभ्यो जुद्येतीति श्रतिश्रतेः ॥१२ 
अपसव्येन वा काथ्या दृक्षिणाभिमुखन च | 
निरुष्य ह विरन्यस्मा दन्यस्मं न दहि हूयते १३ 
स्वाहा कुर्यान्न चात्रान्ते न चव जहूयाद्धविः। 





९० 





स्वाहाकारेण हूत्वाभ्ौ पश्चान्मन्तरं समापयेत्‌ 1१४ 


पिच्ये यः प॑क्तिमूद्ध न्यस्तस्य पाणावनभिमाम्‌ | 
हुत्वा मन्त्रवदश्पेषां तुष्णीं पात्रेषु निःश्विपेत्‌ १५ 

द्धीसमन्त्राणां एरथगादिषु कुत्रचित्‌ | 

च्वाविष्रष्टानां कषेनाचमनागि ना १६ 

मेप्येवं यदत्र समुदीरितम्‌ । 

परिप्रहणमात्रन्तत्‌ सन्यस्यारिशति व्रतम्‌ ॥१७ 
पिडूहयाद्यभिर्खगृहय दक्षिणेमेतरात्‌ करात्‌ । 
अन्वारभ्य च सव्येन कुर्यादुर्टेखनाद्किम्‌ ।१८ 
द्र | 
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वा पुष्याण्यतुमवानि च { 


६११३ 


१३६४ कात्यायनरस्छृतिः।  [ अष्टष्ट्शः 
यावदथंयुपादाय हविषोऽभकमभकम्‌। ` 
चरणा सह्‌ सन्नीय पिण्डान्‌ दुक रेत | १६ 
पितुरुत्तरकष्वंशे मध्यमे मध्यसस्य तु 

दक्षिणे ददितुश्चव पिण्डान्‌ पवेणि निवपेत्‌ २०. 
वाममावन्तेना केचिुदगन्तं प्रचक्षते । 

दा गौतमशाण्डिल्यौ शाण्डिह्यायन एवे च २१ 

आवृत्य प्राणमायस्य पित्न्‌ ध्यायन्‌ यथाथृतः। ` 
जपंस्तेनवं चाव ततः प्राणं प्रमोचयेत्‌ ।|२२ 
शाकश्च फालशुनाष्टम्यां स्वयं पल््यपि वा पचेत्‌ । 
यस्तु शाकादिको होमः कार्योभपुपाष्टकाब्रुतः ।।२३ 
अस्वाष्टकयं मध्यमायामिति गोभिल्गोतमौ । 
वाकंषण्डिश्च सर्वाय कौत्सो मेनेऽष्टकासु च ॥२४ 
 स्थाटीपाकं परुख्यने कुर्याद्ययानुकल्पितम्‌। 

श्रपंयेत्तं सवत्सायाष्वरुण्यागोः पयस्तथा ।[२६ 


इति सप्रदशः खण्डः। 





[~ । 


॥ अष्टादशः खण्डः. 1 
` अथ विवाहाम्निहोमविधानव्णैनम्‌ । 
सायमादि प्रातरन्तमेकं क्म प्रचक्षते । ` 
दर्शान्तं पौणेमासाद्मेकमेव मनीषिणः ।।१ 





भिहोमविधानवर्णमत्‌ | १३६५ 
ठट्ध्वंपूर्णाहुवेदशः पौर्णमासोऽपि बाभिम्‌ः + 
य आयाति स होतन्यः स एवादिरिवि श्रुतिः ।र 
उद्धव पू्णाहुतेः छर्यात्‌ सायं होमादनन्वरम्‌ । 
वश्वदेदन्तु पाकान्ते बखिकमसमन्वितम्‌ | 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चाद्‌ भिरूपाग्‌ स्वशक्तितः । 
यजमानस्ततोऽग्नीयादिति कात्यायनोऽ्रबीत्‌ ।।४ 
वेवादिकेऽग्रौ कुर्वीत सा्यप्रातस्त्बतन्द्रितः | 
चतु्थींकम छत्वतदेतच्छास्यायनेमेतप्‌ | 
उद्ष्वे पृ्णहूतेः (सायंदहोमायये) प्रातहू स्वा तां खायमाहूतिम्‌ । 
प्रातेरहमस्तदवं स्यादेष एवोत्तरो विधिः ।६ 
पौर्णमासात्यये ह्यं होता कवा यदृहभवेत्‌ | 
तददल्जह्यादेवममावास्याद्ययेऽपि च ।।७ 
अहूयमानेऽनश्नस्ेनयेत्‌ कारं समाहितः । 
सम्पन्ने तु यथा तत्र हूयते तदिहोच्यते ॥८ 
आहुताः परिखख्याय पात्रे कृत्वाहुतीः सक्रत्‌ । 
मन्त्रेण विधिषवदू हूुस्वाधिकमवापरा अपि ॥६ 
यत्र व्याहृतिमिर्हमः प्रायशधित्तात्मको भवेत्‌ । 
चतखस्तत्रे विज्ञेयाः स्लीपाणिग्रहणे यथा ॥१० 
अपि वाज्ञातमिव्येषा प्राजापत्यापि चाहुतिः । 
होतव्या त्रिविकल्पो -यं प्रायधित्तविधिः स्मृतः ॥११ 
यद्यभिरम्निनान्येन सम्भवेदादितः कवित्‌ | 
अग्नये विविच्य इति जुहुयाद्वा घुताहूतिम्‌ ॥१२ 


| खण्डः ] | | विका! {१ 





कात्यायमरशतिः । [ अष्टा 

अग्नयेऽप्सुमबे चेद जहुयाददयुवेन चेत्‌ 
अग्नये शुचये देच जुहुय चिद नग्निना ।१३ 
गृह दहाभ्निनाग्निस्तु यष्टव्यः क्षामबान्‌ द्विजः) 
दावाग्निना च संसग दयं यदिः तप्यते ।।१४ 
दिते यदि संखुभ्येत्‌ संदष्टभुपरासयेत्‌ 
अस्ंसुष्ठं जागरये गिरिरमवम॒क्तवान्‌ ॥१५ 
न स्तेऽनावन्यदयेमः स्यान्‌मुषस्वेकां समिदाहुतिम्‌ । 
स्वगभ(खभगः)सच्करियाथाश्च यावद्वासौ प्रज्ञायते ९६ 
अग्निस्तु नामयेयादौ होमे सवत्र लौक्रिकः। 
न हि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवति कचित्‌ १७ 
यस्याग्नावन्यदोमः स्यात्‌ स वेश्वानरदेवतम्‌। 
. चर" निङूय ज्जुटयात्‌ प्रायश्चित्तं तु तस्य तत्‌ ॥१८ 

` प्रेणाग्नौ हुतेःस्वाथं परस्याम्नौ हूते स्वयम्‌! ` 

 पितृयज्ञात्यये चैव वेश्वदेवहयस्य च ।।१६ 

अनिष्टा नवयज्ञेन नवान्नप्राशने तथा । 

भोजने पतितान्नस्य चक््वेश्वानरो भवेत्‌ ।२० 
स्वपितृभ्यः पिता ददात्‌ सुतय॑स्कारकमस्ु 
पिण्डानोष्ठहन्तेषं तःयाभावे तु तत्मात्‌ ।२१ 
भूतप्रकाचने पल्ली यय्यसन्चिहिता भवेत्‌ ¦ 
रज्ोसोगाटिना त्वथ कुन्ति याञ्खिकाः "२२ 
मडानसेऽनरं या धुर्यात्‌ सवर्णा" ता भ्रवाचयेत्‌ ! 
अरणद्धाद्यपि वा दुन्‌ दात्यायनद्खो 








ग यथा ॥२दे 


वः]  सकतव्यता खीवर्मवर्णनम्‌ । १३६७ 








या्ृवास्तुनि सुष्ख्याच स्तम्बे द्भवटौ तथा । ` 
द्भेस॑ख्या न विहिता विष्टरास्तरणेषु च ॥ 
इव्यश्टादशः खण्डं । 


।॥ एकोनविंशतिः खडः 
अथ सकतव्यता खीधमवर्णनम्‌ 


निःक्षिप्याग्नि स्वदारेषु परिकल्प्याविजं वथा । 
प्रवसेत्‌ कारयवा्‌ विप्रो षेव न चिरं कचित्‌॥१ 
मनसा नैत्यकं कम॑ प्रवसन्नप्यतन्दरितः । 
उपविश्य शुचिः सवं यथाकालमनुद्रवेत्‌ ॥।२ 
पलल्या चाप्यदियोगिन्या शुशरष्योऽभ्निर्विनीतया । 
सौभाग्यवित्तावेधन्यकाभया मठभक्तया ।।२ 
या का स्याद्रीरसूुरास्तामाज्ञासम्पादिनी प्रिया । 
दक्षा प्रियंवद श्जुद्धा ताम्र विनियोजयेत्‌ ।।४ 
दिनत्रयेण वा कमे यथा ज्येष्टं स्वशक्तितः । 
विभज्य सह वा कुययेथाज्ञान(मशाष्यवत्‌ } च शाखवत्‌ \\५ 
ख्ीर्णां सौमाम्यतो ज्येष्टं विद्ययेव द्विजन्मनाम्‌ । 
नहि ख्यात्या न तपसा भर्ता तुष्यति योषिताम्‌ ।॥६ 
भन्तुरादेशवक्तिस्या यथोमा बहूभित्रैतेः। 

अग्निश्च तोषितोऽयुत्र सा खी सौभाम्यमाप्लुयात्‌ ॥७. 


१३३८  -कार्यायनश्यतिः। [ एकोनविंशं 
विनयावनताऽपि श्वी भत्ता दुभेगा भवेत । ` 
अश्चुत्रोमाग्निभवणाभमवज्ञातिङ्कता वथा ॥८ 
श्रोत्रियं सुभगां गाच्च साग्निमग्निचिति तथा । 
प्रातरुत्थाय यः पृश्येदापदूस्यः स प्रमुच्यते |£ ` 
पापिष्ठ दुर्भगामन्त्यं नग्नसःछतनासिकम्‌ | 
प्रातरुत्थाय यः पश्येत स कालरपयुज्यते ।|१० 
पतिभ्य सोहात्‌ ज्ञी कं कं न नरकं ब्रजेत्‌ । 
छृच्छान्मनुष्यतां प्राप्य कि किं दुःखं न विन्दति ॥९१ 

 पतिशयुभ्रूषयव शली कान्न लोकान्‌ समश्न॒ते । 

दिवः पुनरिहायाता सुखानामम्बुधिभवेत्‌ ।\१२ 
सदारोऽन्यान्‌ पुनदारान्‌ कथञ्चित्‌ कारणान्तरात्‌ । 
य इच्छेद्ग्निमान्‌ करत द्युहोमोऽस्य विधीयते ॥१३ 
स्वेऽनविव भवेद्धोमो सैकिके न कदाचन । . 
न ह्याहिताग्नेः स्वं कमं लौकिकेऽगनौ बिधीयते ।१४ 

 षडाहुतिकमन्येन जुहुयाद्‌ ध वदशनात्‌ । 

न ह्यास्मनोऽथ स्यात्तावद्यावन्न परिणीयते ॥ १५ 

पुरस्तात्‌ त्रिषिकर्पं यत्‌ प्रायध्ित्तमुद्‌ाहृतम्‌ । 

तत्षडाुतिकं रिषटर्वजञविद्धिः प्रकीर्ितम्‌ ॥१६ 
एकोनविंशतितमः खण्डः ` 

इति कात्यायन(वा-गोभिरोविरचिते कर्मपरदीये द्वितीय; भरपाठकः 


7 


खण्डः ] द्वितीयादिश्यीकृतेसतिबेदिकाभनिव्णनम्‌। ९३६६ 
॥॥ अथ विशः खण्डः ॥ 
अथ द्वितीयादिखी्तेसतिवेदिकाग्निवर्णनम्‌ । 

 असमक्चन्तु दभ्पत्योहतव्यं नलिगादिना । 
हयोरप्यसमक्षं हि भवेद्‌ हुतमनथेकम्‌ ॥१ 
विहाया समार्यश्चेत्‌ सीमायु्गय गच्छति । 
होमकालात्यये तस्य युमराधानमिष्यते ।२ 
अरण्योः क्षयनाशाभिदाहेष्वयि समाहितः । 
पाटयेदुपशान्तेऽस्मिन्‌ पुनराधानमिष्यते ।|३ 
ज्येष्ठा चेद्रहुमायंस्य अत्तिचारेण गच्छति । 
पुनराधानमत्रैक इच्छन्ति न तु गौतमः ।४ 

दाहयिल्वाभिभिर्म्याः सदृशीं पूवेसंसिताम्‌ । 
पात्रश्ाथाग्निमादध्यात्‌ कृतदारोऽविरम्बितः ।५ 
एवृत्तां सवर्णा" खीं द्विजातिः पूवेसारिणीम्‌ । 
दाहयित्वाग्निहोत्रेण यज्ञपा्रश्च धर्मवित्‌ ।६ 
दितीयाल्चेव यः पलं दहेद्धेतानिकाग्निभिः। 

` जीवत्यां प्रथमायान्तु ब्रह्मघ्नेन समं हि तत्‌ ।७ 

म्रतायान्तु हितीयायां योऽभ्निदोन्नं समुत्छजेत्‌ । 
ब्रह्मोज्मं तं विजानीयाद्‌ यश्च कामात्‌ ससुत्छजेत्‌ ॥८ 
भृतीयामपि भर्य्यायां बेदिकाग्नि न दि त्यजेत्‌ । 
उपाधिनापि तत्‌ कमे यावल्नीवं समापयेत्‌ ॥६ 





खी सस्पश्चते तेन मार्या वास्य वुयान्‌ भवेद \\११ 

धशाय्यः सरणमापञ्ना देशान्तरगक्ापि बा । ` 
अधिकारी भवेवयुत्रो महापातकिनं टिजे ॥१२ 
मान्या चेन्ियते पूं भार्य्यां पविविभमानिता \ 
्रीणि अन्मानि सा पुंव पुरुषः खीतवमद ति । १३ 
पूदव योनिः वाहु पुनराधासंकसणि 
विशेषोऽत्राग््युरश्थानमाज्याहुत्यष्टकं तथा ।१४ 
छृत्वा व्याहृतिद्ोमान्तमुपतिष्ठेत पावकम्‌ । 
अध्यायः केवङाग्नेयः कस्तेजाभिरमानसः ॥१६ 
अग्निसीरे अग्न आयाष्यगनन आयाहि कीरये । 
रिखषोऽग्निऽ्योतिरित्यम्नि दूतमग्ने मृडेति च ।\१६ 
इत्यष्टावाहु्ताह त्वा यथाविध्यनुपूदंशः ¦ 
पृ्णाहुस्यादिकं सवेमन्यत्‌ पूर्ववदाचरेत्‌ १७ 
अरण्योरल्पमप्यङ्गं यावत्तिष्ठति पूर्वयोः । 

नं तावत्‌ पुनराधःनमन्यारण्योर्विधीयते ।९८ 
विनष्टं सुक्‌ रवं न्युव्जं अत्यक्सयटसुदिषि । ` 
भरस्यगप्रच्च मुषलं प्रहरे्ञःतवेदसि ।१६ ` 

| न इति विशः खण्डः । : 








खण्डः ] यृतदाहसंस्कारबर्णंनम्‌ । १३०१ 








तत्राप्यसक्त्य सतः शयनाश्वोपवेशचप्‌ ॥९ 

हुतां सायमाहूव्यांदुदेख्धद्‌ गुटी मवेत्‌ । 
प्राव॑मस्तदेव श्याज्जीवेचवच्छः पुन नं वा ॥२ 
दुबेखं ल्ापयिःवा तु ञुद्धेकाभिषंदतम्‌। 
-दश्विणारिरसं भूमौ वर्हिष्मस्यां निवेशयेत्‌ ॥३ 
धृतेनाभ्यक्तमाप्ठाभ्य सवस्चमुपवी तिन्‌ । 
चन्द्नोक्ितसर्वाह्ं सुमनोभिर्विभूषितम्‌ ॥| 
 दिरण्यशकटान्यस्य प्ता दिद्रषु सप्र्ु। 
मुखध्वथापिधायेनं निहेरेयुः सुतादयः ॥\ 
आमपात्रेऽन्नमादाय प्रेतमग्निपुरःसरम्‌ । 
एकोऽतुगच्छेत्तस्याद्ध मद्धपथ्यु्सुनेद्ुषि ।!६ 

द्ध मादह्ं प्रप्र आसीनो दक्षिणाञ्रखंः । 

सव्यं जान्वाच्च्य शनकेः सतिलं पिण्डदानवत्‌ ॥७ 
अथ पुत्रादिनष्ुत्य ङर्यादारुचयं महत्‌ । 

भूप्रदेशे शुचो देशे पश्चाश्िव्यादिटक्षणे ।८ 
तच्रोत्तानं निपात्येनं दक्षिणाशिरसं मघे । 
आज्यपूर्णा' सच दाद्‌ दश्विणाभां नसि सवम्‌ ॥£ 
 पाद्योरधरां प्राचोसरणीञुरसोतरम्‌ । 

पाश्वेयोः शूपचमसे सव्यदक्षिणयोः क्रमात्‌.॥॥१० 


१३७२ कात्यायनश्छृतिः। ` द्वाविंशः 
शुषलेन सह न्युष्जमन्तल्वौरुखृखलम्‌ । 
चत्रौवीटीकमत्रेवमनश्रुनयनोविभीः ।\११ 
अपसव्येन कत्येतदग्यतः पिदृदिङ्‌ मुखः 
अथाग्नि सव्यजान्वक्तो दथादश्िणतः शनेः ।।१२ 
अस्मात्वमधिजातोऽसि सद्यं जायतां पुनः । 
असौ श्वगाय लोकाय स्वाहेति यज्चुरीरयन्‌ ।१२ 
एवं गृहयतिदेग्धः सव तरति दुष्छनम्‌ । 
यश्चन दाहयेत्त्‌ सोऽपि प्रजां प्राप्नोय्निन्दिताम्‌ १४ 
यथा स्वायुधघुक्‌ पान्थो ह्यरण्यान्यपि निभंयः । 

 अतिक्रम्यात्मनोऽभीष्टं श्यानमिष्टश्च विन्दति ।१६ 
एवमेषोऽग्निमान्‌ यज्ञपात्रायुधविभूषितः । 
लोकानन्यानतिक्छम्य परं ब्रह्मेव विन्दति ॥१६. 

श इत्यकर्विशः खण्डः 
` ॥ अथ द्रार्विंशः खण्डः 
अथ दाहुसंस्कारव्णैनम्‌ | 
अथानवेकिक्षयेत्मापः सवे एव शवस्पशः । 
स्नात्वा सचेटमाचम्य द्युरस्योदक स्थले ॥१ 
 गोत्रनामानुचादान्ते तपेयामीत्यनन्तरम्‌ । 
दक्षिणाग्रान्‌ कुशान्‌ छता सतिटन्मु पथक्‌ पृथक्‌ 1}२ 
एवं कृतोदकान्‌ सम्यक सर्वान्‌ शाद्रसंस्थितान्‌ । ` 
अष्ठुत्थ पुनराचान्तान्‌ वदैयुस्तेऽनुयायिनः ॥३ 





विदेश््यष्तपुरुषा्णादाहसंस्कारवर्णनम्‌। १३७ 
मरा शोकं कुरुतानिवि सर्वस्मिन्‌ प्राणधमेणि । 
धम ङुङत यत्नेन यो वः सह गमिष्यति ॥४ 
मानुष्ये कदलीस्तम्भे निःसारे सारमार्गणम्‌ 
यः करोति स संमूढो जख्बुदबुदसन्निभे ५ 
गन्त्री वसुमती नाशयुदधिर्हैवलानि च । ` 
कोनप्रख्यः कथं नाशं मव्यंलोको न यास्यति £ 





 पश्चधा खन्भ्रतः कायो यदि पथ्चत्वमागतः। 


कमेभिः खशरी योत्थेस्तत्र का परिदेवना ।७ 
सवऽक्चयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः | 
संयोगा विभ्रयोगान्वा मरणान्तं हि जीवितम्‌ ८ 
श्ठेष्माश्रु बान्धवेमुक्त प्रेतो भुडन्तं यतोऽवशः । 
अतोन रोदितव्यं हि क्रियाः काथः प्रयन्नतः ॥£ 
एवमुक्ता व्रजेयुस्ते गरहांछ्घुपुरःसराः | 
 खानाग्निस्पर्शनाज्याशेः शुध्येयुरितरे कृतेः ।१० 
इति दाविशः खण्डः । 


॥ अथं त्रयोविशः खण्डः ॥ 
अथ विदेशस्थग्तपुरुषाणांदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । 
एवमेवाहिताग्नेषु पात्रन्यासादिकःं भवेत्‌. 
छृष्णाजिनादिकश्चाच् विशेषः सूत्रचोदितः ।१ 
बिदेशमरणेऽस्थीनि ध्ाहत्याभ्यस्य सर्पिषा 
हाहयेदुणयाच्छाथ पात्रन्यासादि पूववत्‌ ॥।२ 


॥ 1 (च) 9, 
१ । ह 





कात्यायनस्थूतिः | [ त्रय 





अस्थ्नासराये पर्णानि सकरन्युक्तयादृता । 


भरूजेयेद स्थिसंख्यानि तलः प्रभति तदक्म्‌ ।।३ 





महापातकयुक्तो देवात्‌ स्याद्ग्निमान्‌ यदि ¦ 


पुत्रादिः पाट्येद्ग्नि युक्त आगदौोष संशयात्‌ ४ 
प्रायश्चित्तं न (तवः) कुर्यायः वेद्‌ वा ग्रियते यदि | 
गृह्यं निर्वापयेच्छौतमश्व(न्यन्य)ध्येत््‌ सपरिच्छदम्‌ ॥५ 
सादयेदुमयं वाप्छु शद्धोरिनिरमवदयतः । 

पात्राणि दयाद्धिम्य दहेदष्सेव का क्षिपेत्‌ ।६ 
अनयेवाब्रेता नारी द्ग्धन्या या व्यवस्थिता । 
अग्निप्रदानमन्त्रीऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः । 
अग्निनेव दहेद्धार्या' स्वतन्त्रां पतितां न चेत्‌ । 
तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्‌ एथ गन्तिके ॥८ 
अप्रेद्युस्तृतीये वा असूनां सच्चयनं भवेत्‌ । 
यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिभिः सोऽधुनोच्यते 11६ 
सानान्वं पूचैवतत्‌ कृत्वा गव्येन पयसा ततः । 
सनञ्चयाष्थीनि सर्वाणि प्रा्चीनावीदयभाषयन्‌ ।\१० 
शमीपलाशबशाखाभ्यिमुद्‌धृत्योदूधृत्य मस्मवः । 
आञ्येनाभ्यञ्य गव्येन सेचयेद्‌ गन्धवारिणा ।११ 
मृत्पात्रसंपुटं छत्व सूत्रेण परिविष्य च । 

छभ्र' खला शुचौ भूमौ निखनेदक्िणामुखः ।।१२ 
पूरयित्वावदं पङ्कपिण्डशेवाटर्सयुतम्‌ । 

द॒त्वोपरि समं शेषं इयात्‌ पूर्वाहकमेणा ॥१३. 





१२३७५ 





ख्ीणामिदाग्निदा्चं स्यादथातोऽसुक्तमुषच्यते || १४ 
इति त्रयोविंशः खण्डः । 





।॥ चतुविंशः खण्डः ॥ 
सुतकेकर्ययागः षोडशश्राद्धविधानव्णंनश् | 

सूतके कमणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते । 
होमः श्रौते तु कैतव्यः द्युष्फान्ने नापि वा एषः ।।१ 
अद्तं हावयेत्‌ स्मातं तद मावे. कृत कतम्‌ | 
कृतं बा हावयेदन्नमतस्वारम्भविधानतः ।\२ 
कुतमोद्‌ नशक्तादि तण्डुखादि ृताङृतम्‌ । 
व्रीह्यादि चाषतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा बुधः ।।३ 
सूते च प्रवासे वा चाशक्तौ श्राद्धभोजने । 
एवमादिनिमिक्तेषु हावयेददिति योजयेत्‌ ।!£ 
न त्यजेत्‌ सुते कमं ब्रह्मचारी स्वक कचित्‌ । 
न दीक्षण्यंत्‌ परं यज्ञे न कच्छादि तपश्चरन्‌ ५ ` 

पितश्य॑पि सृते नेषां दोषो मवति कर्टिचित्‌ 
आशौचं कम॑गोऽन्ते स्यात्यहं वा ब्रह्मचारिणः ।!६ 
प्राद्धमग्निमतः कार्यां दाह्‌ादेकादुशेऽ्हनि ¦ 
प्रयाब्दिकं तु छुवींत प्रमी ताहनि सवेदा ।\७ 
द्वादश प्रतिमास्यानि आद्यं षाण्मासिके तथा । ` 

ड एतद श्राद्धषोडशम्‌ \ 





कात्यायनस्छृतिः। [ पच्चविशः 


एकाहेन तु षण्मासा यदा स्युरपि का त्रिभिः, 
यूनः संवत्सराश्चैव स्यातां षाण्सपसिके तथा ४ 
यानि पच्वदशाद्यानि.अपुत्र्येदरापि तु । 
एकर्मिन्नहि देयानि सपुत्रस्येव सवेदा ।१० 
न योषायाः पतिदं्यादपुत्राया अपि कचित्‌ 
न पुत्रस्य पितः द॑द्यान्नाञ्चुजस्य तथाप्रजः ॥११ 
एकादशोऽद्धि नित्यं अर्वाग्दर्शाद्‌ यथाविधि । 
 म्रकुर्बाताग्निमान्‌ पुत्रो मातापित्रोः सपिण्डताम्‌ ।1१२ 
सपिण्डीकरणादृदुध्व व दद्यात्‌ प्रतिमासिकम्‌ । 
एकोष्षटिन विधिना दध्ादित्यांह गौतमः ।।१३ 
कषूसमन्वितं सुका तथायं श्राद्धपोड्शम्‌ । 
प्रयादिकच्च शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति शितिः ॥१४ 
 अषेऽक्षय्योदके चेव पिण्डद नेऽवनेजने । 
तन्त्रस्य तु निधृतिः स्यात्‌ स्यधावाचन एव च ॥१५ 
नह्मदण्डादियुक्तानां येषां नास्यग्निखच्छिया । ` 
श्रद्धादिसच्ियाभाजो न भवन्तीह ते कचित्‌ ॥१६ 
इति चलुविशः खण्डः । 
। पच्चविशः खण्डः ॥ 

नवयद्ेनविना नवान्नमोजने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
मन्तरान्नायेऽगन इत्येतत्‌ पच्चकं छाघवार्थिभिः । 
पठ्यते तस्रयोगे स्यान्मन्त्राणामेव विंशतिः ॥!१ 


खण्डः ] नवयज्ञेन विना नवान्न भोजने प्रायधिचवर्णनम्‌। १३५७७ 


 श्रम्नेः स्थाने वायुचन्द्रसुस्यांबहुकदृह्य च । 

समस्य पशच्चमीसूत्रे चतुश्वतुरितिश्रतेः \\२ 

प्रथमे पथ्वके पापी लक्ष्मीरिति पदं भवेत्‌ । 
भपि पञ्चसु मन्त्रेषु इति यज्ञविदो विदुः ३ 
द्वितीये तु पतिष्नी स्यादपुत्रेति तृतीयके । 

चतुथं तपस्येति इदमाहुतिरविंशकम्‌ ।।४ 
धृतिहोमे ने प्रयुञ्ल्यादूयोनामसु तथाष्टसु । 
चतु्यामघ्न्य इत्येतद्‌ गोनामसु हि हूयते ।५ 
 खवाग्रपलवो बुध्नः शुङ्कति परिकीर्यते । 

पतिव्रता त्रतवती ब्रह्मबल स्वथाऽश्रुतः 1! 
शिकटु नीकमि्युक्तं प्रश्नः स्तवक उच्यते । 
कपुष्णिकाभितः केशान्‌ मृद्ध्नि पञ्चात्‌ कपुच्छलम्‌ ।।७ 
शाविच्छकाका शरी तथा वीरतर: शरः । 
विरतण्डुरकसम्पकः क्षरः सोऽभिधीयते ॥८ 
नामधेये मुनिवसुपिशाचावहुवत्‌ सदा । 

यक्षाश्च पितरो देवा यष्टव्यास्िथिदेवताः ॥६ 
आग्नेयादयेऽथ सापि बिशाखराद्ये तथेव च । 
अषाढाय घनिष्ठाद्ये अश्िन्यादये तथेव च ॥१० 
हन्द्रान्येतानि बहूुवरृक्षाणां जुहुयात्‌ सद्‌ा । 
दररढद्रयं विवच्छे्यमवशिष्टान्यथंकरत्रत्‌॥ ११ 
देवतास्वपि ह्यन्ते बहुवत्‌ (सर्प्वपि प्रयः)सार्वपित्तयः । 
देवाश्च वसवश्चैव द्टिबदेवाश्विनौ सदा ॥१२ 





९३७८ 


कालयायनस्पृदिः | 
ब्रह्म्वारो सथादिष्टो शुरुणा ततकमणि । 
वाटमोमिति वा बयान्तवथंवानुपाटयेत्‌ |} १३ 
सशिखं वपनं कायमास्नानादुब्रह्यचारिणः । 
प्राशरीरविसोक्षाय बरह्मच . न वेद्धवेत्‌ ।।१४ 
वपर नास्य कतैत्यभर्वागोद्रानेकव्रताच । ` 
व्रतिनो वर्छरं यावसखण्मासाजिदि गौतमः ।। 
न गान्रोरक्षादनं कयादनापदि कदाचन ¦ 
ठक्रोडामख्ङ्कायन्‌ व्रती दण्ड इवा पुदेत्‌ ।।१५ 
देवतानां विपर्यास जुहोतिषु कथं भवेत्‌| 
सवे प्रायध्िन्तं हुता क्रमेण जुहुयात. पुनः । १६. 
संस्कारा अतिषद्येरन्‌ स्वकाराद्धतं च.थच्छन | 
हुत्वेतदेव कषेव्या ये तूपनयनादधः ॥१५ 


अनिष्टा नबयज्ञेन नवारं योत्यकामतः। 


वेश्वानरष्ष्वस्य प्रायधितं विधीयते ।1१८ 
दति पन्वविशतिख-डः 
.॥ षड़्विशः खण्डः | 
सवयज्ञकाराभिधानवर्णनम्‌ । 


चरुः समशनीये यस्तथा गोयज्ञकमेणि ! 


वृषभोर्खञ्जने चेव अश्वयज्ञे तथेव च ।!१ 
श्रावण्यां वा प्रदोषे यः कृष्यारम्मे तथेव च । ` 
कथमेतेषु निर्वापाः कथञ्चेव जुहोत्तयः ।२ 
देवता सङ्खया प्राद्या निनत्वापह्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
तृष्णीं द्विरेव गरहणीयाद्धोमश्वापि पथक्‌ प्रथक्‌ ।।२ 





खण्डः | -अन्वाष्ाधलक्षणप्‌ होमद्रयात्ययादोपुनसाधानकर्णनभ्‌ १३५६ 


यावता हयेमनिषु ्तिभवेद्या यत्र कीतिवा। 
रोषं चेव भवेह किच्वित्तावस्तं निवेपेचवरम्‌ ४ 
चरौ समशनीये तु पिठ्यज्ञे चरौ तथा | 
दोतथ्यं मेक्षणेनान्य उपस्तीर्णामिधारितम्‌ ॥ 
कारः कालयायनेनोक्तो विधिश्चैव समासतः 
वृषोर्सग यतो नाऽत्र गोमिष्ेन तु भाषितः ।& 
पारिभाषिक एव स्यात्‌ कारो गोबाजियज्ञयोः | 
अल्यस्मादुपदेशाततु स्वस्तररोहणस्य च ७ 
अथवा मागपाल्येऽहि कारो गोयज्ञकमेणः। 
नीराजनेऽदहवि वाश्वानामिति तन्धान्तरे विधिः ।८ 
शरदसन्तयोः केचिन्नवय्गः प्रचक्षते । 

` धाल्यएाकवशादृन्ये श्यामाकोवनिनः स्मृतः ६ 
आश्वयुज्यां तथा क्ष्या वास्तुकमेणि याज्ञिकाः । 
यज्ञार्थतच्ववेत्तारो होममें प्रचक्षते ।।१० 
द्रे पच्च द्वे करमेणंता हविराद्ुतयः स्पृताः । 
शेषा आन्येन होतव्या इति कालयायनोऽ्रवीत्‌ ।।११ 
पयोयद्‌ाज्यसंयुक्तं तत्‌ प्रपातकञुच्यते । 
दध्येके तदुपासाद्य कतेन्यः पायसश्चरः | १२ 
बीहयः शःटयो अुद्गा गोधूमाः सषंपास्तिला;। 
यवा्चौषधयः सप्र विपदं ध्नस्ति धारिताः ॥१३ ` 
संस्काराः पुर्पस्येते स्मर्य्यन्ते मौतमादियिः। 
अतोऽष्टकाद्यः कायाः सवं कालक्रमोदिवाः। १४ ` 


१२३८० 


कत्यायनस्मृतिः । [ सप्रविशः 
सक्कुदप्यष्टकादीनि कुर्यात्‌ कर्माणि यो द्विजः । 
स प॑क्तिपावनो भूत्वा रोकान्‌ प्रेति धृतश्च्युतः १५ 
एकाहमपि कमेस्यो योऽगिक्चुप्रषकः छ्ुचिः | 


नयदयत्र तदेवास्य शवां दिवि जायतते १६. 


¢. | भ, नर 4 
यस्त्वाघायाग्निमाशास्य देवादीन्नभिखिवान्‌ | 
निराकर्तामरादीनां स विज्ञेयो निराकृतिः १७ 


इति षडविशः खण्डः । 


# रि 1 


 ॥ अथ सघ्विशः खण्डः । 
अथ प्रायश्ित्तवणनम्‌ | 


यच्छ7द्ध' कमेणासादौ या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ । 
अमाकास्यं दितीयं यदन्वाहाय्यं तदुच्यते ॥१ 


 एकसाध्येष्ववदहिःषु न स्यात्‌ परिसमू नप्‌ । 


नोदगासानञ्चेव क्षिश्रह्योमादहि ते मताः ॥२ 
अभावे चीहियवयोदंश्ना वा पयसापि बा । 
तदभावे यवाग्वा वा जुहुयादुदकेन का ।|३ 
रोद्रन्तु रासं पिञ्यमाघुरं चाभिचारिकम्‌ | 
उक्ता मन्तरं सपरशेदाप आरभ्वात्मानमेव च 1! 
यजनीयेऽद्धि सोमश्चद्रार्ण्यां दिशि दश्यते । 

| | ¢ ४ 
तत्र व्याह्तिमिहु वा दण्डं दु्चात्‌ दहिजातये । ` 


खण्डः |  प्रायधित्तवर्गनम्‌। १३८१ 

 -ख्बणं मु मांसच्छ क्षारांशो येन हूयते । 
उपवासे न युत नोरुयत्रौ न पिच्वने ।६ 
स्वकारे सायमाहूत्या अग्रौ दोदृहञ्ययोः । 
भ्राक्प्रातराहुतेः कालः प्रायश्चित्त हृते सति ॥ 
प्राकूसायमहूतेः मात्तहौमकादानति क्रमः । 
पराकृपौणेमासाद्‌ दशस्य प्राग्दर्शादितरस्य तु ॥८ ` 
बेन्धदेवे खतिक्ान्ते अहोरान्नमभोजनप्‌ 
प्रायधित्तमथो हुत्वा पुनः सन्तनुयःद्‌ व्रतम्‌ 11६ 

 होमद्रयाल्यये दरोपौण्मासास्यये तथा । 
पुनरेवाग्निमादध्यादिति भागेवशासनम्‌॥१० 
अनृचो माणवो ज्ञेय एणः कृष्णमृगः स्यतः | 
रसर्गोरणृणः प्रोक्तस्तम्बलः शोण उच्यते ॥११ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कायः प्रमाणतः। 
छरारर्षमितो रक्षः स्यात्तु नाशारितिको विशः ॥१२ 

ऋ नवस्ते तु सवं रयु रणाः सौम्यदर्शनाः । 

अलुद्रेगका नुणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः ।१३ 
गौर्विशिष्रतमा वि्रवेदेऽ्वपि निगधतै । 
न ततोऽन्यह्वरं यस्मान्तत्मादुगौवर उच्यते ।॥१४ 
येषां व्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीय्ते।. 
वरस्तत्र भवेहानमपि वाच्छादयेद्‌ गुदम्‌ ॥१५ 
अस्थानोच्छासविच्छद्घ.षणाध्यापनादिकम्‌ । 
भरामाणिङक श्रुतौ यत्‌ स्याद्यातयामत्वकारि तत्‌ ॥१६ 


१३८२ 


काटायनस्मृतिः | [ अष्टाविश्तः 
प्रत्यब्दं यदुपाकमे सोत्सग विधिवद्‌ द्विजः । 
क्रियते शुन्द्सं तेन पुनराप्यायनं भवेत्‌ ।। १७ 
अयातयामैश्न्दोभियेत्‌ कमं क्रियते द्विजैः! 
करीडमानेरपि सद्‌ा तत्तेषां सिद्धिकारकम्‌ ॥१८ 
| 4 € । = 
गायत्रीच्च सगायत्रां वाहृस्पत्यमिरि धिकम्‌ । 


| शिष्येभ्योऽनूच्य विधिवदुपाकुर्यात्ततः श्रुतिम्‌ ।१६ 


हुन्दससेककिशानां संहितायां यथाश्रमम्‌ । 
न च्छन्द्स्काभिरेवाभिर्ययाभिदहम इष्यते ।}२० 
पवेमिश्चेव गानेषु ब्राह्मणेषृत्तरादिभिः। 
अङ्धेषु चर्चामन्त्रेषु इति षषटिजुहौतयः ।२१ 
इति सप्रविशतिः खण्डः । 





(जगि 


।॥ अथा्टाविशतिः चण्डः ॥ 


अथ प्रायधित्तवर्णनमुपाकमेणः फरमिरूपणवर्णनम्‌ । 


अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता चष्टाधाना भवन्ति ते । 
भ्रष्टासतु ब्रीहयो खजा घटाः ण्डक उच्यते ॥१ 
नाधीयीत रहस्यानि सोत्तराणि विचक्षणः 


| न्यो पनिषदन्चैव षण्मासान्‌ दध्िणायनात्‌ ॥२ 


उपा्कत्योदगयने ततोऽधीयीत धमवित्‌ । 
उत्सरगश्चेक एवेषां नेष्ट्य' प्रष्ठपदेऽपि वा-॥३ 


| | ५ { श प | | 
खण्डः ] सूतकादिनाश्रवणाकमरोपे कमविशेषाभिधानम्‌। १३८३ 
| प्रायधित्तव्णनम्‌ । 


अजातन्यञ्चना लोम्नी म तया सह्‌ संविशेत्‌ | 
 अयुमूः काकवन्भ्याया जातां तां न विवाहयेत्‌ ।।४ 

संसक्तपदविन्यासखिपद्‌ः प्रक्रमः स्मृतः 

स्मात्तं कमणि सवत्र श्रौते च्वध्वयुंणोदितः ।।८ 

यस्यां दिशि षंडि दद्यात्तामेवाभिमुखो बलिम्‌ । 

श्रकणाकर्मणि भवेन्यच्च कमं न सर्वदा |} ` 

विशेषस्य हवनसग्निप्रणयनन्तथा । 

प्रत्यहं न भवेयतामुसुकन्तु भवेत्‌ सदा ७ 

दुषान्तकमरक्षणयोनेवस्य हविषस्तथाः । 

शिष्य प्राशने मन्त्रस्तत्र सवंऽधिषारिणः \८ 

त्राह्मणानामसाच्चिष्ये स्वयमेव एषातकम्‌ । 

अवेष्षेद्धविषः शेषं नवयक्ञेऽपि भक्षयेत्‌ ।६ 

सपा बदरीशाखा फर्वत्यभिंधीयते 

धना विधिकताशङ्काः स्मरता जातशिरृश्चु ताः ॥१० 

नष्टो विनष्टो मणिकः शिलानाशे तथेव च | 


तदवाऽत्य संस्का्या न क्िपेदग्रहायणीम्‌ ।११ 
श्रवणाकम्‌ छुप्रञ्चेत्‌ कथच्वित्‌ सृतकादिना 
अआ7यहायणिकं छरर्याद्रखिकज मशेषतः १२ 
उद्‌ध्वे स्वस्तरशायी स्यान्मासमद्ध मथापि वा 
सप्तरात्रे विरात्रवाएकांषा सद्यं एव वा ।\१३ 
नोदुध्व मन्त्रप्रयोगः स्यान्नामन्यगारं नियम्यते। 
नाहतास्तरणञ्चेव न पाश्वैच्वापि दक्षिणम्‌ ।॥१४ 


१३८४ काटयायनस्मृतिः। [ एकोनतिशः 


ददश्चेदाग्रहायण्यायदृत्तावपि कमणः | 

कुम्भौ मन्तरवद्‌ासिञ्चत्‌ प्रतिङ्घम्ममन्चं पठेत्‌ ।\१५ 
अल्पानां यो विघातः स्यात्‌ स बघोवहुभिः स्मृतः| 
प्राणसम्मिव इत्यादि वाशिष्ठ बाधितं यथा ॥१६ 
विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । 
तुख्यप्रमाणकस तु व्या एवं प्रकीर्तितः ।॥१७. 
त्रियम्बकं करतख्मपूपामण्डकाः रृताः। 
पाटाशा गोरक्षास्रैव लोदहचणेच्च चीवरम्‌ 1९८ 
खपृशन्ननामिकाभ्ेण कचिदाोकयन्नपि । 
 अनुमन्त्रणीयं स्वेत्र सदेव सनुमन्त्रयेत्‌ ॥१६ 

इयध्टविशतिः खण्डः । 


|, री 


|} अथेकोनव्रिशः खण्डः ॥ 
अथ श्राद्धवणैनम्‌ । 

 _ $ € न्द ९. = िः 
ध्षाटन दमक््वन सञत्र स्रोतसां पशोः। 

॑ स्वि = ९ 
तूणोमिच्छाक्रमेण स्याद्पाथं पाणदारुणी ॥१ 
सप ताबन्मूद्धं स्यानि तथा स्तनचनुषयम्‌ | 

` नाभिः श्रोणिरपानच्च गोस्लोतांसि चतुदश ।९ 
क्षुरोमांसावदानथेः कूस्ञा सिर कुद्‌घ्रता । 
वपामादाय जुहुयात्तत्र मन्त्रं समापयेत्‌ ।।३ 


ण्डः | श्राद्धव्भनम्‌ पश्वङ्कानानिरूएणवर्णनम्‌ |. १३८५ 


हचज्जिह्ा कोड़मश्थीनि यद्दूतो गुदं स्तनाः । ` 
श्रोणिष्कन्धसदापाश्वं पश्वङ्गानि प्रचक्षते ४ 
एकादशानामङ्गानामवदानानि सङ्ख्यया | 
पाश्वस्य वृक्सक्थ्नोश्च दित्वाद्‌ दुश्चतुदेश 
चरिताथां शरुतिः कायां यस्मादप्यज्ुकल्पतः \ 
अतोह्याचन होमः स्याच्छागपक्षे चरावपि ॥६ 
अवदानानि यावन्ति क्रियेरन्‌ प्रस्तरेपशोः | 
तावतः पायस्ान्‌ पिण्डान्‌ पश्चभवेऽपि कारयेत्‌ ।!७ 
ओौदनञ्यञ्चनाथेन्तु पश्वमावेऽपि पायसम्‌ । 
सद्रवं श्रपयेत्तद्रदन्वष्टक्येऽपि कृमेणि ।\८ 
प्राधास्यं पिण्डदानस्य केविद्हुमेनी षिणः। 
गयादौ पिण्डमात्रस्य दीयमानत्वदशनात्‌ |£ 
भोजनस्य प्रधानलं वदन्त्यन्ये महषयः । 
ब्राह्मणस्य परीक्षायां महा(यज्ञोयल्प्रदशनात्‌ ।१० 
आमश्राद्धविधानस्व विना पिण्डः क्रियाविधिः। 
तदार्भ्याप्यनभ्यायविधानश्रवणाद्पि ।।११ 
विन्मतमुपादाय ममाप्येतद्‌षरदि सितम्‌। 
प्राधान्यमुभयोयस्मात्तस्मादेष समुचयः॥ २ 
प्राचीनावीतिना काय पित्येषु प्रोक्षणं पशोः । 
दक्षिणोद्रासनान्तश्च चोर्निदेपणादिकम्‌ ।१३ 
सन्नपश्चावदानाना प्रधानार्थो न हीतरः ¦ ` 
प्रधानं हवनञचैव रोषं प्रकृसिवद्धपेत्‌ । १४ 


१३८६  कार्यायनस्पृतिः।  [ एकोनत्रिशः 
ठी पञुद्तमाख्यातं शाद्‌ चेवेष्टका स्मृता | 
की लिने सजल परोक्तं दूरखातोदको महः ॥१५ 
दवारगवाक्षः सन्द्मेः करेमथिस्यन्तकोण वा । 
` वेधेश्वानषटं बास्तुघोरं विद्रन्मनाक्रान्तम्र्च (?)।१६ 
वशङ्गमाविति ब्रीदीष्डेषश्चेति यर्वास्तथः । 
असावित्यत्र नामोक्ता जुहुयात्‌ किप्रहोमवत्‌ १५७ 
साक्षतं सुमनोयुक्तंयुदकं दधिसयुतम्‌ । 
अध्य दधिमघुभ्याच्च सथधुपको विधीयते १८ 
कस्येनेबादहंणीयस्य निनयेदष्य म्ल । 
काश्या पिधानं कास्यस्थं मघुपक्षकं समभयेत्‌ \।१६ 
इति कात्यायनविरचिते (गोभिटभरोक्छोकमेप्रदीपे ततीयः प्रपाठकः । 
इ्थेकोनव्रिशः खण्डः । ` 
समाप्रा चेयं काव्यायमस्मृतिरिविरेख्य नास्त्यत्र 
 तस्मादयग्रन्थः समाप्तोनवेस्यत्रस्षदेदहः 
ॐ तत्त्‌, 


|, = 





श्रीगणेशाय नमः! 
-.4::4&.- ` 


॥ अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ गोरोधनादिविषये-गोहयायां च प्रायधित्तवर्णनम्‌ । 


आपस्तम्ब प्रवक्ष्यामि प्रायश्ित्तविनि्णयम्‌ । 
दूषित्तानां हितार्थाय वर्णानामनुपूवेशः ।१ 

परेषां परिवादेषु निघृत्तमृषिसत्तमम्‌। 

वि विक्तदेश आसीनमात्मविद्यापरायणम्‌ ।२ 
अनन्यमनसं शान्तं सत्वस्थं योगविनत्तमम्‌ । 
आपस्तम्बभूषि स्व समेत्य मुनयोऽहुवन्‌ ।॥३ 
भगवन्‌ ! मानवाः सर्वेऽसन्मागंऽपिख्िता यद्‌ । 
चरेयुधेमेकार्याणां तेषां बरूहि विनिष्कृतिम्‌।४ 
यतोऽवस्यं गृहस्थेन गवादिपरिपाटनम्‌ । 
छरषरिकर्मादि चाप्सु (वपने) द्विजामन्बरणमेव च ।।५ 


आपर्तम्बस्पृतिः । ` [ प्रथमो 
देयच्चानाथकेऽवश्यं विप्रादीन)च्व भेषजम्‌ | 
बाठानां स्तन्यपानादिक्रायंच् परिपाखनम्‌ ।!६ 
एवं करते कथञ्चित्‌ स्यात्‌ प्रमादो यश्चष्छामतः । 
गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्‌ ! ब्रूहि निष्छृतिम्‌ ।+७ 
एवसुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रगिपातादधोभुखः। 
ष्टा चछषीलुवाचेदमापस्तम्बः सुनिश्चितम्‌ ॥८ 
बालानां स्तन्यपानादिकायं दोषो न विद्यते । 
 विपत्तावपि विप्राणामामन्धणचिकित्सने ॥६ 
गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायधिततं सुजा (्धष)दिषु ! 
केचिद्‌हनं दोषोऽत्र देहधारणमेषने ।॥१० 
ओषधं लवणञ््ेव सनेदपुष््यन्नभोजनम्‌ |, 
प्राणिनां प्राण्रच्यथः प्रायञ्ित्तं न विधते ११ 
अतिरिक्तं न दातव्यं के स्वहपन्तु दापयेत्‌ 
अतिरिक्तं विपन्नानां ृच्छमेव बिधीयते ॥१२ 
ऽयं निररनात्‌ पादः पाद्श्वायाचितं यहम्‌ । 
पाद्‌; साय जयहुं पादः प्रृतभोज्यं तथा यहम्‌ ॥१३ 
भ्रातः सायं दिनाद् च पादोनं सायवर्जितम्‌ ॥१४ 
भातः पादु चरेच्छृद्रः सायं वेश्यस्य दापयेत्‌ । 
अयाचितन्तु राजन्ये त्रिरात्र ब्राह्मणस्य च ॥१८ 
पाषटुमेक चदेद्रोषे दरौ पादौ वन्धने चरेत्‌ । 
योजने पादहीनच्च चरेत्‌ सर्वं निपातने ॥१६ 


ऽध्यायः | गोहस्यप्रायधित्तवर्णनम्‌। १३८६ 


धण्टाभरणसनेषेण गस्तु यद्र विपद्यते । 
चरेदद्धं रलं तत्र भूषणोथं कृतं दि तत्‌ ।।९७ 
दमने वा निरोषे वा संघाते चेव योजने । 
स्तम्भगशरद्धुखपाशोश्च यृते पादोनमाचरेत्‌ १८ 
पाषाणेकगुटर्वापि शखेणान्येन वा बलात्‌ | 
निपातयन्ति ये गास्तु तेषां सवं विधोयते ।।१६ 
प्राजापत्यं चरेष्टः पादोनं क्षत्रियश्चरेत्‌ । 
कृच्टाद्ध न्तु चरेषरेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ । ।२० 
द्रौ मासौ दापयेद्‌ वत्सं ह्रौ मासौ द्रौ स्तनौ दुरेव । 
द्रो मास वेकवेला्यां शेषकारे यथारुचि ।२१ 
दशरात्राद्ध मासेन गौस्तु यत्र विपद्यते । 
सशिखं वपनं क्त्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।२२ 
हरमष्टगवं धम षडगवं जीविताथिनाम्‌। 
 चतुगेवं नृशंसानां द्विगवञ्च जिघांसिनाम्‌ ।२३ 
अतिकाहातिदोहाच्यां मनासिकार दने दथा | 
 नदीपवेतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत्‌ ।।२४ 
न नारिकैटवालाभ्यां न मुन्ञेन ने चम्मेणा । 
एभिर्गास्तु न बध्नीयाद्‌ वद्धा परवशोभवेत्‌ ।२५ 
कुरः काशेश्च बध्नीयाद्‌ वरुषभं दक्षिणामुखम्‌ । 
पादखभ्राधिदोषेषु प्रायधित्तं न विद्यते ।२६ 
ध्यापन्नानां बहूनान्तु रोधने बन्धनेऽपि च । 
भिषद्परिध्योपचरे च द्विरुणं गोत्रतच्चरेत्‌ ॥२७ 


अपपस्तम्बस्थृतिः । [ प्रथम. 


श्ङ्गभङ्गेऽस्िभङ्के च छाडगूरस्य च कत्तने । 
सप्तरात्रं पिबेद्‌ दुग्धं यावतेस्वस्ा पुनभवेत्‌ ।। २८ 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावक भक्षयेद्‌ द्विजः | 
एतद्धिमिभितं चेव सक्तनव्वोशनसा स्वयम्‌ ।२६ 
देवद्रोभ्यां विहारेषु कपेष्वायतनेषु च । 
एषु गोषु विपन्ना प्रायश्चित्तं न विद्यते ।}३० 
ग) न. । 

एका पादात्तु बहुमिदुवाद्रयापा?ि ता कवित्‌ । 
पादं पादन्तु हव्यायाश्वरेयुस्ते एथ पृथक्‌ ।३१ 
यन्त्रणे मोध्चिकिरसा्थं मूढगभेविमोचने । 
यतने कृते विपत्तिश्च प्रायधित्तं न विद्यते ॥३२ 

सरोमं म तोये । “0 
सरोम प्रथमे पादे हितोये श्मश्रू(धारणपोकत्तं नम्‌ । 
तृतीये तु शिखा धार्या खशिखन्तु निपाते ।| ३३ 
सर्व्वान्‌ केशान्‌ समुद्धूय छ दयेद ङ्खिद्रयम्‌ । 
एवमेव तु नारीणां शिरसो सुण्डनं स्परतम्‌ 1३४ 


इत्यापतम्बीये धम्मेधाशे प्रथमोऽध्यायः । 


|| अथ द्वितीयोऽध्यायः |! 
जथ शुद्धयश्ुद्धिविवेकवर्णनम्‌। 


कारुहस्तगतं पुण्य यच्च म्रामा(पात्रा)द्धिनिस्ृतम । 
खीबाटबरद्धाचरितं प्रतयक्षादृटमेव च ।।१ 


यायः ] उदकडुद्धिनिरूपणःदूपितवापीकरूषादीनञुद्धिवर्णनम्‌ । १६६१ 


प्रपास्वरण्येषु जछेऽथ नीरे द्रोण्यां उरं यच्च विनिःखतं भवेत्‌ । 
प्रपाकचाण्डारूपरिग्रहेषु पीवा जरू पच्चगव्येन शुद्धिः ॥२ 
न दुष्येत्‌ सन्तता धारा वातोद्धूताश्च रेणवः । 
चियो बुद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन ।२ 
आस्मश्चय्या च वख्च्व जायापत्य कमण्डटटः । 
अत्मनः श्ुचिरेसानि परेषाख्हयुचीनि तु ।४ 
अन्यस्तु लानिताः करूपारतङ़ागानि तथेव च । 
एषु लाला च पीत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥{ 
उच्छि्टमह्चिखच्च यच्च विष्ठानुरेपनम्‌ । 
सव शध्यति तोयेन तत्तोयं केन शुध्यति ।4 
सूध्य॑रश्मिनिपातेन मातस्पशंनेन च । 
गवां मूत्रपुरीषेण तत्तोयं तेन शुध्यति ।७ 
अस्थिचम्मादियुक्तन्तु खराग्धोष्रोपदूपितम्‌। 
उद्धरेदुदकं स्वे शोधनं परिमाजनम्‌ ।} ८ 
करूपो मूत्रपुरीषेण शछवीवनेनापि दृषितः। 
श्रश्रगाल्खरोषटर्च ऋव्यादेश्च जुगुप्सितः ॥६ 
उद्धृत्येव च तत्तोयं सप्तपिण्डान्‌ समुद्धरेत्‌ । 
पच्चग्यं रदा पूतं व्रूपे तच्छोधनं स्मृतम्‌ ।॥१० 
वापीकूपतडागानां दूपितानाच्च शोधनम्‌ । 
कुम्भानां शतयुद्‌ धृत्य पच्चगव्यं ततः क्षिपेत्‌ ॥११ 
यश्च कूपात्‌ पिबेत्तोयं ब्राह्मणः शवदृपितात्‌। ` 
कंथं तत्र बिष्ुद्धिः स्यादिति मे संशयो मदेत्‌ १२ 


१३६२ आयस्तम्ब्स्मृतिः।  द्वितीयो- 


अशिन्नेनाध्यभिन्नेन शवेन परिदूषिते। 
पीला कूपे दहोरात्रं पश्चगव्येन शुध्यति ।।१३ 
द्िन्ने भिन्ने शवे चेव तत्रस्थं यदि तत्‌ पिबेत्‌ । 
 शुद्धिश्न्द्रायणं तस्य तः कृच्छमथापि वा १४ 
इत्यापस्तम्बीये धमशाखे द्वितीयोऽध्यायः । 


क क @ क ङे # 9 भ 


।} अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
गृहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-वाखादि विषये च प्रायधित्तम्‌ | 

अन्त्यजातिमविज्ञातो निवसेधश्च वेश्मनि ¦ 

सम्यग्‌ ज्ञात्वा तु काडेन द्विजाः वन्त्यनुप्रदम्‌ ।\९ 
चान्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ । 
प्राजापत्यन्तु शूद्रस्य शेषं तदनुसारतः ।२ 

यर्भक्तं तत्र पकछान्नं कृच्छ' तेषां प्रदापयेत्‌ । ` 

तेषामपि च यभक्तं छृच्छपादं प्रदापयेत्‌ ।!३ 
कूपेकपानेदु टानां र्पशेने शवद्षणम्‌ | 
 तेषामेकोपवासेन पञ्चगव्येन शोधनम्‌ ।।४ 

बालो बरद्धस्तथा रोगी गभिणी वाऽपि लाय) पीडिता। 
तेषां नक्तं भ्रदातव्यं वाटानां प्रहरहयम्‌ ॥।९ ` 
अशीतियस्य वर्षाणि बारोवप्यूनषोडशः । 
भरायश्ित्ताद् महेन्ति क्षियो व्याधित एव च ।।४ 


ऽध्यायं ]. चण्डालक्रूपजलर्पानादौ-संस्परशे च प्रायश्चित्तं । १३६३ 


न्यूनकादशवषंस्य पच्चवर्षाधिकस्य च । 
चरेद्‌ गुरः युहद्रापि प्रायित्तं विशोधनम्‌ ।\७ 
अथवा क्रियमाणेषु येषामात्तिः अद्यते । 
शेषसम्पादनाच्छुद्धिर्विपत्तिने भवेद्यथा ॥८ 

` श्चुधा व्याधित्तक्रायानां प्राणो येषां विपद्यते | 
ये न रक्षन्ति भक्तेन तेषां तख्िल्विषं भवेत्‌ |£ 
पूर्णेऽपि काठनियमे न शुद्धि्ाहमणैर्विना । 
अपूर्णेष्वपि कारेषु रोधयम्ति द्विजोत्तमाः ।।१० 
समा्रमिति नो वाच्यं तरिषु वर्णेषु कर्हिचित्‌ । 
विप्रसम्पादनं कायमुत्पन्ने प्राणसंशये ॥११ 
सम्पादयन्ति यद्धिपराः खरानतीथं फर्च्च तत्‌| 
सम्यक्‌ कत्तुरपपपं स्यादुशरृती च फटमाप्तुयात्‌ ।।१२ 

इव्यापस्तम्बीये धमंशासखे तृतीयोऽध्यायः | 


[1 


 ॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


अथ चाण्डालकूपजख्पानारो-पानादिषूदकयादिसंस्पशे च प्रायधित्तं 


चाण्डार्करूपमाण्डषु योऽज्ञानात्‌ पिबते जसम । 
प्रायध्ित्तं कथं तस्य वणं वणं विधीयते १ 
चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु भूमिपः। 
तदृद् न्तु चरेदश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥ 


१३६४ 


 आपस्तम्बस्छृतिः। [ चतुथा- 


मुक्त्वोच्छिष्टस्वनाचान्तश्वाण्डाछेः श्वप चेन वा । 
प्रमादात्‌ स्पशनं गच्छत्तत्रे कुयादिशोधनम्‌ ।\४ 
गायत्यष्टसहखन्तु द्रुपदां वा शतं जपेत्‌ । 

जपं त्रिरात्रसनश्नन्‌ पर्वगन्येन शुध्यति ।५ 
चण्डालेन यद्‌ स्पृष्टो विप्मूत्रे च कृते द्विजः । 
प्रायश्चित्तं त्रिरा स्य द्भुक्वोच्छिष्टः षडाचरेत्‌ ॥६ 
पानमैथुनसम्पकं तथा मूत्रपुरीषयोः । 

सम्पकं यदि गच्छेत्तु उदक्या चान्त्यजेरतथा ।७ 
एतेरेव यदा सपष्ः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 


भोजने च त्रिरच्रं स्यात्‌ पाने तु त्यहमेव च ॥८ 


म॑थुने पादछच्छ स्यत्तथा मूत्रपुरीषयोः | 

दिनमेकं तथा सूत्रे पुरीषे तु दिनद्रयम |£ 

एकाहं तत्र निर्षटं दन्तथावनभक्चषणे १० 

ृ्षारूढे तु चाण्डा द्विजस्तत्रेव तिष्ठति । 

फलानि भक्षयेत्त्य कथं शुद्धि विनिर्गत ।। ११ 

ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ । 

एकरात्रोषितो मूला पच्चगत्येन शुध्यति ।१२ ` 

येन केनचिदुच्छिष्ठो अमेध्यं सरशति द्विजः । 

अहोरात्रोषितो भूत्वा पच्चगब्येन शुध्यति १३ ` 
इत्यापस्तम्बीये धमेशाखे चतुर्थोऽध्यायः । 


[णी 


<भ्यायः ] वेश्यान्त्यजश्च काकोच्छिष्टमोजनेप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ५३६५ 
|| अथ पथ्चमोःध्यायः ॥ 
अथ वंस्यान्त्यजश्चकाकोच्छिष्रभोजनेप्रायधित्तवर्णनप्‌ | 


चाण्डाटेन यदा सप्र द्विजव्णः कदाचन | 
अनग्युक्ष्य पिवेत्तोयं प्रायश्ित्तं कथं भरेत्‌ ॥१ 
ब्राह्मणस्तु चिरात्रेण पञ्चगग्येन शुध्यति । 
भ्चियस्तु द्विरात्रेण पश्चगग्येन शुध्यति ॥|२ 
चतुधस्य तु वर्णस्य प्रायधित्तं न वं भवेन्‌ 

रतं नास्ति तपो नास्ति हेमो नव च विद्यते ।।३ 
पञ्चगव्यं न दातव्यं तस्य मःच्रपिवजनान्‌। 
ख्यापयित्वा द्विजानान्तु शुद्रो दानेन शुध्यति ।४ 
ब्राह्मणस्य यदोचिद्रष्मश्नाच्यन्ञःनतो द्विजः। 
अहोरात्रन्तु गाय्या जपं कत्वा रिद्चुध्यति ॥६ 
रच्छं ेश्यजातीनां मुद्न्ते ज्ञानाद्‌ द्विजो यदि | 
शद्भपुष्पीपयः पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥६ 
ब्राह्मण्या सह्‌ यो -श्नीयाटुचिद्धष्टं वा कदाचन । 
न तत्र दपं मन्यन्ते नित्यमेव मनी पिणः ॥७ 
उच्चिषटमितरखीणामड्नीय्रान्‌ पिवरतञप्रिचा | 
प्रानापस्येन छ्युद्धिः स्याद्वगवानङ्गिरा तवीत्‌ ॥८ 
अन्त्यानां मुक्तशेषन्तु भक्विल्वा द्विजातयः । 
चान्द्रायणं तदर्द्धां व्रह्मक्चस्रविशचां विधिः ॥£ 
८८ 


१३६६ आपस्तम्बरगरतिः  [ पञ्चमो- 


विण्पूत्रभक्षणे विग्रस्वःकृच्छ' समाचरेत्‌ । 
श्बकाकोच्दटमोगे च प्रजापत्यविधिः स्मृतः ।।१० 

उच्छिष्टः दशते विप्रो यदि कथिदकामतः। 

` श्नः इक्छुटशूद्रा्च मद्यभाण्डं तथेव च ।११ 
पक्षिणाधिष्टितं यच्च यदमेध्यं कदाचन । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 
वेश्येन च यदा यष्ट उचिद््ेन कदाचन । 
खानं जपडच त्रकाल्यं दिनस्यान्ते विद्युध्यति ॥१३ 
वेभरोविप्रिण संदष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 
ल्ञात्वाचम्य विद्धः स्यादापस्तम्बोऽ्रवीन्मुनिः ।। १४ 


इत्यापस्तम्बीये धर्मशाखर पञ्चमोऽध्यायः । 





 ॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 


अथ नीरीवद्लधारणे नीखी भक्षणे च प्रायश्ित्तम्‌ । 
अत उद्‌ष्व प्रवक्ष्यामि नीरीवद्स्य यो विधिः। 
ख्लीणां क्रोडाथसम्भोगे शयनीये न दुष्यति ॥१ 
पाठने विक्रये चेव तदूधत्तेरुपजीवने । 

पतितस्तु मवेषिप्र खिभिः दरच्छ विरुध्यति ॥२ 
छार दानं तपोहोभः स्वाध्यायः पिदृतपणम्‌। 
पृञ्चयज्ञा दथा तस्य नीरीवद्ञस्य धारणात्‌ ।।३ 


ऽध्यायः | नीखीवख्रधारणे नीखीभक्षणे च प्रायधित्तम्‌ । १३६७ 


नीीरक्तं यदा वं ब्राह्मणोऽङ्गषु धारयत्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूर्वा पर्चगव्येन शुभ्यति ।।४ 
रोमकूपेयदा गच्छेद्रसो नील्यासतु कर्दिचित्‌। 
पतितस्तु भवेद्धिमरखिभिः चछ्रच्छ विशुध्यति ।५ 
नीरीदार्‌ यदा भिन्याद्‌ ब्राह्यणस्य शरीरकम्‌ । 
शोणितं दश्यते तत्र हिजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । ६ 
नीखीमध्ये यदा गच्छेत्‌ प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌। 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्च गव्येन शुध्यति ।।७ 
 नीढीरक्तेन वश्नेण यदन्नमुपनीयते । 
अभोस्यं तदूद्विजात्तीनां भुक्ता चन्द्रायणं चरेत्‌ ।८ 


क्षयेद्‌ यस्य नीीःतु प्रमाद्राद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ । 











प्रमाणं द्ादशाच्दानि अत उद्‌ध्व ज्ुचिभवेत्‌ ।१० 
इत्यापस्तम्बीये धम्मशाश्े ष्य ऽध्यायः | 


॥ अथ सप्रमोऽध्यायः || 
अन्स्यजादिस्पशरनस्वरायाः, विवाहादिषु कन्याया 
रजोदर्शने प्रायध्ित्तम्‌ । 

समानं रजस्वायस्तु चतु ऽहनि शस्यते । 
वृत्ते रजसि गम्या ञी नानिवृत्ते कथज्वन ।१ 


१३६८ 


आपस्तम्बस्मृतिः । |  [ सप्रमो 
रोगेण यद्रजः खीणामत्यर्थ'हि प्रवर्तते । 
अशद्धा स्तु न तेनेह तासां वेकारिकं हि ठत्‌॥२ 
साध्वाचारा न सा तावद्रजो यावत्‌ प्रवहते । 
त्ते रजसि साध्वी स्याद्‌ गृहकम्म॑णि च॑न्द्रये ३ 
प्रथमेष्टनि चाण्डा हितीये दद्यघातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथहनि युध्यति ।।४ 
अन्त्यजाति श्रपाकेन संसृष्टा चे रजसखटा । 


अहानि. तान्यतिकम्य प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ।।« 


त्रिराघरमुपवासः स्यात्‌ पच्चगढ्पं विशोधनम्‌ । ` ` 
निशां प्राप्य तु तां योनि प्रजाक्ास्च्व कारयेत्‌ 11६ ` 
रजस्वद्यं त्यजेत्‌ स्पृ दयन च पचेन च! - . 
तरिरा पोपितोः भूवा पच्चगव्येन श्युध्यति ।!७ ` 
प्रथमेऽहनिःष डतर हितीये तु अयहन्तथा। * ` 
तृतीये चोप्रवासस्तु चतुथं वहिदर्शनात्‌ ।।८ ` 
विवाहे वितते यज्ञे संख्ारे च दृते तथा... 
रजस्वरा भवेत्‌ कन्या संस्कारस्तु कथं भवेत्‌ ।।६ 
ज्ञापयित्वा तदा कन्यामन्यवल्ेरटडफृताम्‌ । 

पुनः प्रयाहुतिं हुत्वा रोषं कम्म समाचरेत्‌ ।१० 
रजखटा तु संघष्ठा एवकुक्छटवायसेः । ` ` 

सां त्रिरा्नोपवासेन पञ्चगव्येन शुभ्यति ॥११ 
उच्छिष्टेन तु संकृष्ट कदाचित्‌ खो रजस्वङा । ` 
च्छ ण शुद्धते विप्रस्तथा दानेन शुध्यति ॥१२ 


ऽध्यायः | अन्तयजादिर्शोरजस्व ° पिवाहेकन्याया रजोद्‌०प्रा० १३६६ 


एकशाखासमारूढा चाण्डाखा वा रजश्चटा | 
ब्राह्मणेन समं तत्र सवासाः स्ानमाचरेत्‌ १३ 
रजष्लायाः संघ्पशशं कथश्वि्नायते शुना । 
रजोदिनान्तु यच्छषस्त दुपोष्य विष्यु्यति ॥{४ 
अशक्ता चोपवासे तु ञानं पश्चात्‌ समाचरेत्‌ । 
पाप्यशक्ता चेन पच्वगव्यं पिवेत्ततः १६ 
उच्छिप्तु यद्‌ विप्रः स्पृशेन्मयं रज्वराम्‌ | 
मदं सषा चेकृच्छ' तद्ध न्तु रजस्वलाम्‌ ॥ १६ 
उद्या सूतिकां विभ्र उच्छः सशते यदि । 
कृच्छाद्ध स्तु चरेद्धिपः पायधित्तं विशोधनम्‌ ।॥१७ 
चाण्डाठेः खछपचेभापि आप्रेयी स्पृशते यदि ! 
रेषाहात्‌ प्ाख्कृेन पथ्चगःयेत ध्यति ।।१८ 
उदक्या ब्राह्मणी शूद्रामुदक्यां स्पशते यदि । 
अहोरात्रोपिता भूवा पच्चणव्येन युध्यति ॥१६ 
एवच्च क्षत्रियां वेद्यां ब्राह्मणी चेद्रजखलम्‌ | 
सचेख्रवनं कृखा दिनस्यान्ते घृतं पिकेन ।।२० 
सव्णषु तु नारीणां सदयः स्नानं विधीयते| 
एवमेव विशुद्धिः स्याद्पस्तम्बोऽत्रवीन्युनिः।२१. 
इत्यापस्तम्बीये धम्भेशाखे सप्तमोऽध्यायः | 


शा तप कपत क नोदके 


१४०० 


आपरतम्बस्मृतिः। ` [ अष्टगो- 


| अथ अष्टमोऽध्यायः ॥ 


सुरादिदृषितकास्यदुद्धिविधानवर्णनम्‌ । 


 अक्षना शध्यते कास्यं सुरया यन्न रिष्यते । . 


सुराविष्मूत्रससपषठं शुध्यते वापटेखनेः । १९ 
गवाव्रातानि काप्यानि शुद्धोच्छिष्टानि यानि तु। 
दशभिः क्षारे शुध्यन्ति अकाकोपहतानि च ॥२ 
शौचं सुवणेनारीणां बायुसूर््य॑न्दुरश्मिभिः ॥३ 
रेतष्पष्ठं शवसृष्टमाविकन्तु पूदुष्यति । 

अद्धिमंदा च तन्मात्रं प्रक्षाल्य च विद्ुध्यति ॥ 
शद्धमन्नमविप्स्य पञ्चरात्रेण जीरय्पति | 

अन्नं व्यज्ञनसंयुक्तमद्ध मासेन जीय्येति ॥ ६ 
पयस्तु द्धि मासेन षण्मासेन घृतं तथा । 
सम्वत्सरेण तेखन्तु कोष्ठे जीय्यंति वा नवा 
भुञ्ते ये तु शूद्रान्नं मांसमेकं निरन्तरम्‌ । 

इह जन्मनि शूद्रलं जायन्ते ते मृताः शुनि ।!७ 


शूद्रान्नं शूद्रसम्पकः शुद्रभैव सहासनम्‌ । 


शूद्राल्ञानागमः कच्चिञ्जञ्वरन्तमपि पातयेत्‌ ॥ < 
आहित्याभ्नसतु योविप्रः शूदरान्नान्न निवरैते । 


तथा तस्य पणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽग्नयः ।1& 


शूद्रान्नेन तु मुक्तेन मथुनं योऽधिगच्छति । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा ्यन्याच्छक्रस्य सम्भवः 1९ = 


ऽध्यायः | शूद्रान्नमोजने निन्दानिरूपणवर्णनम्‌। १४०१ 
 शूद्रान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्म्रियते द्विजः । 

स भदेच्छरकरो भ्राम्यो मृतः शा वाथ जायते ।।११ 
नाहमणत्य सद्‌] भुङ्ते क्षत्रियस्य तु पवेणि । 
वेश्यस्य यज्ञदीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन ॥१२ 
अगतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियस्य पयः स्प्रतम्‌ | 

 वेश्यस्याप्यन्नमेवान्नं शद्रस्य रुधिरं स्पृतम्‌ ॥१३ 
वेश्वदेवेन होमेन देवताभ्यञनेजपः। 
अमृतं तेन विप्रान्नमृग्यजु.सामसर्तम्‌ १४ 
व्यवहारानुरूपेण धमेण च्छुटवनितम्‌ | 

क्षत्रियस्य पयस्तेन मृतानां यञ्च पाटनम्‌ ॥१५ 
स्वकम्मणा च वृषभेरनुसत्या्यशत्तितः। 
खलयज्ञातिथिपेन वेश्यान्नन्तेन रंस्टतम्‌ ।।१६ 
अज्ञानतिमिरन्धस्य मद्यपानरतस्य च । 
रुधिरं तेन शूद्रान्नं विधिमन्त्रविव जितम्‌ ॥१७ 
अममासं मघु धृतं धानाः क्षीरं तथेव च । 
गुड तक्र सम ग्राह्यं गिवृत्तनापि शूद्रतः १८ 
शाकं मांसं मृणारानि तुम्बुरुः शक्तवस्तिखाः। 
रसाः फटानि पिण्याकं प्रतिग्राह्या हि सवतः ॥१६ 

 आपत्करष्े तु विप्रेण भुक्तं शूद्रगृहे यदि । 
मनस्तापेन शुष्येत द्रपदां वा शतं जपेत्‌ २५ 
्रन्यपाणिश्च शूद्रेण स्पुषरोच्छिषठेन कर्दिचित्‌। ` 
तदुद्विजेन न भोक्तव्यमापस्तम्बोऽचवीन्मुनिः २१ 
इत्यापस्तम्बीये धम्मंशासेऽष्टमोऽध्यायः | 


१४०२. ` आपस्तम्ब्परतिः।  [ नवमो 
॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥| 
अपेयपानेऽभक्ष्यभक्षणे च प्रायश्ित्तवर्णनम्‌ । 


भृञ्ञानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ खवते गुदम्‌ । 
उच्दषटस्या्चचेरत्य प्रायध्ित्तं कथं भपेत्‌ ।।१ 
प्व शौचन्तु नित्यं ततः पश्चादुपरप्ररोत्‌ । 
अहोरात्रोपितोभूलया पच्चगव्येन शुध्यति ।।२ 
अशिता सवमेवान्नमक्खा शौचमात्मनः । 
मोहाद्वा त्रिरात्रन्तु यवान्‌ पीत्वा विद्युध्यति । 
प्रसृतं यवशस्येन पटमेकन्तु सर्पिषा । 
पठानि. पच्च गोमूत्रं नातिरित्त्व दाशयेत्‌।।४ 
अरेष्यानामपेयानामभक्ष्याणाच्च म॒क्षणे । 
रेतोमूदरपुरीषाणां प्रायधित्तं कथं भवेत्‌ 
पद्मोदुम्बरदिह्कच्ष छशाश्वत्यपलाशकाः । 
एतेषाम पीता षडात्रेण विडुध्यति ६ 
ये प्रयवसिता विप्राः ्र्रञ्याभ्रिजरादिषु । 
 अनाशकनिवृत्ताश्च गृहस्थः चिकीर्षतः ॥७ 
 चरेयुखीणि इृन्टाणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा । 
जातकर्मादिभिः सर्वेः पुनः संस्कारभागिनः | 
तेषां सान्तपनं कृच्छर चान्द्रायणमथापिवा 11८ 
यदष्टितं काटवराकचिर्टेरमेभ्यखिपत च्व भवेच्छरीरम्‌ । 
श्रोत्रे मुखे च प्रविशेच्च सम्यक्‌ सानेन रेपोपदहतस्य शुद्धिः ६ 


ऽध्यायः | सक्षिकरकेशदृपितान्नभोजने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ १४०२ 


उद्ध्व नाभेः करौ युक्तया यदृङ्गमुपहन्यते । 
उद्धवं स्नानमधः शौचं माजनेनेव शुध्यति १८ 
उपानहावमेभ्यं वा यस्य संष्पशते मखम्‌ | 
मृत्तिकाशोधनं स्नानं पच्चगव्यं विशोधनम्‌ ।।९१ 
दशाहाच्छुध्यते विग्रो जन्महार्मै स््रयोनिषु | 
पटमिखिमिरथंकेन क्षत्रवि टूशद्रयोनिषु ६२ 
उपनीतं यदा त्वन्नं भोक्ता च समुपसितः | 
अपीतवत्‌ समुःसष्ठं न दद्यान्न॑व होमयेत्‌ ॥१३ 
अन्ने मोजनसम्पन्न सक्चिकाकेशदृपिते। 

अनन्तरं रप्रतद्ापस्तबान्नं भरमना स्परत्‌ १४ 
य॒ष्कमांसमय चाचरं शद्रान्न वाप्यक्रामतः। 

भुक्तवा कच्छ" चरे ज्ञानान्‌ छृच्छवरयं चरेत्‌ ।१५ 
अभुक्तं मुच्चते यश्च भुद्धन्‌ यश्चापि पुच्यते। 
मोक्ता च भोजकश्चैव पटक्तया गच्छति दुष्टरतम्‌ १६ 
यच्च भुङन्ते तु भुक्तं वा दुष्रं वाऽपि विश्षतः। 
अहोरा्रोपितो भूत्वा पच्चगठपेन छ्युध्यति १५ 
उदके चोद्करस्थस्तु ख्टस्थश्च स्थल घचचिः। 

पादो स्थाप्योभयत्रेव आचस्योभयतः चिः ॥१८ 
उत्ती्याचम्य उद्‌ काद्वतीय्यं उपस्परशोत्‌ । 

प्वन्तु श्रेयसा युक्तो वरुणे नाभिपृज्यते ।1१६ 
अग्त्यगारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानाच्व सन्निधौ । 
स्व ध्ये भोजने चेव पाटुकानां विसजेनम्‌ ।।२० 


१४०४ आपर्तम्बष्ृदिः। [नवमो 


जम्मप्रभृतिसंस्कारे श्मशानान्ते च भोजनम्‌ |. 

असपिण्डन कतव्य चडाकायं विश्ःषतः ।(२१ 
 याजकान्नं नवश्राद्धं सम्रहे चव भोजनम्‌) 

खोणां प्रथमगम च भुक्तवा चन्द्रायणं चरेत्‌ ।।२२ 
ब्रह्मौदने (ऽवसाने) च शराद्धे च सोमन्तोन्नयने तथा । 
 अन्नश्राद्धं मृतश्राद्धे भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२३ ` 

अग्रजा या तु नारी स्यान्नाश्नीयादेव तद्गृहे | 

अथ भुङ्खीत मोहाद्‌ यः पूयसं नरकं व्रजेत्‌ ॥२४ 

अस्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददति यः 

रोख बहुवर्षाणि पुरीषं मूत्रमश्युते ॥२५ 

ख्लीघनानि चये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 

स्वण यानानि वाणि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ।।२६ 

राजान्न तेजअदत्ते शूद्रान्न' त्ह्मव्ेसम्‌ । 

असंषकृतन्तु योभुडक्तं स भुल्क्तं एथिवीमलम्‌ ॥२७ ` 

मृतके सूते चव गृहीते शशिभास्करे । 

हस्तिच्छायान्तु यो भुङ्क्तं पापः स पुरूषो भवेत्‌ ।२८ 

पुनभूः पुनरेता च रेतोधा कामचारिणो । 

आसां प्रथमगमषु मुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२६ 

मातृष्नश्च पित्रेष्नश्च ब्रह्मघ्नो गुर्तल्पगः | 

विरोषाद्भक्तमेतेषां मुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३०. 

रजकन्याधशटृषवेणुच मोपजी विनाम्‌ । 

सुक्तवेषां ब्राह्मणश्चान्न शुद्धि चान्द्रायणेन तु ॥३१ 


इध्यायः | शुट$नकन्यादानै दोषाभिधानंसञ्युद्धिवर्णनम्‌। १४०५ 


उच्टषटोच्छिष्टसं्पष्टः कदाचिदु पजायते । 
सवर्णेन तदोस्थाय उपश्परघ्य शुचिभवेत्‌ । 
उच्छिषटोच्छिषसंसयष्टः न्ना शूद्रेण बा द्विजः 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुद्धयति ।३२ 
जराह्मणस्य सद्‌ाकारं शूद्र प्रषणकारिणः। 
भूमावन्न प्रदातव्यं यथेव श्वा तथेव सः ॥३३ 
अनूदकेष्वरप्येषु चौरव्याघाङुटे पथि। 
कत्वा मूत्र पुरीष्य द्रन्यदस्तः कथ शुचिः ३४ 
भूमावन्न' प्रतिष्ठाप्य छृत्वा शोच यथाथतः। 
उत्सङ्ग गृह्य पकान्नमुपस्परस्य ततः शुचिः ॥३५ 
मूत्रोच्चारं द्रिजः कृत्वा अछत्वा शौचमात्मनः । 
मोहाद्रक्तवा तिरात्रन्तु गव्यं पीत्वा विद्धुध्यति ।३७ 
उदक्यां यदि गच्डत्त ब्राह्यणो मदमोहितः। 
चान्द्रायणेन शुध्येततब्राह्यणानाच भोजनः ।।३७ 
भुक्तोच्छष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डारः श्वपचेन वा | 
प्रमादाद्‌ यदि संस्पृष्टो ब्राह्यणो ज्ञानदुबरः ।३८ 
सनात्वा त्रिष्रण नित्य बरह्यचारी धराशयः, 
स त्रिरात्रोषितो भूत्वा पञ्चग-येन शुध्यति ॥३६. 
चाण्डारेन तु संस्पृष्टो यश्चापः पिवति द्विजः । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा त्रिष वरणेन शुध्यति ४० 
सायं प्रातस्त्वहोरात्रे पादं कृच्छस्य त विदुः । 
सायं प्रातस्तथेवेकं दिनद्यमयाचितम्‌ ।४१ 
दिमद्वयञ्च नाश्नीयात्‌ कच्राद्ध तद्विधीयते । 
प्रायश्चित्तं चु श्येतत्पापेषु तु यथाऽहतः ४२ 


१४०६ 


आपस्तम्बस्मृतिः) [ दशमो- 


छरषणाजिनतिद्प्राद्यी दसत्यस्वानाञ्च विक्रयो । 
्रतनिर्यातकर्धेव न भूयः पुरषो भवेत्‌ ॥४३ 
इलयापरतम्बये धमशा नवमोऽध्यायः । 





|| अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
अथ सोक्षाधिकारिणामभिधानवर्णनम्‌ 


आचान्तोऽप्यञ्युचिस्तावद्‌ यावन्नोद्‌ धियते जरम्‌ । 
उदुधूतेऽप्यशचुचिप्तावद्‌ यावद्‌ भूमिनं दिप्यते 
भूमावपि च टिप्ायां तावत्‌ स्यादञ्चुचिः पुमान्‌ । 
आसनादुल्थितस्तमाद्‌ यावन्नाऽऽक्रमते महीम्‌ ।।२ 
न यमं यमभित्याह्ुरात्मा बे यम उच्यते । 

आत्मा संयमितो येन तं यमः कि करिष्यति ॥३ 
न तथाऽसिस्तथा तीणः सपो वा दुरधिष्ठितः । ` 


यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः ॥४ 


धमा गुणो हि जःतूनामिहामूतररुखप्रदः । 
अरिववानित्यसंकरुद्धो यथाऽऽत्मादुरधिष्ठिवः । ` 
एकः क्षमावतां दोषो दह्ितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥४ 


न श्तिशा्नाभिरतस्य मोक्षो नचेव रम्यावसथगप्रियस्य | 
न भोजनाचछादनतत्परस्य एकान्तशीटस्य द्रव्रतस्य ।1§ 


ऽध्यायः ]|विचादौत्सबादिष्वन्तयद्रतसू-केसयःश्ुद्धिविधानवर्ण० १४०७ 


मोक्षो भवेत्‌ प्रीतिनिवन्त स्य अध्याव्मयोकरतघ्य सम्यक्‌ | 
मोक्षो मवेन्निव्यमहिसकष्य स्वाध्याययोगागत्तमानसस्य ।।७ 
क्रोधयुक्तो यद्‌ यजते यज्ज रोति यदत्रेति 
सव हरति दत्तप्य आमङ्कस्मःवोदकम्‌ ।८ 
अपमानात्तपोघृद्धिः सम्मानात्तपसः क्षयः । 
अचितः पूजतो विप्रो दुग्धः गौरिव सीदति £ 
आप्यायते यथा धेनुस्टणःमृतसम्भवंः | 
एवं जपश्च हे प॑श्च पुनराप्यायते द्विजः 1१० 
मात्रवत्‌ परदारांश्च परद्रव्यःणि दोषवत्‌ 
आत्मवत्‌ सवभूतानि यः पस्यति स प्यति ।११ 
रजकव्याथशं्पेणचमप जी त्रिनाम्‌ । 
यो भुरन्त भक्तमेतेपां प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ।१२ 
अगम्यागमनं कुला अभक्ष्यस्य च मक्षुणम्‌ | 
शुद्धि चान्द्रायणं छरत्वा अथर्वक्तं तथेव च ।१३ 
अग्निहोत्रं व्यजेद्‌ यस्तु स नरोवीरहा भवेत्‌ 
तप्य ज्ुद्धिविधातव्या नान्या चान्द्रायणाद्रते ।१४ 
विवाहोत्सवयज्ञेु अन्ता मृतप्रूतके । 
सदयः शुद्धि विजानीयात्‌ पुत्र सङ्कस्पितं चरेत्‌ ।॥१५ 
देवद्रोण्यां विवापु यज्ञपु प्रतरेपु च । 
कल्पितं सिद्धमन्नाद्ं नाशौचं म्तसूतके 11६ 
इत्यापस्तम्बोये धमशासर दशमोऽध्यायः | 
समाप्राचयमापस्तम्वस्मृति 
ॐ तत्सत्‌) 





॥ ॐ तत्सदुब्रह्णे नमः ॥ 


 ॥ अय ॥ 


; , 4 _ 
५+॥ ठधुशङ्खस्षछतिः ॥% 
-8:4:4-- 


श्रीगणेशाय नमः । 
 ॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ .. 
अथेषटापूतैकर्मणोः फटाभिधानव्णनम्‌ । 
इष्टपूर्त. तु कर्यो ब्राह्मणेन विरोषतः। 
इष्टेन कमते खगं मोक्षं पूतन विन्दति ॥१ 
एकाहमपि कौन्तेय भूमिष्टसुदकं कुरु, 
कुखानि तारयेत्सप्न यत्र गौर्विवृषा भवेन्‌ ॥२ 
भूमिदानेन यो छोका गोदानेन च कीर्तिताः । 
ताद्छकान्परप्लुयुमरस्याः पादपानां प्ररोहणे ॥३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च | 
पतितान्युद्धरेयस्तु स पुतंफख्मश्तुते 11४ ` 





ऽध्यायः ]गङ्गयामस्िप्षिपेस्वर्मपरा पि घ्रषोत्सर्गादिश्राद्धवर्णनम्‌ १४५६ 


अभरिहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव धारणप्‌ | 

आतिथ्यं वेश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥५ 

इष्टापूतो ( तं ) द्विजातीनां सामान्यो (न्ये) धमसाधने । 

अधिकारी भवेशचुद्रः पूतं धर्म न वैदिके ॥६ 

यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । 

तावद्रषसहस्राणि्र्गखोके महीयते ।।७ 

दैवतानां पितृणां च जरे द्याजराञ्जछिम्‌ | 

असश्कृतमृतानां च स्थरे दद्याज्राञ्जलिम्‌ ८ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सूज (ज्य) ते वृषः 
च्यते प्रेतछोकाश्च स्वगलोकं स गच्छति ।६ 

पषटढया बहवः पुत्रा यद्यकोऽपि ग्यां ्रञेत्‌। 

यजेत चाश्वमेधेन नीं बा वृषमुत्छृनेत्‌ ।।१० 

रोषितो यक्षु वणन सुवे पुच्छे तु पाण्डुरः 

शवेतः सखुरबिषाणाभ्यां स वे नीरदषः स्एतः ।।११ 

नवश्राद्ध तिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽष्िङे । 

पतन्ति पुरषास्तस्य यो भुङ््तेऽनापदि दविजः ॥१२ 

यस्येतानि न कुवीत एकोदिष्टानि षोडश । 

्रेततो न (&वान्न) विमुच्येत छृतेः श्राद्धशतेरपि ॥१३ 

एकोदष्टं परित्यञ्य पाबणं कुरते हिजः। 

अमूं तद्धिजानीयात्स माद पितरघातकः 1९४ 

सपिण्डीकरणादृधमर प्रतिसंवत्सरं सुतः । 

प्रतिमासं यथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ॥१५ 


१४९० 


टघुशङ्खःम्तिः | ` [ प्रथमो- 


सपिण्डीकरणादृष्व यत्र यत्रोपदीयते 

तत्र तत्र व्यं कुर्याद्रजभिखा मतेऽदनि ॥१६ 
अमावाघ्यां क्षयो यस्य प्रेतपत्चे तथा युदि। 
सपिण्डीकरणादृध्वं तस्योक्तः पावणो विधिः ॥१७ 
त्रिदप्डग्रहणादेष प्रेतस्य नेव जायते । 

प्राप्ते चेका द्शदिने पार्वणं तु विधीयते ॥१८ 

मातुः सपिप्डीकरणं कथं कायं सवेस्सुतेः । 
पितामदहीसह दयादिभि)स्तस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ ॥१६ 
कतव्य प्रलयुपद्ु प्रमी) तायाः सपिष्डीकरणं खियाः। 
भ्रताऽ(भर््र>ेपि हिन कतय चर्मन्त्राहतिश्रतेः।।२० 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निरविपेदुत्रिकसुतः। 
दवितीयं तु पितुस्तप्याष्टतीयं वु पितुः पितुः २१ 
अथ चेन्मल्व्रविुक्तः शारीरः पररक्तिदं घण) । 

अदोषं तं यमः प्राह पडक्तिपावरन एव सः ॥२२ 
यानि यध्य पवित्राणि क्ुश्रौ तिरत भारत, 

तानि तस्येव पूज्यानि न शरीराणि देहिनाम २३ 
अग्नौकरणभैपं तु पितृपात्रे ५द्।प्येत्‌ | 

प्रतिपद्य पितणां च न दद्यद्रश्वदेविके २४ 

भृण्णयेषु च पाडषु श्रद्ध भोजयते द्विजः । 
अन्नदाताऽप््तां च भोक्ता च नरकं त्रजेते ।२५ 
हस्तरत्तास्तु ये स्नेदा खवणव्यञ्चनादयः । 

दातारं नोपतिष्ठम्ति भोक्ता युङ्क्ते च किटिविषम्‌ ।२६ 


दिया: सपिण्डीकरणमनेकश्राद्धविवेकं ब्रह्मधातकटक्ष णश्च } १४१९ 


आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपरदीयते , 

भोक्ता विष्ठासमं भुर््तं दाता च नरकं व्रजेत्‌ ॥२७ 
श्राद्ध एूतेतरप्राद्धं यस्तु भुडक्तंऽतिव्रि्टः। 
पतन्ति पितरस्तस्य त्तं मासं रेतपायिनः॥२८ 
पुनमौजनसध्यानं मासध्ययनर्प्थुनम । 

दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्ध मुक्त्वाऽपर वजयेत्‌ ।२६ 
य्याममात्र समु सज्य पिण्डास्तत्र प्रदापयेत्‌ । 

यत्र संस्शंनं वाऽपि प्राप्लुवन्ति न बिन्दवः [३० 
अपुत्रा ये प्रता: केचिह्दुरुपा चा लयोऽपि वा । 
तेभ्यग्चापि प्रककत्यमेकोदिषं न पार्वणम्‌ ।३१ 
मातुः श्राद्ध तु पूवेस्मासितृणां तदनन्तरम्‌ । 

ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्पृतम्‌ ॥३२ 
दशकृत्वः पिवेचाषः सावित्याः श्राद्धभुद्धिजः। 
ततः सन्ध्यामुपासीत शुध्यते तदनन्तरम्‌ ।।३३ 
चान्द्रायणं नवश्राद्ध' पराको मासिकेन तु। 
पक्चत्रगरेऽपि कच्छः स्यादेका पुनराषिर्के । 

अत उर्ध्वं न दोपः स्याच्छद्भुस्य वचनं त(य)था ॥३४ 
सवरेविप्रदतानां च श्र्खिदंद्िससीसृपेः। 
आलमनस्स्यागिनां चेव श्राद्धमेपां न कारयेत्‌ ३५ 
रद्क़ पिण्डदानं च विप्रेभ्यो यच्च दीयते) 
नोपतिष्ठति तस्सवमन्तरिकषे प्रीयते ॥ २१ 

८६ 


१४१ 


 ख्घुश्ड्ष्फसिः । 


नारायणवदिः बाय खोकग्रहभयान्नरे 
तथा यरय भवैच्छ यो नान्यथा वाऽन्रवीन्मनुः ॥1३७ 
गोमृदिरण्यहरण क्षेत्रापणगरहस्य च । 

यसुदिश्य त्यजेखाणांस्तमाहुनेद्यघातक्रम्‌ 11३८ 
दद्यवाः सह धावन्त -एककायष्वव स्थिताः । 
यद्येकोऽपि हनेत्तत्र सवे ठे ब्रह्मघातकाः ॥३६ 
बहूनामेक्रकःयेषु यद्येको ममघ्ातकः । 
सवं ते शद्धिभिश्च्डन्ति स एको शद्ययातकः ।!४० 

महापातकरसंस्पश सानेन विधीयते । ` 
संःधृटसतु यदा ङ्क्त दच्छ' सांतपनं चरेत्‌ ।%९ 
चाप्डरमाण्डसष्पष्ट वापक्रूपगतं जलम्‌ । 
गोमूत्रयावकाहारख्िरात्रेण विध्यति । ४२. 
चाण्डःटघटमध्यरथं यस्तोयं पिवति दिजः । ` 
तत्श्षणाद्श्चय(क्षिपौते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥४३ 
यदि न श्िपते तोयं शरीरे यस्य जी्ंति.। ` 
प्राजापत्यं न "दातव्यं छच्छ(खड्‌ ) सांतपनं रमतम्‌ ॥।४४ 
चरेत्सांदपनं विघ्रः प्राजापत्यं तु क्षत्त्रियः । 
तदर्धं तु चदेद्रश्यः पादं शूद्रस्य दःपयेत्‌।४५ ` 
यस्य चाः-डाटि(टी) संयोगो भरेत्कन्ि(त्कचि)दक्रामतः । 
तस्य सातप्न जच्छ स्मरत दुद्धयथमात्मनः 1४85 
चाण्डालोदंकर्ससृष्टः ज्ञात्वा विप्रो विद्युध्यति । ` 
तेनवोच्छिठसधृषटः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।४७ 


चाष्डाल्यटजट्पानमौषपरदानार्िकिमणि-गोमृतेरोषाभावः १४१३ 


आजानु स्ञानमां स्यादानाभेश्च विशोधनम्‌ । 

अत उध्वं त्रिरा स्याच्छरीरस्पर्शने मटम्‌ !!४८ 
रजखटखा तु संख 7 श्वानचाण्डार्वायसेः। 
तावन्तिष्ठेन्निराहारः(रा) स्नात्वा कारेन ह्युष्यति ॥४१ 
अ सिभङ्गं गवां कत्वा चाण्डाटस्य च च्डदनम्‌ ! 
पातनं चेव श्रङ्गस्य मासा उ्याप(याव)कं चरेत्‌ ।1८ 
यवससखाववोरयव्यो यावद्रोहेत तद्गृहे (2) । 

तदर्णा" च सुगां दत्वा ततः पापात्प्रमुच्यते ।५१ 

हे वा शकटे चैव दुबल यो नियोजयेत्‌! 

प्रयवाये समुखन्न ततः माप्नोति गोवधम्‌।\२ 
अतिवा्यातिरदोदाभ्यां नासिक्राभेदने तथाः | 
नदौपवतसंरोधे पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ॥५३ 

एकं च बहुभिः कंश्चिदेवादञ्यापःदितं कचित्‌ । 
कृर्छपादं तु हयाय चरेयुस्ते परथक्टथ क्‌। ५४ 
एकपादं चरेदरोे द्रौ पादौ वन्धने चरेत्‌ ¦ 

योक्त्रे च पाददीनं स्याश्वरेत्सवं निपातने ।५५ 
रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये च (च) श्मघातनम्‌ । 
तृतीयं (योतु शिखा धार्या सशिखं तु निपातने ।५६ 
केशानां रक्ष गार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ । 

द्रिगणत्रते समादिष्ट द्विगुण(णा)दक्षिणा भवेत्‌ ॥५७ ` 
राजा वा राजयुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहूश्रुतः। ` 
अकृत्वा वपनं तेषां प्रायधित्तं न वियते ।५८ 


%# 


। ४१४ 


 छघुशङ्कष्छृतिः । 


अन्येषां नखकणानां वाहोनिमचने तथा । 

सायं संगोषनार्थांय न दुष्येद्रोधवन्धयोः ॥६६ 

यन्त्रिते गोचिकित्साया मूढगर्भा विमोचने । 

यत्ने कृते विपद्येत प्रायश्चित्तं न विद्यते ।।६० 

ओषधं स्नेहमाहारं दत्तं गोघ्राह्यणाय च । 

यदि कच्चि(काचिोद्विपक्तिः स्यासरायश्चिन्तं न विद्यते ११ 
स्नेहाद्वा यदि वा टोभाद्धयाद्नानतोऽपि वा) 
कुबन्यलुगरं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति 1६२ 
बारूत्वन्तदंशाहे तु प्रेतत्वं यदि ग च_इति ¦ 

सद्य एव विद्धिः स्यान्नाशोचं नेव सूनकम्‌ ! ६३ 
आदन्तजन्मनः सय आचुडगन्तैशिकती स्मृता । 

त्रिरा तु त्रतादेशा दृशरश्रमतः परम्‌ ॥६४ 

अहस्त दत्तकन्याया वव च विशोधनम्‌ । 
इवन्नेवाशनौ चात मातुलशरोघ्रिे यथा ।} £« 

नयषठो भ्राता यद्‌ हिष्टेदाथानं तैव कारयेत्‌ | 
अनुङ्नातस्तु छकीत शद्धस्य वचनं यथा |} ६8 

भामरमासं तं क्ष्रं सेहाश्च फलसंमवाः । 

न्च्छ भाण्डस्थिता द्यते निष्कान्त; छचयः स्मृताः 1६५ 
श्वा कपित्यच्यायाु रात द्धिशमीषु च । 
भात्राफेषु सम्म्यामलदमीर्वसते सदा. +| ६< 
सनूपवातनलागरान्तकेशवन्ध (प.टोद्कम |. ` 








जनारणुललर्धा हित पुण्यं दिवाकृतम्‌ ११६३ 


मृताशौचगधकससो जयदहोमादिक्रियाणं निन्दा ¦ ९१५ 
अ्धकासासतु यः कु्याज्निपद्ोमक्रिया द्विजः । 
तत्सव राक्षसं विद्या द्‌ बहिजनि च यत्कृतम्‌ ।।<५ 
यत्र यत्र च संकीण यश्यलयात्मम्यसंशायम्‌ | 

टं ५५, रमो गां ¢ # त 
तत्र तत्र विखहामो गायच्यावतंनं तथा ।|७१ 

इति टघुशङ्खरग्रतिः। 
ॐ तत्सत्‌ | 


ती कैक: / गो, जनासः पिधा 


॥ अथ 


-1॥ राडई्‌्खस्म्बातः ।- 


‡ १,५१.१; 
॥ 1) 


` ।॥१ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


| भथमोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्राह्मणादीन कर्मवर्णनम्‌ | 





यजन याजन दानं तथंवाश्यापनक्रियाम | 
तिग्रहच्वाभ्ययनं विश्रः कर्माणि. कारयेत्‌ २ 





१९९६ ` शषस्छतिः । ` मथन 
दानमध्ययनञ्चेव यजनच्च यथाविधि । 
क्लियस्य तु वेश्यस्य कर्मद परिक तितम्‌ ।।३ 
क्षलियश्य बिरेषणं प्रजानां परिपानम्‌ । ` 
छृपिगो(गौ)रक्ष(क्य)बाणिश्यं वेश्यस्य (विशश्च) परिकीत्ितम्‌ ॥४ 
शुद्रस्य द्विजश्चमूषा सवरिर्पानि चाप्यथ । 
क्षमा सत्यं दमः शौचं सद्पामविरषतः ॥५ 
= ब्राह्मणः क्षत्रियो बेश्य्लयो वर्णा द्विज तयः । 
तर्षा जन्म द्वितीयःतु विज्ञेयं मौञ्जञिवन्धनम्‌ ।; 
आचाय॑रतु पिता प्रोक्तः साविश्री जननी तथा । 
ब्र्यक्षत्रविशाल्चेव मौञ्जिदन्ध नजन्मनि ।७ 
वृत्त्या शुद्रसमास्तावद्वज्ेय स्ते वि चक्षणेः । 
यावद्वदेन जायन्ते द्विजा ज्ञेयास्ततः परम्‌ ॥८ 


इति शाङ्कखीये धमशा प्रथमोऽध्यायः । 


॥. अथ द्वितीयोऽध्यायः ¦ 
ब्राह्मणादीनां संस्कारवर्णनम्‌ । ` 


गमेस्व स्फुटताज्ञने निपेकः परिकीर्तितः । ` 
त्तपुरा)सतु स्यन्दतात्‌ कायं पुंसवनं विष्वश्चणौः ।\१ 







अशोवे तु ्यतिक्रान्ते नामकं 









शमान्तं मष्यप्ध्यक्त वमन्त श्च {| ग्रस्य; ४ ||: 
धनान्त नसत च्ध्यस्य {<| च श्थजः पनः । 





ग्एमेऽच्दे कतत्यं व्रह्म 
गभदिकाष््णे राज्ञो गभात्त द्वादश विरः 
षःटशरष्दस्तु विप्रस्य दाषिशः क्षद्ियस्य तु ६ 








१४१८ शद्धस्यरतिः । [ ठतीयो- 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपटक्षितम्‌ । 
भक्षस्य वरणं प्रोक्तं वर्णानामतुपूर्शः ।॥१२ 
इति शाष्ीये धमेशाखे द्वितीयोऽध्यायः । 





॥ अथ ठृतीयोऽध्यःयः ]। 
बरह्मचयःधाचारवणनम्‌ । 
ख गश्येः क्रिया कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति \ 
 दपनीय गुहः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः। 
आचारमभ्निकाय च संघ्योपासन्मेव च । 
श्वतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ।!१ 
माता पिता गुरप्वेव पूजनीयाः सदा वृण्यम्‌ । 
क्वियस्तथाऽफटाः सवाँ यच्यतेऽनादताख्यः। 
` श्रयतः कस्यसृत्थाय स्नातो हुतटुताशनः। 
कुर्वत प्रयतोभूत्वा (मन्या) गुरूणामभिवाद्नम्‌ ॥२ 
अनुज्ञातश्च गुरगा ततोऽध्ययनमाचरेत्‌ । 
कृत्वा ह्यन टि पश्य गुरोर्दनमानतः।।३ 
ब्रह्मावसाने प्रारम्भे प्रणवच्च प्रकीत॑येत्‌ ¦ 
 अनध्यायेष्वध्ययनं वजये प्रयल्नतः ।४ 
चतुदंशी पथ्चदशीमष्टमीं राहुसूतकम्‌ । 
 खल्कापातं महीकम्पमाशौचं प्रामविष््म्‌ ॥4 


 उभ्याबः ] ब्रह्मचर्याद्याचारवर्णनम्‌ | १४६ 


इन्द्रभ्रया(ण)गं सुरतं घनसंघातनिस्लनम्‌ । 

वाययकोखादलं युद्धम नघ्यायान्‌ विवजयेत्‌ ।\६ 
नाधीयीताभियुक्छोऽपि (यानगोनचनःगतः) प्रयल्नान्न च वेगतः । 

 देवायतनदल्मीकश्मशानशवसन्निधौ । 

भेक्षचर्य्यागतथा कुर्याद्‌ ब्राह्मणेषु यथाविधि \« 

गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः प्राश्नीयात्‌ मरःङरृखः शुचिः । 

हितं प्रियं गुरोः ्यादहङ्कारविवजितः॥८ 

उपास्य पिमां सध्या पू त्रयित्वा हुताशनम्‌ , 

अभिवादय गुरु पश्चाद्‌ गुरोवचनछदवेत्‌ ।।६ 

गुसोः पूत्र सुक्तिष्टेच्उयीत चरमं तथा । 

मधुमांसाञ्चनं श्राद्ध गीतं नृत्यश्च वजयेत्‌ ॥१० | 

दिंसापवदवादांश्च (परापवादं च) श्लीटीखां च षिशेषतः। 

मेखखामजिनं दण्डं धास्येन्च प्रयन्नत;। 

अध.शायी मवे न्न यं ब्रह्मचारी समाहितः ॥११. 

एवं कृट्य्रतन्तु कुर्ीत वेदस्वीकरणं बुधः| 
गुरुवे च धन द्वा (स्नायी ततदनुज्ञया)स्वायाञ्च तदनन्तरम्‌ ॥१२ 


इति शाङ्कीये धमशा ठृतीयोऽध्यायः | 


ज न ननन नाण 


१४२० 


शङ्कस्शरतिः। [ तुथ 
॥ अथ चतुथा ध्यायः ॥ 
विवादर्स्कारबणनम्‌। 
विन्देत विधिवद्धार्यामसमानार्षगोच्रजाम्‌ । 


मातः पच्चमीच्वापि पितृतसत्वथ सप्रमीम्‌ ॥९ 


्राह्चो देवस्तथवऽऽपैः प्राजापत्यस्तथाऽऽदुरः । 
गान्धर्वो राक्षसश्चव पेशाचश्वाष्टरोऽधमः ।२ 

एते धर्माष्तु चलारः पूवं विप्र प्रकीत्तिाः । 
गान्धर्व शाक्षसन्चेव क्षलियस्य प्रशस्यते ॥३ 
अ(सीप्राथितः प्रयत्नेन ब्राह्मस्तु परिकीर्तितः | 
यज्ञेषु छत्विजे देव आदायार्षस्तु गोद्टयप्‌ ॥४ 
प्राथितः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकीरितः। 
असुरो द्र 3ेणादानाद्‌ गान्धर्वः समयान्मिथः ॥4 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पेशाचः कन्यकाच्छलात्‌ । 
तिस्तु भार्या विप्र्य दवे भाय्यं क्ष ्रियस्य तु ।\६ 
एकेव मायया वेश्यस्य तथा शूद्रस्य कर्षिता । 
ब्राह्मणी क्षत्विया वेश्या ब्राह्मणस्य प्रकीर्विताः 1! 
क्षत्त्रिया चेव वेश्या च क्षत्रियस्य विधीयते । 
देत्यव भार्य्या वेश्यस्य शूद्रा शुदरस्य कीर्सितः ॥८ ` 
आपद्यपि न कतेव्या शूद्रा भार्या द्विजन्मना । 
तस्यां तस्य प्रसृत्य निष्कृतिने भिधीयते £ ` 
तपस्वी य्ञ)शशील््च स्रं धमथतां वरः| 


ऽयायः | गृहस्थामश्रमवर्णनम्‌ । १४२१ 


रषं शूद्रत्माप्नोति शुद्रभ्राद्ध तयोदश ॥१० 
नीयते तु सपिण्डत्वं येषां (शू दः) श्राद्ध करोद्‌(भवः)गवम्‌ । 
सवं शूद्रल्मायान्ति यदि स्वगजितारतु ते ।११ 
सपिण्डोकरणं क.यं कुखुजस्य तथा ध्र वम्‌ । 
श्राद्ध ददशक छत्वा श्राद्ध प्राप्ते त्रयोदशे ॥१२ 
सपिण्डीकरणे चाहे न च शुदर(क्थचन)स्तथाहेति । 
तस्मात्‌ स्श्प्रयल्नेन शूद्रां मार्या" विवज॑येत्‌ १३ 
पाणिग्रा्यः सवर्णा गृहोयात्‌ क्षत्रिया शरम्‌ । 
देश्या प्रतोदमादद्या्रेदने त्वम्रजन्मनः ॥ १४ 
साभय्यांया (गृ रक्षा)वहेद्‌म्नि सा भार्य्यां या पतित्रता । 
सा भायां या पतिप्राणा सा भार्य्यां या प्रजावती ।१४ 
छाखनीयः सदा भार्य्यां ताडनीयः तथेव च । 
छादिता ताडिता चैव ख श्रीभेवति नान्यथा ॥ १५ 


इती शाङ्खीये धमशास्मे चतुथोऽभ्यायः। 





॥ पथ्वमोऽध्यायः ॥ 
पंचमदायज्ञाः गृराश्रमिणप्रशंसा-अतिथिवर्णनम्‌ । 
पशवसूना गृदस्थध्य चुद्धी पेषण्युपस्करः । 
ण्डनी चोदङम्भश्च तस्य पापस्य शान्तये ।।१ 


{४२२ शद्खस्मर तिः । ` मभ्वमं 
पच्चयज्ञविधानच्च गृही नित्यं न हापयेत्‌ । 
पच्चयज्ञविधानेन तत्पापं तस्य नश्यति ॥२ 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पि दृयज्ञस्तथेव च । 
ह्ययज्ञो चछयज्ग पच्च यज्ञाः प्रकी तिताः ।३ 
होमो देवोवलिर्भोतः पिच्य: पिण्डक्रियास्पृतः । 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नृयज्ञोऽतिथिषूजनम्‌ ।४ ` 
वानप्रस्पो ब्रह्मचारी यतिश्चेव तथा छ्िञः। 
गृहस्थस्य प्रसादेन जवनर्व्येते यथाविधि ॥4 
गृहस्थ एव यजते ग्रहुस्थ्तप्यते तथः । 
दाता चेव गृहस्थः स्यात्तस्माच्छ घो गृहाश्रमी ॥६ 
यथा भतं प्रभुः खीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा । 
अतिथिस्तटदेवास्य गृदर्थघ्य प्रभुः रमतः ॥७ 

न ब्रवर्नौपवासेश्च (न च यज्ञै परथभ्विधेः) धर्मण विविधेन च । 

नारी(राजपफ}सखगंमवाप्नोति प्राप्नोति पति(परिपाख्नात)पूजनात्‌ ।।८ 
न सानेन न होमेन नेवःमि(परिचययाः तर्पणात्‌ । 
ब्रह्मचारी दिवि याति स याति गुरपूननात्‌ ॥६ 
नाग्नि(अवि)शुभ्रूषया क्षान्यः। स्लानेन विविधेन च । 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवजनात्‌ ।१० 
न भक्षदण्डोन च मौनेन शून्यागाराश्रयेण च | 
योगो (यतिः) सिद्धिमवाप्नोति (योगेनाऽऽप्नोख नुत्तमाम्‌) 

यथा मेथुनवजंनात्‌ ।\९१ 


ऽभ्यायः | पंचमहायज्ञाःगृ दाश्रमिणां प्रशंसा-अदिथिव्णनम्‌ १४२३ 


न यजञेदश्चिणाभिश्च वह्धदयुश्रूषया न च । 
गदी खगंमवाप्नोति तथा चातिथिपूजनात्‌ १२ 
तस्मात्‌ सवप्रयतलेन गृदस्थोऽतिथिमागतम्‌ । 
आहारशयनाद्येन विधिवत्‌ परि(प्रति)पूजयेत्‌ ॥१३ 
सायं प्रातज् लुहूयाद्ग्निहोत्रं यथाविधि) 
दश्च पौर्गमासश्च जुहूयाञ् यथाविधि ॥९४ 
यदर्गा (यजेत)प्युबन्धेल्व चातुर्मास्यिस्तथव च । 
मरेवार्षिकाधिकान्नेन पिवेत्‌ सोममतन्द्रितः ।\१५ 
इष्टि वेश्वानरीं कुर्यात्तथा चाल्पधनो दिजः । 

न भिक्षेत धनं शुदरात सव्वं दद्याद्धिक्षितम्‌ )दभीष्सितम्‌ |: 
वृत्तन्तु न यजेदिदवानत्विजं पूवमेव तु । 

इमेणाजन्मना छदध (विधया च वृणीततसम)विद्यात्‌ पात्रं वङीततम्‌।\१५ 
एतेरेव गुणयुक्त धर्मा्जितधनं तथा । 
याजयेन्तु (याजयीत) सदा विग्रो ग्राह्यस्तस्मान्‌ प्रति्रहः।1 १८ 
इति शाद्कीये धमशास्रं पञ्चमोऽध्यायः | 





|| पषछठोऽध्यायः ॥। 
अथवानप्रस्यवमनिरूपणंसन्यासधरमेप्रकरण 


ृहस्थक्ु यदा पश्येद्धटीप लितमात्मनः। 
अपल्यर्येवं चाप्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ।।१ 





श 


` शाद्धुस्मति;.1  षष्ठमो- 


पुत्रेषु दारान्निक्षिप्य तया वाऽनुरतो दनम्‌ । 


अग्नीनुपचरेन्नित्यं बत्यमाहारमादरेत्‌ ॥२ 
यदाहारो भक्तेन पूजयेत्‌ पिष्रदेवताः। 
तेनेव पूजयेन्निरयमतिधथि समुपागतम्‌ ।३ 


 भ्रामाद्‌हृत्य चाश्नीयादष्टौ भासान्‌ समारितः। 


स्वाध्यायच्च सदा कुर्य्याञ्जराश्च विभप्रात्तथा ।!४ 
तपसा शोषयेच्नित्यं स्वयञ्चंव कटेवरम्‌ । 
आपद्रेवासास्तु हेमन्ते प्रीष्मे पश्चतपास्तथा ।५ 
प्रावरष्याकाशशायी स्यान्रक्ताशी च खदा भवेत्‌| 
चतुथेकाटिको वास्यात्‌ ध्यादयघ्रकाटिक एवं वा ॥६ 
छच्छ वाऽपि नयेत्‌ कां ब्रह्मचय्प॑च्च पाटयेत्‌ । 
एवं नीरवा वने कां द्विजे ब्र्याश्रमी भेत्‌ ५ 
इति शाद्धीये धमशा षध्रोऽध्यायः। 


भा = सनम क्ण 


। सप्रमोःऽध्यायः ॥ 


अथप्राणायामटष्षणधारणध्यानयोगनिरूपणवर्णनम्‌ । 


छते विधिवत्‌ पश्चात्‌ स्॑वेदसदक्षिणमम्‌। 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य द्विजो ब्रह्याश्रमी भवेत्‌ ॥१ 
विधुमे न्यरतमुसटे व्यङ्गारे भुक्तवञजने। ` 

अतीते पादसम्पाते नित्यं भिक्षां यतिश्वरेत्र।।२ 


सभ्याः | प्राणायामद्ष्षणं धारण-ध्यानयोगनिरूपणकर्णनम्‌ १४२५ 


स7ागाराधरेद्ध्य(्षे) भिष्ितं ननभिक्चयेत्‌। 
म व्यथेत तथाऽत्टाभे यथा खव्धेन वतयेत्‌, 
नाऽऽघ्वादयेततर्थवान्नं नाश्नीयात्‌ कस्यचिदुगृहे ॥३ 


मू्मयाखातुपात्राणि यतीनान्तु विनिदिशेत्‌। 
ते सम्माजनच्छद्धिरद्धग्धैव प्रवीतिता ।।४ 


कौपीनाच्छादनं वासो विश्रुयादसख(न्यथ)्रन्‌ ! 
शूल्यागारनिकेतः स्यादत्र सायं गृहो मुनिः॥& 
रापृतं न्यसेत्‌ पादं वश्पू = लं पिवेत्‌ । 

सन्तयप्रूतां वदेदाचं मनःतं समाचरेत्‌ ६ 
चन्दनेर्िप्यतेःङ्ग वा भप्मचर्णर्विमर्दितेः । 
कल्याणमप्यवे स्थाणं तयोरेव न संश्रयेत्‌ ।}७ 
सवेभूतदितो मैत्रः समलोष्राश्मकाच्चनः। 
इग्रालयोगरतो नित्यं भिष्ुर्यायात्‌ (्रप्नोति)परां गतिम्‌ ॥८ 
जन्मना यतु निर्विणो मन्यते (मरणेन) च तथव च ! 
आधिभिर््बाधिभिश्रेव तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥६ 
अहुचित्वं शरीरस्य प्रियस्य च विपय्ययः। 

गर्भवासे च वसतिस्तस्मान्मुच्येत नान्यथा ॥१० 
जगदेत्निराक्रन्दं नतु सारमनर्थकम्‌ | 
भोक्तव्यमिति निशिष्रो)दिणो मुच्यते नात्र संशयः ।११ 
प्राणायामेददेद्यो गन्‌ धारणाभिश्च ररिल्विपम्‌ | 
प्रत्यादारेरसत्सङ्गान्‌ ध्यानेनानेरान्‌ गुणान्‌ ॥१२ 
सब्प्राहटति सप्रणवां गायत्री शिरसा सहं । 
त्रिःपटेदायतप्राणः म्राणायामः स च्यते ॥१३ 


१४२१ 


२। ह्ःमृति ‡ 1 | सप्रमो 
मनसः संयमस्तज्छयैर्यारणेति निगद्यते । 
संहारश्चन्दरियाणाच्च प्रत्याहारः प्रकी तितः ॥ १४ 
हृदयस्थस्य योगेन देवदेदश्य दशनम्‌ 
ध्यानं प्रोक्त प्रवक्षामि सवेस्माद्योगतः शुभम्‌ ॥१६ 
हृदिस्था देवताः सर्वां हृदि प्राणाः प्रतिष्रिताः। 
हदि ज्योतींषि (सयेश्च)मूय्ख हृदि सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥१६ 
स्वदेदमरणि कतवा प्रणवच्वोत्तरार णम्‌ । 
ध्याननिमेथनाभ्यान्पु विष्णुं पयेदुधृदिस्थितम्‌ ॥१७ 
हरकशचन्द्रमाः सयः सोमो मध्ये हुताशनः 1 
तेजोमध्ये सित तरं तत्वम्रध्ये स्थितोऽच्युतः १८ 


अणरणीयान्‌ महतो महीया नास्मास्य जन्तीश्निदितो गुद्धायमम। 
तेजोमयं पश्यति वीतशोको धातुः म्रसदन्महिमानमारमनः ॥१६ 


वासुदेवस्तमोऽन्धानां प्रयक्षो नेव जायते ! 
अज्ञानपटसंवरीतेरिन्द्रियविषयेप्ुभिः ।(२० 

एष वे पुषपोविष्णु्यत्ताव्यक्तः सनातनः 

एव धाता विधाता च पुराणोनिष्कटः शिचः ।1२१ 


वेदाहमेतं पुर? महीम्तमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ । 
मस्त्रविदिस्वा न विभेति म्रःयोनन्यिः पन्थाविद्यतेऽयनाय ।{२२ 


पथिठयापःतथा वेजोवायराकःशमेव च । 


पडचंमामि विजानीयान्महाभूतानि पण्डितः ।(२३ 


चक्षुःश्रोत्रे स्पशनच् रसना घ्राणमेव च | 
न्द्रियाणि ज्ञानीयात्‌ पञ्चमानि शरीरके ॥र४ 


ऽ्यायः | धारणादीनां खक्षणम्‌ ध्यानयोगनिरूपणब्ड ! १४६० 


शब्दो रूपं तथा स्पशो रसो गन्धस्तथैव च । 
ईन्द्रियस्थान्‌ बिजानीयात्‌ पञ्चंव विषयान्‌ बुधः \।२६ 
हस्तौ पादा वुषस्थच् जिह्वा पायुस्तथेव च । 
कमन्द्रियाणि पञ्चव नित्यं (मस्मिन्‌) सति शरीरके ॥२६ 
मनो वुद्धिस्तवाऽश्व्मा व्यक्ताव्यक्तं तथव च | ` 
इन्द्रियेभ्यः पराणीह्‌ चत्वारि भरवराणि च।॥ 

चतुर्वि शात्यथेतानि तत्त्वानि कथितानि च । 
तथाऽऽत्मानं तद्व्यतीतं पुरुषं पच्चविशकम्‌ । 

तन्तु ज्ञात्वा विमुच्यन्ते ये जनाः साधुवृत्तयः ।२८ 
इदन्तु चरमं हद्रगह्योमेतदक्षरमुत्तसम्‌ | 
अशाब्दरसमस्पशेमरूपं गन्धवजि तम्‌ ।र६ 

निदु खमपुखं सुद्ध तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 

अजं निरञ्जनं शन्तमन्यक्तं ध्र वसक्चरम्‌। 
अनादिनिधनं च्य तदिष्णोः परमं एदम्‌ । 
विन्ञानसारथियंस्तु मनश्र्रहवन्धनः \।३० 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदम्‌ | 
बालाभथशवश भागः कल्पितस्तु सेधा ३९ 
तस्यापि शदशे भागाल्नी वः सुक्ष्म उदाहृतः ।} ३2 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्ार्थां अथभ्यश्च परं मनः| 
मनसस्तु परा बुद्धिबद्धं र्मा वथा वरः ॥ 

गहदः परमव्यक्तमठ्यच्छात्‌ पुरुवः परः ¦ 
दुरषान्नं परं किचित्‌ सा काष्ठा सा दरा गतिः 11३३ 














षु सर्वेषु भूतेषु तिष्ठयविररः सदा 
दश्यते त्वम्य॒या वुष्या सृष्मया सुष््मदररि 
इति शाद्धीये धमेशासे सप्तमोऽध्यायः! 


| 01 





| अष्टमोऽध्याय 

अथनित्यनेभित्तिका।दिस्ञानानां टक्षणवर्णनम्‌ | 
नित्यं नेमित्तिकं कामं क्रियाङ्गं मरकषणम्‌ ¦ 
` क्रिथास्नानं वथा षष्टं षोढा स्नानं प्रकीर्तितम्‌ ।१ 
अल्ञातः पुनरानह्‌। जप्या्निदवनादिषु । 
राव खानं तदथं च नियस्नं प्रकीतितम्‌ ॥र 
चण्डाररावयपायं रषा सान रजस्वलाम्‌ । 
स्ञानानहंस्तु यः स्नाति सान रमित्तिक च तत्‌ ॥३ 
पुष्यस्नानादिकं स्नान दवज्ञविधिचोदितम्‌। 
वद्धि काभ्यं खमुद्टं नाकामस्तसप्रयोजयेत्‌ ४ 
जप्तुकामः पवित्राणि अविष्यन्देवताः पित्न्‌ । 
श्ना माचरेदयप्तु च्छियाङ्गं तसकीतितम्‌ ।॥\ 
मरापकषणाथ तु स्नानमभ्यङ्गपुवकम्‌ । 
यरापकषणा्थाय प्रत्र्तिस्त॑स्य नान्यथा ।1६ 
सरिस देवखतेषु तीथ च नदीषु च । 
` क्रियास्नानं समुषिष्टं स्नान तत्र भेहाक्छिया ॥७ 
छक्र काम्य तु कतैव्यं यथाव द्विधिग्योदितम्‌ । 
नित्यं भित्तिं चव क्ियाङ्गं मर्कषेणम्‌ 








यायः | क्रियाङ्लानविधिवर्णनम्‌ | १४२ 


तीर्थाभावे तु कठैव्यसुष्णोदकपसोदकैः । 
स्नानं तु बह्ितप्तेन तथेव परवारिणा ॥& 
शरीरशयुदविभिज्ञेया न तु स्नानफलं छमेत्‌ | 
अद्भि ्राणि जयुध्यन्वि तीथस्न।नारफलं लभेत्‌।१० 
सरःसु देवखातेषु तीथघु च नदीषु च । 
स्नानमेव क्रिया तस्मस्स्तानात्पुण्यफरं स्मृतम्‌ ११ 
तीर्थपराप्यातुषङ्गेण स्नानं तीथं समाचरेत्‌ ¦ 
स्नानजं कलरूमाप्नोति तीथयात्राफलटं न तु ।१२ 
सवेतीर्थानि पुम्यानि पापघ्नानि सदा वणम्‌ ¦ 

` परस्परानपेश्चाणि कथितानि मनीषिभिः ॥१३ 
सव मरखवणाः पुण्याः सरांसि च शिरोचया; | 
नधः पुण्यास्तथा सर्वां जाहवी तु विशेषतः ।१४ 
यस्य पादौ च हस्तौ च मन्व सुसंयतम्‌ | 
विद्या तपश्च कीतिश्च स पीथ्फटमग्मुते ।१५ 
नृणां पापकृतां तीथं पापस्य शमनं भवेत्‌ । 
यथोक्तफख्दं तीथ मवेच्छुद्धात्मनां गृणाम्‌।।१६ 

इति शाङ्खीये धमेशाख्ेऽष्टमोऽध्यायः। 





|| अथं नवमोडभ्यायः ॥ 
अथ च्ियास्लानविधिवर्णनन्‌ । 
 क्रियाख्ानं प्रवक्ष्यामि यथावद्धिधिपूत्रकम्‌। 
मृद्धिर द्धि कतन्यं शौचमादौ यथाविधि ॥१ 


१४३० शङ्खस्फृतिः । [ ननमौ- 

जे निमग्न खन्मञ्य उप्परश्य यथाविधि । 
जरस्याऽञबाहनं करर्यात्तसवक््याम्यतः परम्‌ । 
तीर्थ(जर)स्यावाहनं कुर्य्यात्‌ त्मव््याम्य शेषतः \।२ 
प्रपद्ये वरुणं देवमम्भसां पतिमूलितम्‌। 
याचितं देहि मे वीर्थ संवेपापापनुत्तये ॥३ 
तीथमावाहयिष्यामिं सर्व्वाघ विनिषूदनम्‌ । 
सान्निध्यमस्मिन्‌ स्तोये च क्रियतां (भजत्वं) मदनुग्रहात्‌ ॥ 
शरान्‌ प्पे वरदन सर्व्वानप्सुः पदस्तथा । 
सर्व्वानप्छु खदश्वेव प्रपद्य प्रयतः सितः ॥५ 
देवमंुमदं (देवमप्ुषद)बहि प्रपद्यऽधनिषूदनम्‌ | 
आपः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्य शरणं तथा ॥६ 
रद्राशाभ्निश्च सपश्च वरुणस्त्वाप एव च । 
शमयन्त्वाञ्ु मे पापं माच्च रश्न्तु सर्वशः ।७ 
इत्येव मुक्ता कतव्य स्ततः संमाजनं जले । 
आपो हिष्ठेति पिस्मभियथावदनुपूवैशः | 
हिरण्यवणेति (वदेदंग्नि्रोतिभिञ्जगतीति चन्छभिः । 

शंनो देवीति तथारशंन आप स्तथेव च ।८ 
इदमापः प्रवहते (चुतच्व) तथा मन्त्र मुदीरयेन्‌ | 
एवं सम्माजनं दरस्वा च्छन्दजाषच्च देवताः £ 

एवं मन्त्रान्समुक्वायं च्छन्दांसि ऋषिदेवताः | 
अधमषणसृक्तश्च प्रपत प्रयतः सदा| 


५४ 


छन्पपनुष्टप्‌ च रस्यैन ऋषिश्चेवाघमर्षणः ।१८ 












प्यायः | आचसमनविधिवर्णनम्‌। १४३१ 

देवता भावघ्त्तश्च पापक्षये प्रकीर्तितः । ११ 

ततोऽस्भसि निमग्नः स्यात्त पठेदघमषणम्‌ । 

प्पद्यान्मृद्धनि तथा महाय्याहृतिभिजेखम्‌ ॥। 

यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवंपापापनोदनः। 

तथाऽघमष॑णं सुक्तं सवपापग्रणाशनम्‌ ।।१३ 

अनेन विधिना स्नात्वा स्नातवान्‌ धौतवास्सा । 
(कि)तवासास्तु (तीध्तीरमुपस्पशेतोतीथनामानि संजपेन्‌ :\१४ 
उदकस्य प्रदानात्तु स्नानशाटीं न पीडयेत्‌ । 
अनेन विधिना स्नातस्तीर्थस्य फरमश्तुते ॥१५ 





परिवर्सि 


इति शाङ्क ध्मशाखे नवमोऽन्यायः। 


रथाय पयति वि) 


| अथ दशमोऽध्यायः ॥ 

अथाचमनविधिवर्णनम्‌ । 
अतः पर्‌ प्रवक््यामि ज्ुभामाचमनक्रियम्‌ । 
कायं कनिष्िक्रामूटे तीथसुक्तं मनीषिभिः ।।१ 
ङकछमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणः । 








ङ्खलयमर सतं दिदे न्यं पिभ्यं वजनिमूलकम्‌ [के] ॥२ 
प्राजापत्येन तीथन त्रिः प्राश्नीयाजटं द्विजः। 





९४३ 





भिः पूयते विभ्रः कण्ठगाभिस्तु 
सः उयिरन्तवः ।।४ 
अन्तजाः शुचौ देशे प्रा सुखः सुसमाहितः । 
उदद्युखो वा प्रयतो दिशश्चानवरोकयम्‌ ॥।६ 
अद्धिः सञुदुधृताभिस्तु हीनाभिः फेनबुदुवुदेः । 
वहिन चाष्यतदाभिरक्षाराभिकपस्पुरोत्‌ ६ 
तर्जन्यङ्ख्योगेन स्पररोन्नासापुरद्वयम्‌ । 











 अङ्ष्ठमभ्यायोगेने स्पृशेन्नत्रह्यं ततः ।।७ 


अङ्खष्ठानाभिकाभ्यां तु ्रतरणौ समुपस्परेत्‌ 
कनिष्ठाङ्ु्ठयोगेन स्पशर्सकन्धद्रयं ततः ।।८ 
सर्वासामेव योगेन नाभि च हृदयं तथा | 
संस्पृश तथा मूध्नि एष आचमने विधिः ॥६ 
व्रिः प्राश्नीयाद्यदृम्भ्तु प्रीत स्तेनास्य देवताः । 
ब्रह्मा विष्णुश रद्र मवरतीत्यनुुश्रम ।।९० 
गङ्का च यमुना चेव प्रीयेते परिमाजंनात्‌ । 


 नासयदसो प्रीयते श्य नासापुटदये ।११ 


से खोचनयुग्मे तु ्रीयेते शशिभास्करौ । 
कर्णयुम्मे तथा दुष्टे प्रीयेते अनिरानलयै ॥१२ 
स्कन्धयाः स्पशंनादेश्य प्रीयन्ते सबेदेवताः । 
मृध्नेः सस्पशनादस्य प्रीतस्तु पुज ो भषेत्‌ ।१३ 
विना यज्ञोपवीतेन तथा सुक्तशिखो द्विजः । 
अग्रक्षाटिवपाद्स्तु आचान्तोऽप्यज्चुचिभवेत्‌ । १४ 





खोपानत्क(सखमराभि 

अश्वस्य च पुराभ्रोक्तं तीथसंमाजनं तु यत्‌। ` 
उपद्यरेन्दतः पथ्यास्मत्रेणानेन धमतः ॥१६ 
अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 

त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ।।१७ 
आचम्य च ततः पश्चादादित्याभिसखो जलम्‌ । 

खदु स्थं जातवेदसमिति मन्त्रण निक्षिपेत्‌ ॥१८ 

एष एव विधिः प्रोक्तः संध्ययोश्च द्विजातिषु । 

पवौ संध्यां जप॑स्तिष्ठेदासीनः पश्चिमां स्तथा ॥१६ 
ततो जपेत्पवित्राणि पवित्रं वाऽथ शक्तितः । 

रषयो दी्ध॑संभ्यत्वादी धे मायुरवप्लुयुः ॥।२० 
सर्वदेदपवित्राणि व््याम्यहमतः परम्‌ | 

येषां जप्यः होमश्च पूयन्ते, मानवाः सदा ।२१ 


इति शाद्कं धमेशाख्रे दशमोऽध्यायः । 








| अथ एकादशोऽध्यायः ॥ 
अथावसषणविधिवर्णनम्‌। 

अघम पणं देवछ्तं शुद्धवत्यस्तरत्समाः । 

ष्म ण्ड्यः पावमार यश्च साविव्यश्च तथेव च ॥१ 


१४३४ = ` शङ्कसपतिः। [ द््दशो- 
त्य [त्रि | मिष्ट द्रुपदा चव स्तोमानि व्याष्दिषस्था। 
आरुण्डानि च सामानि गायत्री चौशनं [ज्योशनसं] तथा॥ 
पुरुपद्रतं च भाषं च तथा सोमनत्रतानि च । 
अष्टिं बाहंस्पत्यं च वाकसूत्रमसृतं तथा ।३ 
शतसद्रीयमथबेशिरङ्जिषुपर्ण' महात्रतम्‌ । 

ग सूक्तमन्सूक्तं च इन्द्रसूक्तं च सामनी 41४ 

रीण्याज्यदोहानि रथंसरं च अभ्भिन्रतं वामदेबध्रहं च । 

एतानि गीतानि पुनन्तिजन्तूञ्चातिस्मरत्वं खभतते यदीच्छेत्‌ ॥ 
इति शाङ्ख धमेशासे एकादशोऽध्यायः । 





॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 


| अथ गायत्रीजधविधिवणनम्‌ । 
इति वेद्पवित्राण्यभिहितानि, एभ्यः सावित्री विशिष्यते ॥ १ 
नासत्यघमषणासरमन्तजले॥२ ` ` 
न घावित्या समं जप्यं न॒ ग्याहृतिसमं हुतम्‌ ।।३ 
कुशमय्यामासीनः इुशोत्तरीयवान्ङुशपदित्रपाणिः प्रा मुखः 
सु्याभिमुखो वाऽक्षमाङामुपादाय देवताध्यायी जपं कुर्यात्‌ । 1४ 
युकणमणियुक्तारफटिकयपद्माक्षरु्रा्टपुत्रजी वकानामन्यतमेना- 
ऽऽदाय मालां कुर्यात्‌ ।\ 
ङशमन्थि शृत्वा वामहस्तोपयमै्वां गणयेत्‌ ।६ 


ज्यायः | गायत्रीजपफर, गायत्रीहीमाद मीष्टसिद्धिवर्णनच्च १४३५ 


आदौ देवता श्ुषिच्छन्दः स्मरेत्‌ ॥७ 
ठतः सप्रणवां सव्याहतिकामादावन्ते च शिरसा गायञ्चीमावतयेत 
थास्याः सवितः देवता, ऋरपिर्विश्वामित्रो गायच्री छन्दः ॥६ 
ञकारः प्रणवाख्यः ।।१० 
ॐ भूः । ॐ भुवः । ॐ स्वः । ॐ महः ! ॐ जनः । ॐ चपः । 
ॐ सत्यमिति व्याहतयः ॥ ११ 
ओमापो श्योतीरसोऽमतं ब्रह्य भूथरुवः स्वरोमिति शिरः ॥१२ 
मर्बन्ति चान्न शोकाः ।।१३ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
ये जपन्ति सद्‌ा तेषां न भयं विद्यते कचित्‌ ।१४ 
शत जप्त्वा तु सा देवी दिनिपापप्रणाशिनी । 
सहसरं जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः सयुद्धरेत्‌ ॥१५ 
दृशसदसर' जप्त्वा तु सवेकल्मषनाशिनी । 
युवर्णस्तेयकृदिमरो ब्रह्महा गुरुतल्पगः ।१६ 
सुरापश्च विरुध्येत रक्षजाप्यान्न संशयः । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकारे समाद्ितः ॥१७ 
अहोरात्रक्ृतालसापात्तत्क्षणादेव मुच्यते । 
सव्याहृतिकाः सप्रणवा: प्राणायामास्तु षोडश ॥(१८ 
अपि भ्र.णहन मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः । 
हुता देवी बिरेषण सवकामप्रदायिनी ।१६ 
सवंपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सला । 
शान्तिकामस्तु जुहुयार्सावित्रीमक्षतेः शुचिः ॥२० 


हन्तुकासोऽपभृत्युं च घृतेन यहूयात्तथा । 
श्रीकामसतु तथः पदम विल्वैः काच्चनकायुकः ।।२१ 
 जहमववंसकामस्तु पयसा जहुयात्था 
घृतष्टुतस्तिख्वहिं जुहूयास्सुसमाहितः ।।रर 
` गायत्ययुतहोमाञ्च सवेपापः भरमुच्यते । 
पापास्मा छक्चहोमेन- पातकेभ्यः प्रसुच्यते ।।२३ 
जष्टं छोकमाप्नोति प्रष्लुयात्कताममीण्सितम्‌ । 
यायत्री वेदजननी गाय्री दापनारिनी ॥२४ 
गायत्र्या परमं नास्ति रिषि चेह्‌ च पावनम्‌ । 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ।२५ 
तस्मात्तामभ्यसेश्नित्यं ब्राह्मणो नियतः शुचिः । 
गायन्रीजाप्यनिरतं हञ्यकव्येषु भोजयेत्‌ ॥।२६ 
तस्मिन्न तिष्ठते पापमवृबिन्दुरिव पुष्करे ॥।२७ 
जपे्ये[नेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा दुर्यान्मेत्रो ब्र. ह्मण उच्यते ॥२८ 
उपा स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः रमतः । 
नोचेजपं बुधः कु्यातसावित्रयास्तु विशेषतः ।[२६ 
सावित्रीजाप्यनिरतः श्वगमाप्नोति मानवः। 
गायत्रीजप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति ३० 
तस्मासवप्रयत्नेन स्नातः प्रयतमानसः | 
गायत्रं तु जपेद्भक्त्या सवेषापश्रणाशिनीम्‌ ।३१ 
इतिं शङ्ख ध्शाखे द्वादशोऽध्यायः | 
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अथं तपणविधिव्णनम्‌ | 
स्नातः तजप्यस्तदनु प्राङ मलो 
दिव्येन तीर्थन देवानुदकैन तयेत्‌ ॥१ 
अथ तथणविधिः ।२ 
ॐ भगवन्तं शेषं (पया ।\३ 
कालाग्निश्रं तु ततो रुक्ममौमं तयेव च । 
श्वेतभौमं ततः प्रोक्तं पातारानां च सप्रकम्‌ । 
जम्बूद्वीपं ततः प्रोक्तं शाकद्वीपं ततः परम्‌ । 
गोमेदपुष्करे तद्रच्छाकाख्यं च ततः परम्‌ ।\ 
श्ाबरं ततः स्वधामानं ततो हिरण्यरोमाणं 
ततः कल्पस्थायनो छोक्तंस्तपयेत्‌ ।\६ 
खवणोदक ततः क्षीरोदं ततो घृतोदं तत इक्षूटुं वतः 
श्वरदृदं तत इति सप्रससुद्रकं प्रव्य॒चं पुरपसुकनोदका- 
छ्॒टीन्दयात्‌ › पुऽपाणि च तथा भक्तया ॥७ 
अथ छतापसन्योदक्षिणामुखोऽन्त्जासुः पिश्येण 
पिदणां यथा्राद्ध प्रकामञु रक दद्यात्‌ ।।८ 
सौवर्णेन पाप्रेण राजतेनौदुम्बरेण खडगपात्रेणान्य 
पात्रेण वोदकं पिठृतीथं शशन्दयात्‌ ।।६ 
पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय मा पितामहे 
प्रपितामद्यं मोतामहाय [१] प्रमा तःमहाय मात्रे [१ 
माताम प्रमातामह्ये सप्रमादपुरुषात्पिव्पक्षे यावतां नाम 


१४३८ शङ्कस्पतिः | 1 चतुदरेशो- 


जानीयावसिवपक्षाणां तपणं कृत्वा गुरूणां मावृपश्चाणों 
तपंणं कुर्यात्‌ ॥१० 
मावृपश्चाणां तपंणं क्रत्वा संब न्धिबान्धवानां कुर्याच्‌ ; 
तेषां कृत्वा सुद्टदां र्यात्‌ ।।११ 
भवन्ति चत्र श्छोकाः ।1१२ 
विना रोप्यघुवणन विना ता्रतिरेन च ! 
विना दर्भश्च मन्डैश्च पितृणां नोपतिष्ठते १३ 
सौवर्णराजताभ्यां च खड्गेनौटु "वरेण च | 
दत्तमक्षय्यतां याति पित्णां तु तिखादकम्‌ ।1१४ 
हेम्ना तु सह यदत्तं क्षीरेण मधुना सह । 
तव्प्यक्षय्यतां याति पितृणां लु तिलेदकम्‌ १५ 
कुयादहरहः श्राद्रमन्नादेनोद्केन वा । 
पयोमूटफर्वाऽपि पितृणा प्रीतिमाहवन्‌ । १६ 
स्नातः संतपणं छ्ृत्वा पित्णां तु तिलाम्भसा । 
पिव्यज्ञमवाप्नोति भीणाति. च पितुस्तथा ।\१७ 

इति शाद्क धम॑शाख्े जयोदशोऽध्यायः 1 


केकि किनिकिनि 


॥ अथ चतुदंशोऽष्यायः ॥। 
अथ श्राद्धब्राह्मणपरीक्षावर्णनम्‌। ` 
नाह्मणान्न परीक्षेत दैवे कमणि मदिन्‌ । 
पित्ये कमणि सप्ते युक्तमाहुः परीक्षणम्‌ ।1१ 


शरावः ] श्राद्ध बज्यंत्राह्यणाः, पक्चक्तिपावनव्राह्मणनिरूपणम्‌ १४३६. 


ब्राह्मणा ये विकमेख्था बेडाङ्त्रतिकास्तथा । 
उनाङ्गा अत्िरिक्ताङ्गा ब्राह्मणाः पङ्क्तिदूषकाः ॥२ 
गुशूणां प्रतिकूराश्च वेद्‌ ग्न्युत्सादिनश्च ये । 
गुरूणां स्यागिनश्चेव जाह्मणाः पङ्क्तिदूषकाः ॥३ 
अनध्यायेष्वधीयानाः श्ैचाचारविवर्चिताः ¦ 
शूद्राद्गरससयुष्टा ब्राह्म गा पङ्क्तिदूषकाः 1४ 
षटङ्गवित्ति सुपर्णा बह -व्रचो ज्येष्ठसामगः । 
त्रिणाचिकेवः पञ्चापि ब्राह्यणाः परकक्तिपावनाः ।५ 
ब्रह्मदेयानु संतानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः | 
ब्ह्मदेयापतियंश्च ब्राह्यणाः पङ्क्ति पावनाः ।!६ 
ऋग्यजुःपारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः। 
अथ्वाज्गिरसोऽध्येता बाह्मणः पङ्क्तिपावनः ॥५ 
नित्यं योगरतो विद्रान्समलष्टाश्मकाच्वनः। 
ष्यानशीखो यतिर्विद्धान्नाद्यणः पङ्क्तिपावनः ।|८ 

्रौदवे प्राङ्ुखौ त्रीन्वा पिये चोदङ सुखांस्तथा ¦ 
भोजयेद्धिविधान्विप्रानेकेकसुभयन्र वा !1& 
मोजयेदथवाऽप्येकं ब्राह्मणं पड्‌क्तिपावनम | 
दवे फतवा तु नैवे" पशाद्रहौ तु तरकषपेत्‌ १० 
उच्छिठसंनिधौ काय पिण्डनिवेपणं बुधैः । 

अभावे च चथाकायमभिकायं यथाविधि ११ 
श्राद्ध करत्वा प्रयत्नेन त्वर क्रोधवि विजितः | 
उष्णमन्नं द्िजःविभ्यः. श्रद्धया विनिवदयेत्‌ ।१२ 





९१४४० 


 शड्रश्रदिः। [ पच्वदक् 


अन्यत्र पुष्पसूरेभ्यः पीटकेभ्यन्च पण्डितः । 
भोजयेद्धिबिधान्विभ्रान्गन्धमाल्यसयुञ्ज्वरान्‌ ।\१३ 
यक्किचित्पच्यते गेहे भक््यं वा भोञ्यमेव बा 
अनिवेद्य न भोक्तव्य पिण्डमृरे कदाचन ।।१४ 
उग्रगन्धान्यगन्धानि चेलत्रक्षभवानि च । 
पुष्पाणि वजंनीयानि रक्तघर्णानि यानि च १५ 
तोयोद्धवानि देयानि रक्तान्थपि विशेषतः । 
उर्णासत्र प्रदातव्यं काचांसमथवा नवम्‌ [1१६ 
दशां बिवजयेत्पाज्ञो यद्प्यहतवस्लजाम्‌ । 

धृतेन दीपो दातव्य स्तिटतेटेन वा पुनः ।१७ 
धूपाथ गुगुदु दद्याद्‌ घृतयुक्तं मधूत्कटम्‌ । 

चन्द्नं च तथा दद्यादपि च कुङ्कुमं छयुभम्‌ ॥१८ 
भूतृणं सुरसं शिरं पाकं सिन्धुकं तथा । 
कूष्माण्डाखावुवार्ताककोषिदरंश्च वजेयेत्‌ ॥१६ 
पिप्पलीं मरिच चेव तथा वे पिण्डभूख्कम्‌। 
कृतं च लवणं सवं बंशाग्र' तु विवजयेत्‌ \*२० 
राजमाषान्मसूरश्च कोद्रवान्कोरदषकान्‌ ¦ 
खोदितान्धृक्षनिर्यांसान्‌ श्राद्धकर्मणि वजजयेत्‌ ।२१ 
आम्रमामख्कोमिक्ष मृद्रीकाद्‌धिदाडिमाम्‌ । 
विद्येव रम्भाद्या दद्यच्छाद्धं प्रयत्नतः ॥|२२ 
धानाकाजे मधुयुते सत्तन्शकरया सह । 
द्यच्छाद्ध प्रयत्नेन ङ्गाटकविसेतकान्‌ (२३ 


ऽध्यायः | 





भोजयित्वा ह्िजान्भच््या स्वाचान्तान्दत्तदक्षिणान्‌ । 

अभिवाद्य पुनर्मिप्राननुत्रस्य विसर्जयेत्‌ ।।२४ 

निसन्त्ितस्तु यः श्राद्धं मेथुन सेवते दिजः । 

श्राद्ध दत्त्वा च मुत्तवा च युक्तः स्यान्महतेनसा २५ 

कारुशाकं सशल्कांश्च मासं चाघ्रीणसस्य च । 

ठ तथाऽनन्तं यमः प्रोवाच धभेवित्‌ ।२६ 

यददएति गयाष्षेे प्रभासे पुष्करे तथा । 

प्रयागो नैमिषारण्ये सवंमानन्यमश्लुते २७ 

गङ्धायसुनयोस्तीरे पयोष्ण्यामरकण्टके । 

नर्मदायां गयातीरे सवेमाननत्यसुच्यते ॥२८ 

वाराणस्यां रक्षेत भ्रगुतुङ्ग महाख्ये । 

सप्तरेण्यधि कूपे च तद्प्यक्षय्यसुच्यते ।।२६ 

स्छेच्छदेशे तथा राजौ संध्यायां च विर्षतः। 

न श्राद्रमाचरेसपराज्ञो म्टेच्छदेशे न च व्रजेत्‌ ।३० 

हस्ति्ायासु यदन्त यदत्तं राहुदशंने । 

विषुकलययने चेव स्वेमानन्त्यसुच्यते ।।३१ 

ग्रोष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां जयोद्शीम्‌। 

गराप्य श्राद्ध तु कतव्यं मघुना पायसेन वा ॥३२ 

प्रजां पुष्टि यशः स्वगमासेग्यं च धनं तथा । 

यृणां श्राद्धः सद्‌ प्रीताः भ्रयच्छुन्ति पिवामहाः ॥ ३३ 
इति शाद्व धमशा चतुदेशगेऽध्यायः । 








शङ्खस्मृतिः।  [ पच्चद्शौ- 
॥। पच्चदशोऽध्यायः । 
अथ जननमरणाशौचवर्णनम्‌ । 


जनने मरणे चेव सपिण्डानां द्विजोत्तमः । 
भयद्‌च्छद्धिमवाप्नोति योऽग्निवेदसमन्वितः ॥९ 
सपिण्डता तु पुषं सप्तमे विनिबतते । 
नामधारकविप्रस्तु दशाहेन विद्यध्यति २ 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पक्षेण शुध्यति । 
मासेन तु तथां शद्रः शुद्धिसप्नोति नान्तरा ॥३ 
रात्रिभिर्भांसतुल्याभिगेभखावे विशुध्यति । 
अजातद॑न्तवांरे तु सद्यः शौचं विधीयते ।|४ 
अहोरात्रा्तथा शुद्धिव टि स्वक तचूडके । 
तथवानुपनीते तु ध्यऽाच्छध्यन्ति बान्धवाः ॥५ 
अनूढानां तु कन्यायां तथेव शूद्रजन्मनाम्‌ । 
अनूढभायंः शूद्रस्तु षोडशाद्रत्सरात्परम्‌ 1६ 

मृत्युं समधिरन्छशेन्भासात्तस्यापि बान्धवाः ¦ 
यद्धि समभिगच्छ्युनात्र कार्यां पिचारणा |} 
पिप्वेश्मनि या कृन्या रजः प्यष्यक्तःकरता 
तस्यां ष्रतार्यां नाशे चं कदाचिदपि शाम्यति ॥८ 
हीनवर्णां तु या नारी ग्रमादाल्मसवं त्रनेत्‌ । 

सवे मरणे तज्माशौचं नोपशाम्यति £ 


इथायः ] अशौचग्रकरणवर्णनम्‌ । १४४३ 


समानं खल्वशौचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ । 
असमानं द्वितीयेन धमराजवचो यथा ॥१० 
देशान्तरगतः श्रुत्वा कुर्यान मरणोद्भवौ । 
यच्छषं दशरात्रस्य तावदेवाञ्चुचिभवेत्‌ ।।११ 
अतीते दशरात्रे तु त्रिरात्रमञ्युचिभवेत्‌ 

तथा संवत्सरेऽतीते स्नान एव विशुध्यति ॥१२ 
अनौरसेषु पुतोषु भार्यास्वन्यगतासु च । 
परपूर्वापु च खीषु अयदाच्छद्धिरिदेष्यते ।१३ 
मातामहे व्यतीते तु आचायं च तथा मृते। 
गृहे दत्तासु कन्यासु मरताघु च उयहस्तथा ॥१४ 
निवासराजनि प्रेते जाते दौहिनके गृहे । 
आचायपल्लीपुत्रषु प्रेतेषु दिवसेन च ।।१५ 

मातुटे पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्बान्धवेषु च । 
सब्रह्मचारिण्येकाहमन्‌चाने तथा मृते ॥१६ 
एकरात्रं त्रिरा च षड्राजं मासमेव च । 

शूद्रे सपिण्डे वर्णानामाशौचं करमशः स्यम्‌ ॥१७ 
तरिरात्रमथ षडरान्ं पक्षं मासं तथेव च | 

वेश्ये सपिण्डे वर्णानामाशौचं क्रमशः स्पृतम्‌ ॥१८ 
सपिण्डे क्षसिये शुद्धिः षडा ब्राह्मणस्य तु । 
वर्णानां परिशिष्टानां दादश विनिदिंशेत्‌ ।१६ 
सपिण्डे ब्राह्यणे वर्णाः सवं एवाविरोषतः। 

दशर त्रेण शुध्येयुरित्याह भगवान्यमः ॥२० ` 


१४४४  -शङ्खस्छतिः। ` [ षोडशो. 


शरगवग्न्यनशनाम्भोभमिर्ख तानामात्मघातिनाम्‌ । 
पतितानां च नाशौचं शख्लविदयुद्धताश्च ये ।२१ 
यतित्रतिगरद्यचारिलरपकारुकदीक्षिताः । 
नाशौचमाजः कथिता राजाज्ञाकारिणश्च ये ।२२ 
यस्तु भुङ्ते पराशौचे वणी सोऽप्यश्ुचिभवेत्‌ । 
 अशौचशुद्धौ धिश्च तस्याप्युक्ता मनी षिभिः ॥२३ 
 पराशौचे नरो मुक्ता छमियोनौ प्रजायते । 
भुक्त्वाऽन्नं म्रियते यस्य तस्य योनौ प्रजायते ॥ रे 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पिदठ्कमं च । 
प्रतपिण्डक्रियावजंमाशौचे विनिवतेते॥२५ . 





।॥ अथ षोडशोऽध्यायः ।॥ 
अथद्रन्यशयुदधिः म्रप्मयादिपात्रशुद्धिवणेनम्‌ । 

मृण्मयं भाजन सव पुनः पाकेन शुध्यति । 
मथमः पुरीषेश्च छीवनः पूयशोणितेः ॥१ 
संस्पृष्ट नव शुध्येत पुनः पाकेन श्ण्मयम्‌ । 
एतरेव तथा शष्ट ताग्रसौवर्णराजतम्‌।।२ ` 
दुध्यत्यावतितं पश्चादन्यथा केवछाम्भसा । 
भाग्रोदकेन तीघ्रस्थ सखस्य प्रधुणस्तथाः॥1३ 





ध्यायः ] द्रव्यशुद्धिः सृन्मयादिपात्रह्युद्धिवर्णनम्‌। १४४५ 
क्षारेण शुद्धिः कास(स्य)स्य लोहस्य च विनिर्दिरे्‌। ` 
 भ्ुक्तामणिप्रवालानां शद्धः भ्रक्षाख्नेन तु 11४ 
अञ्जानां चेव भाण्डानां सद॑स्याश्ममयस्य च | 
शाकवजं मूरफरविद्छानां तथेव च ।\५ 
माजेनादयज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । 
उष्णाम्भसा तथा शुद्धि सस्नेहानां विनिर्दिरोत्‌ ।& 
शयनासनयानानां स्फ्यशू पशकटस्य च । 
शुद्धिः संप्रोक्चणायज्ञे कटमि (द म्री)न्धनयोसतथा ॥७ 
माजन द्वेशमनां शुद्धिः क्षितेः शोधयस्तु तत्क्षणात्‌ । 
 स्षमार्जितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिष्यते ॥ 
` बहनां प्रोक्षणच्छद्धिर्धान्यादीनां विनिर्दिरोत्‌ । 
रोश्वणात्संहतानां च दारवाणां च तरक्षणात्‌ ॥६ 
सिद्धाथकानां कल्केन शरङ्गदन्तमयस्य च । 
गोवा; फल्पात्राणामस्थ्नां श्ङ्गवतां तथा ॥१० 
निर्यासानां गुडानां च खवणानां तथेव च | 
कुसुम्भकुङ्कुमानां च उर्णाकार्पासयोस्तथा ।।११ 
प्रोक्षणात्कथिता श्ुद्धिरिवयाह भगवान्यमः | 
भूमि्ठमुदकं शुद्ध शुचि तोयं शिखागतम्‌ ।॥१२ 
वर्णगन्धरसंदु वेर्चितं यदि वद्धवेत्‌ । 
शुद्ध' नदीगतं चोय सर्वदेव तथाऽऽकरः ॥१३ 
शद्ध भरसारितं पण्यं शद्ध चाञाश्वयोरमुखे। 
युखवर्जतु गौः शुद्धा मार्जार्ाऽऽकरमे शुचिः । १४ 


१४४६  शद्स्छतिः। `  [ षोडशो 
शय्या भार्या शि्युेखमुपवीतं कमण्डन्टुः । 
अग्मनः कथितं शुद्ध न शुद्ध हि परस्य च ॥१५ 
नारीणां चेव वत्सानां शङनीनां श॒नां सुखम्‌ । 
रात्रौ प्रस्रवणे ब्रृ्षे खरगयायां सद्‌ा शुचि ॥१६ 
शुद्धा भतुश्वतुथंऽहि खानेन खी रजस्वखा । 
देवे कमेणि पिच्ये च पच्चमेऽहनि शुष्यति ॥१७ 
रथ्याकदमतोयेन ष्ठीवनाद्येन वाऽप्यथ । 
नभेरूष्वं नरः ष्टः सद्यः सानेन शुध्यति ॥१८ 
कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा स्त्वा मोक्तमनास्तथा । 
भुक्तवा क्षुत्वा तथा सुप्त्वा पीत्वा चाम्भोऽवगाद्य च ॥१६ 
रथ्यां वाऽऽक्रम्य वाऽऽचामेद्रासो विपरिधाय च 
कृत्वा मूत्रपुरीषं च छेपगन्धापरह द्विजः (२० 
उद्‌ धृतेनाम्भसा शौचं खदा चेव समाचरेत्‌ | 
मेहने मृत्तिकाः सप्त शिङ्गे्े परिकीर्तिते ॥२१ 
एकस्मिन्विशतिहस्ते इयोज्ञेयाश्चतुर्दश । 
तिस्तु मृत्तिका देयाः कतवा नखविशोधनम्‌ ॥२२ 
तिसखस्तु पादयोज्ञयाः शौचक्रामस्य सर्वदा । 
शोचमेतदुगृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ।|२३ 
त्रिगुणं च वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्‌ | 
मृत्तिका च विनिर्दिष्टा तरिपर्वाऽपपर्यते यथा २४ 

इति शाङ्खं धमशाखे षोडशोऽध्यायः । 





यायः | क्षत्रियादिवधे-गवाद्यपहारे-वृतवर्णनम्‌। १४४७ 


।॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः ॥ 
अथ क्षुत्रियादिवघे-गवाययपहारे-वृतवर्णनम्‌ । 


नित्यं त्रिषवणस्नायी कृता प्र्णङ्टीं वने । 
अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥१ 
ग्रामं विशे भिक्षाथ स्वकमे परिकीतयस्‌ | 
एककार समश्नीयाद्रष तु द्वादशे गते ॥२ 
हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा शुरतल्पगः। 
तेनतेन श्यन्ते महापातकरिनस्त्विमे ॥२ 
यागस्थ क्षुलतरियं हत्वा वेश्यं हत्वा च याजकम्‌ | 
एतदेव ब्रतं कुर्या ्रेयी विनिषुदकः ।।४ 
कूटसाक्ष्यं तथेवोक्तवा निक्षेपमपहय च । 
एतदेव त्रत कुयांस्यक्त्वा च शरणागतम्‌ ॥५ 
आहिताग्नेः खियं हत्वा मित्रं हत्वा तथव च । 
हत्वा गभेमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्‌ ।॥६ 
वनस्थं च द्विजं हत्वा पाथिवं च कृतागसम्‌ । 
एतदेव व्रत कुर्याद्‌ द्विगुणं च विश्युद्धये ॥७ 
क्षत्रियस्य च पादोनं वधेऽं वेश्यधातने । 
 अधेमेव सदा कुर्यात्ल्लीवये पुरुषस्तथा ॥८ ` 
पादं तु शुद्रहव्यायासुदक्ष्यागमने तथा । 
गोवधे च तथा छर्यात्परदार गतस्तथा ॥६ 


१४४८ शस्तिः । [ सप्तदशो- 
पथु्हस्वा तथा प्राम्यान्मासं छत्व विचक्षणः । 
आरण्यानां बधे तद्रत्तदध तु विधीयते ॥१० 
हत्वा द्विजं तथा सर्पजटेशयविेशयान्‌ । ` 
` सप्ररात्रं वथा छ्र्याद्‌ व्रतं बह्यहणस्तथा ।११ 
अनस्थ्नां शकटं हत्वा सास्थ्नां दशशवं तथा । 
= ब्रह्मयाघ्रतं ुर्यात्पूणं संवत्सरं नरः ।॥१२ 
यस्य यस्य च षणस्य वृत्तिच्छेदं समाचरेत्‌ । 
तस्य तस्य वये प्रोक्तं प्रायधित्तं समाचरेत्‌ ॥१२ 
 अष्हृत्ये तु षर्णानां युवं प्राप्यं प्रमादतः। 
प्रायश्चित्तं वधे प्रोक्तं ब्रह्यणाुमतं चरेत्‌ । १४ 
 गोजाश्वस्यापहरणे मणीनां रजतस्य च । ` 
 जङापहरणे चेव छुयत्सिवत्सरत्रतम्‌ ॥१५ 
तिलानां धाल्यवस्नाणां मद्यानामामिषस्य च | 
संबत्सरार्ं करवीत व्रतमेतस्समादितः॥१६ 
` दृणिष्ुकाष्ठतक्राणां रसानािहारकः 
मासमेकं व्रतं कषर्याद्‌ गन्धानां सर्पिषां तथा ॥१७ 
छबरणानां गुडानां च मूलानां ुसुमस्य च । 
मासाध तु व्रतत कुयदितदेव समाहितः । १८ 
रौहानां वैदलानां च सूत्राणां चर्मणां तथा 
` एकफरात्र्तं कुय।देतदेव समाहितः ॥१६ 
भुक्वा पराण्डु' रडयुनं मथं च कवकानि च । 
` नारं मं तथा मांसं विड्वराहं खर तथा ॥२० 


यायः) विवरसादीनांश्चीरपाने-शुदरादीनामन्नमोजने-वृतवि० श 

 गौयेरकुञ्जरोषटरं च सवपशच्चनखं तथा । 
क्रव्यादं कुबक्रुटं भाम्यं छर्यात्सिवत्सर अरतभ्‌ ।२१ 
मक्ष्याः पश्चनखास्तवेते गोधाकच्छपशंछकाः | 
खड्गश्च शशकश्चेव तान्हत्वा च चरेदुत्रतम्‌।।२२ 
हंसं मदग षकं काकं काकोरं खञ्जरीटकम्‌ । 

 मत्स्यादश्ि तथा मत्स्यान्वराकं शुकसारिके २३ 
चक्रवाकं पुवं कोक मण्डूकं भुजगं तथा । ` 
मासमेकं ब्रतं कूयदितच्ेव न भक्षयेत्‌ ।।२४ 
राजीवान्सिदतुण्डाश्च खशल्कांश्च तथव च। ` 
पाटीनरोहिती भक्ष्यो मत्स्येषु परिकीतितो ॥२५ 
जछेवरांश्च जख्जान्मुखाग्रनखविष्किरान्‌ । ` 
रक्तपादाञ्चाटपादान्सप्राह त्रतमाचरेत्‌ । २६ | 
तित्तिर च मयूरं च खावकं च कपिञ्जख्म्‌ 1 
वाध्रीणस वतक च भक्ष्यानाह्‌ यमस्तथा ॥२७ 
भुक्वा चोभयतोदन्तं तथेकशफंष्िणः । 
तथा भुक्त्वा तु मासं वे मासां व्रतमाचरेत्‌ ।।२८ 
स्वयं मृतं वृथा मांसं मादिषं त्वाजमेव च । 
गोश्च क्षीरं विवतस्सायाः संधिन्याश्च तथा पयः ॥२६ 
संधिन्यमेष्यं मक्षित्वा पश्च तु व्रतमाचरेत्‌। 
क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्धिकाराशने बुधः ।।३० 
सप्ररात्रं तरतं छर्याद्यदेतस्परिकीतितप्‌। ` 
गोहितान्यृक्षनिर्यासन्त्रशनप्रभर्वास्तथा ॥३१ 


५ 


शङ्खः । [ सदो 


वानि च शुक्तानि तथा पयुंषितं च यत्‌ । 
शुडयुक्तं तथा भुक्त्वा त्रिरा च व्रती भवेत्‌ ।।३२ 
दधि भेक्ष्यं च शुक्त (कतोषु यश्ान्यहधिसंभवम्‌ । 
गृडशुक्तं तु भक्ष्यं स्यात्छसपिष्कमिति दितिः ।। २३३ 
यवगोधूमजाः सवे विकाराः पयसश्च ये । 


` राजवाडवङुश्यं च भक्ष्यं पयु षितं भवेत्‌ ॥२४ 


सजीवपकमांसं च सर्वं यत्नेन वजयेत्‌। 
संबत्सरं व्रतं कुर्यासाश्येताऽज्ञानतस्तु तान्‌ ३५ 
शूद्राश्च ब्राह्मणो भुक्त्वा तथा रङ्गाबतारिणः। 


चिकित्सकस्य श्ुद्रस्य तथा सख्रीमृगजीविनः । ३६ 


प(पण्डस्य कुख्टायाश्च तथा वन्धनचारिणः । 
बद्धस्य चेव चोरस्य अवीरायाः सियस्तथा ३७ 
चमंकारस्य वेणस्य छीवस्य पतितस्य च । 
रक्मकारस्य धूतेस्य तथा वाधंषिकस्य च ॥३८ 
क्यस्य तरृशंसस्य वेश्यायाः कितवस्य च । 

गणान्न' भूक्षिपालान्नमन्न' चेव श्वजीविनाम्‌ ३६ 
मौकिकान्न' सूतिकान्न' भुक्ता मासं व्रतं चरेत्‌ । 


शूद्रस्य सततं भुक्त्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ ४० 


वेश्यस्य तु तया युक्त्वा त्रीन्मासान््रतमाचरेत्‌ । 
्षत्नियस्य तथा भुक्त्वा हौमासौ व्रतमाचरेत्‌ 11४१ 


ब्राह्मणस्य तथा भुक्त्वा मासमेकं जतं चरेत्‌ । 


अपः सुराभाजनस्था पीत्वा पशं व्रतं चरेत्‌ ४२ 


$थायः] मद्यभाण्डागतशुद्रोच्छिष्टकाकोच्छिष्टादीनवृतवर्णनम्‌ ९४५१ 


 मयभाण्डगताः पीत्वा सप्तरात्रं जतं चरेत्‌ । 
शृद्रोच्छिष्टाशने मासं पश्चमेकं तथा विशः ।४३ 
क्चलियस्य तु सप्ताहं ब्रह्मणस्य तथा दिनम्‌ । 
अग्नश्रद्राशने विद्धान्मासयेकं रती भवेत्‌ ।४४ 
परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिविन्दति। 
रतं संवत्सरं छुय्दाठियाजकपश्चमाः ।॥४५ 
काकोच्छिष्टं गवाऽऽघ्ातं भुक्त्वा पक्षं ब्रती भवेत्‌ । 
दूषितं केशकीरेच मूषिकालाङ्गटेन च ।४६ 
 मक्षिकामरशकेनापि त्रिरात्रं तु त्रती भवेत्‌ 
बथा छृसरसयावपायसपृपशष्कुरीः।। ४७ 
भुक्त्वा त्रिरात्रं कुवीत. बतमेतत्समादितः। ` 
नील्या चेव क्षतो विप्रः ञ्युना दष्टस्तप्रव च ४८ 
त्रिरात्रं तु वत्तं कया्पश्चखी दशनक्षतः । 
पाद्प्रवापनं कृत्वा वहि त्वा तथाऽप्यधः ।४६ 
कुरौ; प्रमृज्य पादौ च दिनमेकं वती भवेत्‌, 
नीरीवस्ं परी (रि) धाय मुक्त्वा स्ञानाहेणस्तथा ।।० 
त्रिरात्रं च वृतं कु्याच्छिन्तरा गुल्मरतास्तथा । 
अध्यास्य शयनं यानमासनं पादुके तथा ।।५१ 
पाशस्य द्विजशरेष्ठसिरात्रं तु व ती भवेत्‌ । 
वाग्दुष्टं भावदुष्टं च भाजने भावदूषिते । 
भुक्त्वाऽ् ब्राह्मणः पश्चालिरिरात्नं तु वती भवेत्‌ ॥५२ 


१४८२  शद्स्छतिः। । | सप्तदशो. 
्ृत्ियस्तु रणे द्त्वा पृष्ठं प्राणपरायणः। ` 
संबत्सरवृतं क्याच्छिच्छा वृक्षं फटप्रदम्‌ ॥ ३ 
दिवा च मैथुनं गत्वा स्नात्वा नप्रस्तथाऽम्भसि । 

 नद्मां परखियं दृष्टा दिनमेकं वती भवेत्‌ ॥५४ 
क्षिप्त्वाऽप्रावज्चुचि द्रव्यं तदेवाम्भसि मानवः | 
 . मासमेकं वृतं कुर्यादुपक्ुभ्य तथा गुरुम्‌ ॥५८५ 
पीतावशेषं पानीयं पीत्वा च व्राह्यणः कचित्‌ । 
त्निराजं तु वृतं कुर्याद्रामहस्तेन वा पुनः ॥५६ 
 एकपड्क्ट्युपविष्ेषु विषमं यः प्रयच्छति । 
स च तावदसौ पक्षं कुर्यात्तु ब्राह्मणो व्रतम्‌ ।५७ 
धारयित्वा तुकाचा्यं विषमं ऋयेद्णिक्‌ ) 
सुरखबणम्यानां दिनमेकं वृती भवेत्‌ ॥५८ 
मांसस्य विक्रयं कृता कुय्िव महाव॒तम्‌ । 
विक्रय पणिना मद्यं तिरुस्य च तथाऽऽचरेत्‌ ५५६ 
हुंकारं ब्राद्मणस्योक्त्वा तंकारं च गरीयसः। 
दिनमेकं वृतं कुर्यास्रयतः सुसमाहितः ॥ 
प्रेतस्य प्रेतकार्याणि अङ्घत्वा धनहारकः | 
वर्णानां यद्वृतं प्रोक्तं तदू वृतं भ्रयतश्चरेत्‌ । ६१ 
कृत्वा पापं न गृहेत गुह्यमानं विवर्धते! 
कृत्वा पाप बुधः छुर्यात्पषदोऽनुमतं वतम्‌ ॥६२ 
तक्करधापदाकीर्णे बहुव्यारमृगे बने । 
न ब्रत ब्राह्मणः छ्य्यासराणवाधाभयात्सद्‌ा ।६३ 


ध्यायः] अधमर्षण.पराक 'वारुणक्च्छःअतिष्च्छःसान्तप- १४५३ 
नादिव्रत । 
सवत्र जीवनं रक्षेज्नी वन्पापमयोहति । 


तृतः कच्छ श्च दान्द्छय इत्याह भगवान्यमः ।¦६४ 
शरीर धभसवेस्वं रक्षणीयं प्रयल्नवः | 


शरीरात्खंवते धमः पवेतात्सटिढं यथा ।६५ 
आखोच्य घम्शाखराणि समेय ब्राद्यणैः सह.। 
प्रायस्ित्तं द्विजो दश्यास्खवेच्छया न कथचन ॥ ६६ 


| इति शाङ्कः धमेशाखे सप्तदशोऽध्यायः ॥। 
॥ अथाष्टादशोऽध्यायः ॥ 
अघमषेण, पराक, च्छ, अ तिङ्क, सान्तापनःदिवतम्‌ । 
यदह लिषवणस्नायी स्नाने स्नतेऽघमषणम्‌। 
निमम्नखिः पटेदष्सु न युञ्जीत दिनत्रयम्‌ ।॥१ ` 
वीरासनं च विष्ठेत गां दद्याच्च पयस्विनीम्‌ । ` 
अघभषणमिस्येतद्‌ वतं सर्वाघनाशनम्‌ 
त्यहं सखायं चयहु भ्रातसू्यहमदयादयाचितम्‌ । 
अयद पर च नाश्नीयात्पाजापर्य चरन्वतम्‌ ॥३ 
उयदसुष्णं पिवेन्तोयं उयहयुष्ण धृतं पिवेत्‌ । 
यहमुष्णं पयः पीत्वा वायुमक्षरूययदं भवेत्‌ ॥॥४ 
त्चदच्छ' विजानीयाच्छीतेः शीतमुदाहृतम्‌ । 
हयदशादहोपवासेन पराकः परिकीतितः । ५ 
 बिधिनोदकसिद्धानि मासमश्नीत यत्नत 
स ररवा सोदकान्मासं छृच्ड' बारुणसुच्यते ॥६ 


१४५४ = शङ्धस्छृतिः । | अष्टादशो. 


बि्वेरामखकेर्वाऽपि पद्याक्षेरथवा शुभः । 
मासेन खोकेऽतिङृच्छः कृथ्यते बुद्धिसत्तमः 11७ 
गोमूननं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च छच्छ' सांतपनं स्परतम्‌ ८ 
एवेसतु त्यहमभ्यस्तं महासांतपनं स्प्रतम्‌। 
पिण्याकं [क] बामतक्राम्बुसक्तूनां [१) पतिवासरम्‌ ।1£ 
 उपवासान्तरभ्यासान्तुखापुरुष उच्यते । 
गोपुरीषाशनो भूत्वा मासं नित्यं समाहितः ।।१० 
वृतं तु यावकं कुर्यास्सवेपापापयुत्तये । ` 
भ्रासं चन्द्रकछाब्रद्धया प्रारनीयादथेयन्सदा ।\१९१ 
 हासयेच्च कटाहानो वृतं चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
सण्डसख्िषवणस्नायी अधः शायी जितेन्द्रियः ।१२ 
छ्रीशूद्रपतितानां च वजेयेत्परिभाषणम्‌। 
पवित्राणि जपेच्छक्त्या जुहुयाश्चैव शक्तितः १३ 
अय विधिः स विज्ञेयः सवेद्कच्छ षु सवेदा | 
पपात्मानस्तु पपिभ्यः इच्छ : संतारिता नराः ॥१४ 
गतपापादिकं यान्ति नात्र कार्यां विचारणा। 
शङ्खपोक्तमिदं शासं योऽधीते बुद्धिमान्नरः ॥। 
सवेपापविनिमुक्तः स्वगंरोके महीयते ॥१६ 
इति शाङ्खं धमशाखेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ ` 
 समप्राचेयं शङ्खस्मृतिः । 
ॐ तस्सदून्रह्मा्पणमस्तु । 


ॐ तरसदब्रह्मणे नमः। 


॥ अच ॥ 


६ छिखितस्मृतिः 
----4ःः:कः-- ` 


अथैषटापूैकमे, वरृषोत्सगंफर, गयापिण्डदानः 
षोडश श्राद्धानि वर्णनम्‌ । 

इषटापूतं तु कर्तव्ये ब्राह्मणेन प्रयत्नतः । 
इष्टेन रभते स्वग पृतं मोक्षमवाप्लुयात्‌ ।।१ 
एकाहमपि कतव्यं भूमिधसुदकं ञ्ुभम्‌ । 
करानि तारयेत्सप्न यत्र गोर्वितृषी (षा) भवेत्‌॥२. 
भूमिदानेन ये छोका गोदानेन च कीतिताः। 
ताक्ठोकान्प्ाप्लुयान्मत्येः पादपानां प्ररोपणे ॥१ 
वापीव पूतडागानि देवतायतनानि च | 
पतितान्युरेधस्तु स पूतेफर्मश्नुते ४ 
अग्रिहोघरं तपः सत्यं वेदानां चेव पाटनम्‌ । 
आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमिलयभिधीयते॥।५ ` 
इष्टापुतं ठिजातीनां सामान्यो धमे उच्यते । ` 
अधिकारी भवेच्छरः धूतं धमं न वेदिके ॥६ 


१४५९ 

[र यावद्श्ि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति , 
तावद्र्षसहखाणि स्वगंरोके महीयते ७ 

देवतानां पितृणां च जले दयाज्ञराञ्चरीन्‌ । 


लिखितस्मृतिः । 


असंस्छरतसतानां च स्थरे दद्यालराञ्जलिम्‌ 1८ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सृज्यते वृषः । 
भुज्यते प्रतखोकात्तु पिठृरोकं स गच्छति ।1£ 
एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां वेत्‌ । 
यजेत वाऽश्वमेधेन नीं वा वृषमुत्सृजेत्‌ 11१० 
वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचिजिष्क्रमेयदि 1 


`. हसन्ति स्य भूतानि अन्योन्यं करताडन॑ः ।।११ 


गयाशिरे तु यक्किचिन्नाम्ना पिण्डं तु निवपेत्‌ । 
नरकस्था दिवं यान्ति खगस्था मोणमप्नुयुः ॥१२ ` 


आत्मनो वा परस्यापि गयाकूपे यतस्ततः । 


यन्नाम्ना पातयेखिण्डं तं नयेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१३ 


छोहितो यस्तु वणन शद्धवर्णखुरः स्मृतः । 
रसोश्ैव भ =, | | | १ ् 

छदगूहशिरसोश्चव स बे नीखवरृषः स्मरतः 11९४ 
नवश्राद्ध' पक्षं च दादशेव तु मासिकम्‌, 
षण्मासौ(से) चाऽऽग्दिकं चेव श्राद्ान्येतानि 
यस्येतानि न कुवीत एकोद्ष्टानि प्रोडश 
पिशाचलं स्थिरं तस्य दत्तः श्राद्धशतैरपि । ९६ 
सपिण्डीकरणादुध्वं प्रतिसंवत्सरं दविजः । 





षोडश ।1१५ 


मातापित्रोः पथक्कुयदिको दिष्टं मृतेऽहनि । १७ 


उदकङ्कम्भदानं अभ्निस्थानं, अपुत्रिणमेषोदिष्श्राद्ववर्णनम्‌ । १४५७ 
वर्षे वषे तु कतंव्यं मा्रापित्रोस्तु संततम्‌ । 
अदवं भोजचयेच्छाद्ध' पिण्डमेकं तु निर्दयेत्‌॥१८ 
संक्रान्त।वपरागे च स्वत्सवमहाख्ये । 
निर्वाप्यास्तु त्रयः पिण्डा एकतस्तु क्षयेऽहनि ।) १६ 
एको ष्टं परित्यज्य पावेणं कुरुते द्विजः । 
अकरतं तद्धिजानीयात्स मातृ [ता]पिठ्घातकः ।।२० 
अमावास्यायां तु] क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथ वा यदि । 
सपिण्डीकरणाद्‌ध्वं तस्योक्तः पावेणो विधिः ॥२१ 
तरिदण्डम्रहणादेव व्रेतत्वं नेव जायते । ` 
अहन्येकादशे प्राप्ते पावणं तु विधीयते ।॥२२ 
यस्य संबरसरादर्वाक्सपिण्डीकरणं स्छतम्‌ । 
प्रत्यहं तद्सोद्ङ्कम्भं दद्यात्सवत्सरं विजः । .. 
पत्या चेकेन कतव्य सपिण्डीकरणे सखियाः।॥२३. 
पितामद्याऽपि तत्त्मिन्स्येवं तु क्षयेऽहनि । 
तस्यां सत्यां प्रकतेग्यं तस्या; श्वश््ेति निश्चितम्‌ ।।२४ 
विवाहे चेव निष ते च्रतुर्थेऽहनि रात्रिषु । 
एकत्वं सा गता भतुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥२५ 
स्रगोत्नादुमश्यते नारी उद्राहास्सप्तमे पदे । 
भतेगोत्रेण कतेब्यं [व्या] दानं पिण्डोदकक्रियाः २ 
दिमातुः पिण्डदानं तु पिण्ड पिण्ड द्विनामतः। ` 
षण्णां देयाख्जयः पिण्डा एवं दाता न सुह्यति।।२७ 














१४८८ व टिखितस्पतिः। 


अथ चेन्मन्त्रविदयुक्तः शारीरः पडक्तिदूषणेः। 
अदृष्यं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः ।।२८ 
अग्नौकरणरोषं तु विश्वेदेवादि हूयते । 

अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ ।।२£ 
यो ग्निः स द्विजो विप्ेमेन्तरदरिभिरुच्यते ।।३० 
अजस्य दक्षिणे कर्णे पाणौ विप्रस्य दक्षिणे | 
रजते च सुब्णं च नित्यं वसति पावकः ।३१. 
यत्र यत्र प्रदातव्यं श्राद्ध कुर्वीत पावेणम्‌ । 

तत्र मातामहानां च कतव्यसरुभयं सदा ३२ 
अपुत्रा ये मृताः केचिद्पुरषा वा खियोऽपि वा । 
एभ्य एव प्रदातव्यमेको दिष्टं न पावेणम्‌ ॥२३ 
यस्मिन्राशिगते सथं विपत्तिः स्याद्धिजन्मनः। 
तस्मिन्नहनि कतेन्यं दानं पिण्डोदकक्रिया ।३४ 
वषेवृदू्याभिषेकादि करतंब्यमधिके न तु| 
अधिमासे तु पूव स्य च्छाद्ध' संवत्सरादपि ॥३५ 
स एव हेयोदिषटस्य येन केन तु कर्मणा | 
अभिधातान्तरं काय तत्रेवाहः कृतं भवेत्‌ ।।३६ 
शाकागनो प्यते ह्यन्नं रौकिके बाथ संशयः । 
यस्मिन्नेव पचेदन्नं तस्मिन्होमो विधीयते ॥३७ 
विक लौकिके वाऽपि नित्यं हूत्वा ह्यतन्द्रितः 
वदि स्वगमाप्नोति लौकिके हन्ति किल्विषम्‌ [३८ 


दभकृष्णाजिनादौनानिर्माल्यताभावं, श्राद्धं शन्मयपान्रे ९४६ 

अश्नद्नेनिषधः। 

अग्नौव्याहतिभिः पूरव हुत्वा मन्तसतु शाकठेः। ` 

संविभागं तु भूवेभ्यस्ततोऽस्नीयादनग्निमान्‌ ॥३९ 

उच्छेषणं तु नोत्तिष्ठद्यावद्धिपरविसजेनम्‌ । 

ततो गरहवङि यादिति धमा व्यवद्धितः ।।४० 

दभः क्रष्णाजिनं मन्त्रा ब्राह्मणाश्च चिरोषतः । 

नेते निर्माल्यतां यामिति नियोक्तव्या पुनः पुनः ।॥४९१ 

पानमाचमनं कु्यांुरापाणिः सदा दविजः । 

भुत्तवाऽप्यु(नो)च्छिष्टतां याति एष एव विधिः स्मृतः ॥४२ 

पान आचमने चेव तर्पणे दैविके सदा । 

कुशदस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुशः ॥४३ 

वामपाणो कुथ कृत्वा दक्षिणेन ऽपश्परशेत्‌ । 

आच [चा] मन्ति च ये मूढा रुधिरेणाऽऽचमन्ति ते ॥४४ 

नीवीमष्येषु ये दर्भा ज्रह्मसूचरेषु ये छृताः। 

पविर्त्रास्तान्किजिानीयायथा कायस्तथा कुशाः ॥४५ 

पिण्डे कृतास्तु ये दर्भां येः कृतं पिठृतपणम्‌। 

मूत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां यागो विधीयते ॥४६ ` 

देवपूर्वं तु यच्छाद्धमदेवं चापि यद्भवेत्‌ । 

रह्म चारी भवेत्तत्र कुर्याच्ाद्ध तु पटकम्‌ ॥४७ 

मातुः श्राद्ध तु पूर स्यासितृणां तदनन्तरम्‌ । 

ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्ध्रयं स्मृतम्‌ ४८ 

्तु्दक्षो वसुः सत्यः कार्कामोौ धुरिखेचनौ । 

पुरूरवाद्रवाग्चैव विश्वेदेवाः प्रकीर्तिताः ।४६. 


१४६० 


छिखितस्पतिः । 


आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबटाः। 

ये यत्र विहिताः श्राद्धं सावधाना भवन्तु ते ।८० 
इष्टशराद्ध करतुदेकषो वसुः सभ्यश्च वेदिके । 

काठः कामोऽग्निकार्येषु काम्येषु धुरिखोचनौ ।॥५१ 
पु्रवार्हूवश्चव पावेणेषु नियोजयेत्‌ ॥५२ ` 
यस्यास्तु न भवेद्‌ भराता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधममशङ्कया ५३ 
अभाठकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलख्कृताम्‌ । ` 
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुश्रो भविष्यति ॥४ 
मतुः प्रथमतः पिण्डं निवेपेटयुत्रिकासुतः। 

द्वितोयं तु पितुस्वस्यास्वतीयं वु पितुः पितुः ॥९६ 
्रष्मयेषु च पात्रे घु श्राद्ध यो भोजयेत्ितृन्‌ । 
अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरकं चजेत्‌ ।।६ 
अलभे मृण्मयं ददयाव्नुन्ञातस्तु तेजः । 

धृतन प्रोक्षणं कर्यान्मृदः पां पवित्रकम्‌ 1५७ 


श्रद्ध कृत्वा परश्नाद्ध॒यस्तु मज्जीत विहवः । 


पतन्ति पितरस्तस्य छुप्तपिण्डोद्कक्रियाः ॥५८ 


श्राद्धं द्वा च भुक्त्वा च अध्वानं योऽधिगच्छति । 


भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पासुभोजनाः ॥५६ 
पुन्भाजनमध्वानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । 


दमन प्रतिप्रहं होमं श्राद्धभुक्त्वष्ट वजयेत्‌ ॥६० ` 


राद्ध -परश्राद्धभोक्तु श्राद्धक्ै, श्राद्मोक्ः नवश्राद्ध १४६१ 
भुञ्जानस्य वर्णनम्‌ । 

अध्वगामी भव्रेदश्वः पुनमोक्ता च वायसः । 
कम॑क्रजायते दासः खीसङ्गेन च सूकरः ॥६१ 
दशक्रल्वः पिबेदा (श्वा) पः साविन्या चाभिन्रिताः। 
ततः संध्यामुपासीत शुध्येत तदनन्तरम्‌ ॥६२ 
अप्रेवासास्तु यत्छुयाद्रटिजानु च यच्छतम्‌ । 
तत्सव निष्फलं छर्याज्नपहोमप्रतिहम ॥६३ 
खान्द्रायणं नवश्राद्धं पराको मासिकं तथा | 
पक्ष्ये तु कृच्छर स्याखण्मासे कच्छमेव च ।६४ 
ङनाग्िकि भिराजं स्यादेकाहः पुनरान्दिके । 
शावे मासस्तु भुक्त्वा वा पादकृच्छो बिधीयते ।। ६4 
सपविप्रहतानां च श्ङ्किदंष्टिसरीसपेः। 
आत्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ ॥६६ 
गोभिहतं तथोद्रद्ध' जाद्चणेन तु घातितम्‌। 
तं स्पशंयन्ति ये विघ्रा गोजाश्वाश्च मवन्ति ते ६७ 
अग्निदाता तथा चान्ये पाशच्छेदकराश्च ये | 
तप्तकृच्छ्र ण डुध्यन्ति मनुराद प्रजापद्िः ।।६८ 
यहमुष्णं पिबेदा [चा] च॑र्यहयुष्णं पयः पिबेत्‌। 
यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥ ६६ 
गोभूदिरण्यह्रणे स्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । 
यमुदिश्य यजेसराणांस्तमाब्रह्घातकम्‌ ७० 


उद्यताः सह धावन्ते सव ये शस्त्रपाणयः | 
% भूः च, 
यद्यकोऽपि हनेत्तत्र सवं त श्रह्मघातकाः ¦: 


१४६२ 


 छिखिन्तस्थरतिः 


वहूनां शस्नरघातानां यद्यक समवातकंः । 

सर्वे वे शुद्धिमि [ख]च्छन्ति स एको जह्यघातकः ७२ 
पतितान्नं यदा भुङ्ते भुङ््तं चाण्डाख्वेश्मनि । 
स मासाद्धं चरेद्वारि मासं कामक्रतेन वु ।५३ 
यो येन पतितेनेव संसग याति मानवः । 

सं तस्येव वतं कर्यात्तत्तत्स(स्ंस)गवि्ुद्धये ।।७४ 
ब्रह्महा (ह) पातकिसपश स्नानं येन विधीयते । 
तनेनोच्छिसंशष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।॥५५ 
हमा च सुर/पायी तथव गुरुतल्पगः । 

महान्ति पातकान्याहूस्तत्संसगीं च पच्चमः । {७६ 
स्नेदाद्वा यदि बा छोभाद्धयादज्ञानतोऽपि वा । 
युबेन्त्यनुयरह ये त तत्पापं वषु गच्छति \।ऽ७ 
उच्धिषटोच्छिष्टसंस्ष्टो ब्राह्यणस्त॒ कदाचन । 
ततक्षणाुरते स्नानमाचमेन ञुचिभषेत्‌ ॥॥७८ 
कु्जवामनष(षौण्डेषु गदुगदेषु जडेषु च । 
जात्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिवेदंमे ।\५६ 


छदे देशान्तरस्थे पिते प्र्रजितेऽपि वा| 


योगशाद्खाभियुक्तं च न दोषः परिवेदने ८० 
पूरणे कूपवापीनां वृक्षच्छेदनपातने । 


 विष्छीणीते अपि ह्यश्वं गोवधं तस्य निर्दिरेत्‌ ।८१ 


पदेऽङ्गरोमवपनं द्विपादे श्मश्ु केवम्‌ ! 
कृतीये तु शिखावञं शिखछदच्चतुेके ॥८२. 


ुन्नवामनादिषुपरिवेदनः गोवधस संश्चण्डारुधटोदकपानव ० १४६३ 


चण्डारोदकर्सस्परशं स्नानं येन वियते । 
तेःवोच्छिष्टसंखुष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥८३ . 
चण्डारवटभाण्डस्थं यत्तोयं पिवते द्विजः 
तत्क्षणार्थ्िपते यस्तु प्राजापस्यं समाचरेत्‌ 11८४ 
यदि न ्विपते तोयं शरीरे तस्य जीयति। ` 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ' तपनं चरेत्‌ ॥८५ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षल्ियः। 
तदधं तु चरेद्यः पादू शद्रे तु दापयेत्‌ ॥८६ 
रजस्वखा यदृ स्रष्टा श्वानसूकरवायसेः । 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन छ्ुध्यति ॥८७ 
आजानुतः स्नानमात्रमानाभेस्तु विशेषतः । 
अत ऊध्वं त्रिरात्रं स्यान्मदिरास्पशने मतम्‌ ८८ 
बाख्श्येव दशाहे तु पच्चत्वं यदि गच्छति । 

सद्य एव विरुध्येत नाशौचं नोद्कक्िया ॥<८६ 

` शावघ्षुतक उत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌ । 

शावेन शुध्यते सूतिनं सूतिः शावशोधिनी ॥६० 
षष्ठेन शरुध्येतंकाहं पश्चमे त्वत्य) हसेव तु । 
चतुथं सप्रराजं स्यालिपुरषं दशमेऽहनि ॥६१. 
मरणारन्धसाशौचं सयोगो यस्य नाभ्निभिः। 
आदाहात्तस्य विज्ञेयं यस्य वेतानिको विधिः ॥६२ 
आमभासं घृतं क्षौद्र स्नेहाश्च फल्संभवाः। 
अन्यभाण्डस्िता ह्यते निष्कान्ता; शयः स्थृताः ।।६३ 


१४६४ श्कखिखितस्छृतिः । 
माजनीरजमेष (घा)ण्डं श्नानवस्नघटोदकम्‌ । 
नवाम्भसि तथा चेव हन्ति पुण्यं दिवाकृतम्‌ ॥६४ 

` दिवा कपित्थच्छायायां रत्रौ दधिशमीषु च । 
धात्रीफरेषु सर्धत्र अलक्ष्मीवेसते सदा ॥६५ 
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः 
तत्र तत्र तिठहोमो गायच्यष्टश्तं जपेत्‌ ।॥६६ 
इति छिखितर्षिप्रोक्तं धर्मशास्रं समापनम्‌ 
समाप्तेयं छिखितस्यृतिः । 


ॐ > @ # ॐ © # # ¢ 


ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ¦ 
॥ अथ ॥ 


~ रङ्खलखखतस्म्नातः ॥- 


० >>... , .. 
भरीगणेशाय नसः । 
| -:83::8:- 
अर्थ वश्वदेवमङृत्वेव भुञ्जानस्य काकयोनिवर्णनम्‌ । 


वासुदेवं नमस्कृत शङ्खस्य छिखितस्य च 
ध्मशाख भवक्ष्यामि दध्नि चेव धृतं यथा ।१ 


वेधदेवमशरतवेवमज्ञानस्य-काकयोनिवर्णनम्‌। १४६५ 


बेश्वदेवेन ये हीना आतिथ्येन विबजिताः। 

सवं ते वृषला ज्ञेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजाः ।।२ 
अकृते वैश्वदेवे तु ये भुञ्जन्ति द्विजातयः । 

वृथा ते तेन पाकेन काकयोनि व्रनगिति वे ।३ 
अन्नं उ्याष्टतिभिह त्वा तथा मन्दस्तु शाकलः । 
अन्नं विभज्य भूतेभ्यस्ततोऽश्नीयाद्‌नम्निमान्‌ ।४ 
यो दद्याद्वलिक्डेशः सानाय्यं वा निवतेते । 
इष्टो वाऽदृष्टपूतरौ वा स यज्ञः सावकामिकः | 
शो वा यदि वा मूख द्वेष्यः पण्डित एव वा । 
प्राप्तस्तु वंश्अदेवान्ते सोऽतिथिः स्वग॑संक्रमः ॥६ 
दातारः किं विचारेण गुणवानिगुणी भवेत्‌ । 
समं वषेति पजेन्यः स्यादपि दणादपि ॥७ 
यान्प्रासान्क्षुषितो भुक्तं ते ग्रासाः कतुभिः समाः+ 
ग्रासे तु हयमेधस्य फं प्राप्नोति मानवः ॥८ 
अद्विश्याऽऽसनवाकयेश्च फटेः पुष्पर्मनोरमैः। 
दृणेरञ्जछिभि्चेव देवा्तप्यतयुनः पितृन्‌ ॥६ 
पिवृनभ्यचयेशप्तु तस्य नास्ति सु्यमः। 

इदं तु परमं गुह्यं व्याख्यातमनुपूत्रशः ॥१० 
सत्पम्रन्थप्रभूताथ शस्खन छिखितेन च । 
यथा हि सृण्मयं पात्रं दुष्टं दोषशतेरपि ॥११ 
पुनदहिन शु येत धर्मशासख्जस्तथा दविजाः, 
धर्मशाद्खपरशोपोऽयं धायेः पथानुदेशिकः ॥१२. 


१४६६ 





निष्यन्द सर्वशाक्षागं व्याधीनाभिव भेषजम्‌ ।। १६३ 
परपाकनिषृच्वस्य परपाकरतस्य च । 

अपचस्य तु भुक्त्वाऽन्नं दिजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१४ 
परान्ननं तु भुक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति । 


यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अ्नाच्छक्रं प्रवतेते 11९५ 


अन्नात्तेजो मनः प्राणाश्वष्चुः श्रोत्रं यशो बम्‌ । 
धृतिं श्रुतिं तथा शुक्रं पराश्नं बजयेद्‌' कुधः ।।९६ 
परात्नं परवस्रं च एरयानं परक्ियः ¦ 

परवेश्मनि वासश्च -शराकरस्यापि धियं हरेत्‌ (९७ ` 
आदिताप्रिस्तु यो बिग्रो सह्स्यमांसनि ओजयेद । 
कापी ङष्णसपां जायते बक्षराक्षसः । १८ 
आदिताभिस्तु यो विग्रः शद्रा्नानि च भुद्ते । 


'पज् तह्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म तरयोञ्रयः ॥१६ 


तदर्थं विशेषेण आह्णार्पालयेन्यृपः ।!२० ` 
प्रत्यूषे च प्रदोषे च यद्धघीये्यी)त ब्रह्मणः | 

तेन राष्ट्र च राज्यं च वधते ब्रह्मतेजसा ॥२१ 

अअ वृक्षध्य राजानो मूल वृक्षस्य ब्राह्यणाः ! 

तस्म न्मृट न हिसीयान्मूखादप्रं प्ररोहति ।1२२ 
कर इशरिस्य राजानः पुष्प वृश्चस्य ब्द्यणाः 
तस्मासपुष्प न हिसीयादपुष्पास्ंजायते फम्‌ |> 
गावो भूमिः कलत्रं च ब्रह्मस्वहरणं तथ । 

चस्तु न त्रायते राजा तमाहटनह्यधातकम्‌ ।।२४ 


अतिथिपूजर्गःपराज्ञमोजनंःराजप्रशंसााद्यणप्रशं सनवर्णनम्‌ १४६७ 


दुबेङानामनाथानां वाखबृद्धतपखिनाम्‌ । 
अन्यायः परिभूतानां सविषा. एार्थिवो गतिः ॥\२५ 
राजा पिता च माता राज्ञा च परमो गुरूः । 
राजा च सबेभृत्तानां प्रिता गुशमतः २६ 
दावाचिद्वद्ग्धानां राजा पृणमिवम्भसा २७ 

पक्षिणां बरमाक शं मटस्यानायुदक नरम्‌ । 
दुबरस्थ बरं राजा बारस्य सुदित बख्म्‌ ॥२८ 
बलं मखस्य मौनस्वं तस्करस्यारेतं बलम्‌ । 
एते राजबखाः सवं यज्ञेन परिरक्षिताः ।।२६ 
दद्यग्नस्तेजसा च सूय दहति रश्मिना । 
राजा दहदि दण्डेन विभ्रो दहसि मल्युना ।|३० 
मन्युप्रहरणा विप्राश्व्र्रहरणो हरिः ! 
चक्रात्तीक्णहरो मन्युस्तस्माद्विप्रा्न कोपयेत्‌ ॥॥३९१ ` 
अभिदर्ं प्ररोहेत परयदग्धं तथेव च ! 
दण्ड्यस्तु सप्ररोदेत जद्यशापदतो इतः ।।२> 

इति शङ्कछटिखिरस्पृतिधमशाखरं समाप्तम्‌ 
ञ्तत्सत्‌ । 


ॐ तंत्सदूनब्रहमणे नमः । 





॥ श्रीगणेशाय नमः । 


कनन (क, मी 


अथ प्रथमोऽध्यायः । 

ॐ „¢ £ 

अथ धमजिज्ञासा, धर्माचरणस्यफरं, धमङक्षणं, अ्यवर्त 
पचमहापातकवणंनम्‌ । 


अथातः पुरुषनिः्रेयसा्थं धर्मजिज्ञासा ।।१ 

ज्ञत्वा चातुतिष्ठन्धामिकः प्रशस्यतमो भवति रोके, 
प्रेय च स्वग छोकं समश्नुते ॥२ 

ुतिष्परतिविहितो धर्मः !३ 

तदामे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ ।1४ 

शिष्टः पुनरकामात्मा ।।५ 

अगृह्यमाणकारणो धमः | ६ 

आर्यावसै परागादशांस्यक्तालकवनादुदक्पारियातराह्‌- 


र्यावतलक्षणं, एनस निरूपणं, प॑चमहापातकवर्णनम्‌ ! १४६६ 


श्षिणेन हिभवत उत्तरेण च विन्ध्यस्य ।!७ 

तस्मिन्देशे ये धर्मा ये चाऽभ्चारस्ते सद्र प्रसयेतन्याः ॥८ 
न स्वस्थे प्रतिरोमकह्पघर्भाणः ।£ 
एतदार्यावतंमित्याचक्षते ।\१० 

गङ्गायमुनयोरन्तरे ऽप्येके ।११ 

यावद्रा छृणमृगो विचरति तावदुन्रह्मवचंसमित्यन्ये १२ 
अथापि माष्कविनो निदाने गाथमुदाहरन्ति ॥१३ 
पश्चास्सिन्धुर्विहरिणी सृयस्योदय ` रः । 
यावक््ृष्णोऽभिधावति तावद्ध ब्रह्मवर्चसम्‌ \। १४ 
तेविथत्रद्धा य॑ ब्र युम धमंबिदौ जनाः । 

पवने पावने चेव स धर्मो नात्र संशय इति ॥१५ 
देशधमजातिधमकुखर्घाञ्थस्यभःवादन्रवीन्मनुः ।।१६ 
सूर्याभ्युदितः सूर्याभिनिमक्तः नखी श्यावदन्तः परिविरिः 
परिवेत्ताऽगरदिधिषृपतिवीरह ब्रह्मोडभः इत्येनस्विनः।॥।१७ 
पज्च महापातकान्या चक्षते ॥१८ | 
गुरुतल्पसुरापानं श्र. णहत्या ब्राह्मणसुवणापहरण- ` 
पतितसंयोगब्य ।॥१६ ब्राह्मण वा योनेन वा ॥२० ` 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२१ | 
संबस्सरेण पतति पतितेन सहाऽऽचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासना,शना] दिति॥२२ ` 
योऽप्रीनपविष्येदूणुरु' च यः प्रतिजघ्लुयान्नास्िको- ` 
नास्तिकठ्तिः सोमं च विक्रीणीयादिल्युपपातकानि ॥२३ 


तिस्रो ब्राह्मणस्य भार्या वर्णानुपूढ्यंणः 

द्रे राजन्यस्य, एकेका वेश्यशूद्योः 11४ 

शूद्रामप्येके, मन्त्रवजं तत्‌ ॥२४ तथा न चर्या ।१२६ ¦ 

अतो हि ध्रवः छुरापकषेः प्रेत्य चस्वगः ॥| २८७ 

षड्विवेाहएः ।।२८ 

नाद्यो देव आर्षो गान्धबेः क्षात्रो मायुषश्येति ।\१्द६ 

इच्छत उद्कृपरूव यां दद्यात्स नाद्यः ॥३० 

यज्ञतन्त्र वितत श्रुस्िजे कमं कुवते कन्यां दच्छ ; दर 

कृत्य यं देवमित्याचश्चते ॥३१ गोमिथुनेनं च7ॐऽषेः १।२२ 

सकामा कामयमानः सदशं यो निघु(खेष्छात्स्व रडान्धकेः ३३ 

यां वरेन सहसा प्रमथ्य हरन्ति स क्षौः 1३ 

पणित्वा धनक्रीतां स मानुषः ।।३५ 

तस्माद्‌ दुदितमतेऽधिरथं शतं देयमितीह कयो विज्ञायते ६ 

या पत्युः क्रोता सत्यथान्यन्चरतीति ह चातुर्मास्येषु ।{३७ 

अथाय्युद्‌ह्रन्ति--३८ 

विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपेति जाकिप्रणारो त्विह स्वरव नशः । 
कुखापदेशेन हयोऽपि पूञ्यस्तस्म त्छुलटी नां खियमुदन्ति.इक्ति ।३& 

अयो वर्णा ब्रह्मणस्य वरो वर्तरन्‌ ॥४० 

तर्षा जाह्मणो घर्मान्परनरयात्‌ । 1४१ 

तं राजा चगतुरिष्यात्‌ ४२ 

गाज तु धम्ण 











ऽभ्यायः|उपपातकृन्राह्मविवाहं नाद्चणादि कणंमाचारस्धनिरूपणम्‌ १४५१ 
इष्टाधृतस्य तु षष्ठमशं भजतीति ह्‌ ब्राह्मणो वेदसारं करोतिः 
राह्मण अपद्‌ उद्धरति तस्मादूत्राह्मणोऽनादः 1४८ 
सोमोऽस्य राजः मवतीति ह्‌ प्रेत्य चाऽऽभ्युदयिकमिति 
ह विज्ञायते ।४६ 
इति वाक्सिष्डे धमशा प्रथमो -ध्यायः | 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 

अथ ब्राह्मणा दीना प्रधःानकमंणि-पातिलयहेतवः कषिधमंनिरूपणम्‌ । 
चत्वारो वणां ब्राह्मणक्षचियवेश्यशुद्राः ।।१ 
त्रयो वर्णा द्विजातयो ब्राह्मणक्षलियवेश्याः ॥२ 
तेषां मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मोडञ्जीवन्धने ॥३ 
तत्रास्य माता सावित्री पिता स्वाचायं उच्यते ॥४ 
वेद्ग्रद्‌नायितेयाग्वायमाचक्षते । ५ 
अथाप्युदाहरन्ति ई 
रयम बे ह पुषषस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्व नाभर्वांचीन- 
मन्यद्यथ्दृध्व नाभेस्तेनास्यानौरसी प्रजा जायते 1 
यदुपनयति जनन्यां जनयति यत्साधू करोति ।।८ 
अथ यदर्वाचीनं नाभेस्तेनेदास्यौरसी प्रजा जायते 1£ 
तस्म च्छोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न वदन्तीति ॥१० 
हप्तोतोऽग्युदाहर्ति ॥११ 


१४७२ वसिष्ठसछतिः । [ ्ितीयो- 


न द्यस्य विद्यते कमं किंचिदामोञ्चिवन्धनात्‌ । 
वृत्त्या शूद्रसमो ज्ञेयो यावद्रेदे न जायत इति ।१२ 
अल्यत्रोदककर्मस्वधापितसंयुक्तेभ्यः ।\१३ 
विद्या ह्‌ वे ्राह्यगमाजगाम गोपाय मां शेवधिस्तेऽहमस्मि । 
असूयकायानरूजवेऽयताय न मां नूया बीयेवती तथा स्याप्‌॥ 
यमेव बिदाः श्ुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्म चय.पपन्नम्‌। 
यस्तेन दरहयेतकतमच् नाह तस्म मां जया निधिपाय ब्रह्न १५ 
य आवृणत््यवितथेन कमणा बह्ूदुःख कुवेन्नमृत संप्रयच्छन्‌ 
तं मन्येत पिदरं मातरं च तस्मै न दुहयत्कतमच्च नाह ॥१६ 
अध्यापिता ये गुह नाऽऽद्वियन्ते विप्रा वाचा मनसा- 
कमणा वा । 
यथव ते न गुसेम्गंजनीयस्तथंव तान्न भुनक्ति श्रतं तत्‌ १ 
दहयभ्ियंथा कक्षं ह्मपृष्ठमनादतम्‌ । 
म बह्म तस्मे प्रनयाच्छक्षयं मानमकर्बत इति ॥१८ 

षटकमाणि बादह्यणस्य 1} १६ 
स्वाध्यायाभ्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं प्रतिग्रहध्येति | 
त्रीणि राजन्यस्य ।।२१ 

अध्ययन यजन दानं च शसेण च प्रजापाटनंस्वधमप्तेन जीवेत्‌ ॥२२ 
एतान्येव त्रीणि वेश्यस्य, कृषिवाणिज्यं पाशुपाल्यं कुसीदं च 

` एतेषां परिचर्यां शूद्रस्य ॥२४ 

अनियता वृत्तिः ॥२५ 
अनियतकेशवेशाः सवधां मुक्तशिखावर्जम्‌ ॥२६ 


ऽ्यायः ] वाधुषिकान्नमक्षणेः ब्रह्यणराजन्ययोर्मिषेधः १४७३ 


अजीवन्तः स्वधमणानन्वरां पापीयसीं वृ्तिमातिष्टेरन्‌ ।।२७ 
न तु कदाचिज्ज्यायसीम्‌ ॥२८ 
वश्यजीविकामास्थाय पण्येन जीवतोऽमट्वण मणिशाण- 
कौरोयक्षौमाजिनानि च तान्तवं रक्तं सवं च कृतान्नं पुष्प- 
फखमूखानि च गम्धरसा उदकं चौषधीनां रसः सौम 

शं च क्षीरं विषं मासं च सविकारमयद्खपु जतु सीसं च ।२९ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३० 

सदयः पतति मासेन छाक्चया खवणेन च । 

ञ्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः: क्षीरविक्रयात्‌ इदि ॥२१ 
प्ाम्यपशूनामेकशफाः कैशिनन्ध सवे चाऽऽरण्याः पशवो- 
वखांसि द॑ष्टिणश्च ।।३२ 

धान्यानां विखानाहूः ॥३३ अथाप्युदाहरन्ति ।।३४ 
भोजनाभ्यज्ञनादानायद््न्यत्छुरुते तिरः । 

कृमिभूतः स विष्ठायां पिठृभिः सह मज्जति इति ॥३५ 

कामं वा स्वयं कष्योत्पाश् तिरान्विक्री णीरन्‌ ३६ 
तत्मात्साण्डाभ्यां सनस्योताभ्यां प्राक्मातराशाक्कषीं स्यात्‌ ३७ 
निदाघेऽपः प्रह्च्छत्‌ ।३८ 

नानिपीडयहोज्गलं श्रवीरवस्सुशोवं सोमपित्सर तदुद्पति- 
गासवि चाजानन्धधानश्चतरखरोषटर्च प्रफव्य च 

पीवरीं प्रस्यावद्रथवाहनमिति ॥३६. 

लाङ्गलं प्रवीरवद्रीरवत्सुमनुष्यववनडद्रसुशेवं- ` 
कल्याणनासिकं कल्याणी ह्यस्य । ` 


१४७४ | हिदीयो- 


नासिका नासिकयोद्रपति दृरेऽपविध्यतिः सोमपिर्सर्‌ सोभो 
हयस्य प्राप्नोति, सत्सर तदुद्रति, गं चावि चाजानश्चानश्च 
तरखरोष्रश्च प्रफञ्यं च पीवरीं दशेनीयां कल्याणीं च 
प्रथमयुवतीम्‌ ।।४० 

कथं हि छाङ्कखमृद्रपेदस्यत्र धान्ययपिक्रयात्‌ ।४१ 

रसा रसेर्महतो दीनतो वा निमातव्या न खेव ख्वणं रसेः। ४२ 
तिखतण्डटपकान्नं बिद्यान्मनुष्याश्च विहिताः परिवतकेन (४३ 
ब्राह्मणराजन्यौ वाधषान्नंनाद्याताम्‌ 11४४ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥४५८ 

समर्घं धान्यसुदुधृलय माघं यः प्रयच्छति । 

स वे वार्धुषिको नाम बह्मवादिषु गर्हितः ॥ 

रह्महयां च धृद्धि च तुख्या समतोखयत्‌ , 

अतिष्ठदुभ्र णहा कोख्यां वार्धुषिः समकम्पत इति ।1४६ 

काम॑ वा परिु्तक्कयाय पापीयसे दद्याताम्‌ ।४७ 

द्विगुणं हिरण्य त्रिगुणं घान्यम्‌ ।।४८ 

धान्येनेव रसा व्याख्याताः ।४६ 

पुष्पमूरफटानि च 14० 

तुखाधतमष्टगुणम्‌ ।५१. अथाप्युदाहरन्ति ।\२ 
राजलुमतमवेन द्रम्यद्द्धि विनाशयेत्‌ ।५३ 

पुना राज्ञाऽभिषेकेण द्रव्यत्द्धि च वज॑येत्‌। 

द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चमं च शतं स्घरतम्‌.114४ 

मासस्य बद्ध गृह्णीयादर्णानामनुपूषैशः । 





 अयाखः ] अश्रोत्रियादीनां शूद्रसधर्भत्वमाततायिवधवर्णनच्च १४७६ 


वसिष्ठवचनप्रोक्तां बृद्धि वाधुपिके श्रणु । 
पच्च माषस्तु विंशत्या एवं धर्मा न हीयते ॥५५ 
इति वासिष्ठे धभशाश्चे द्वितीयोऽध्यायः । 





अथ ठृतीयोऽध्यायः। 
अथाश्रोतियादीनाशूद्रसधमेत्वमाततायिवधवर्णनम्‌ । 


अश्रोत्रिया अननुबाश्या अनघ्रयो वा शूद्रसधर्माणो भषन्ति ॥१ 
मानवं चात्र श्छोकञ्चुदाहरन्ति ।।२ 
योऽनधीय हिज वेदमस्यत्र कुरते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शुद्रस्वमाश्चु गच्छति सान्वयः ॥।२ 
नानश््राह्मणो भवति न बणिड्न कुशीखवः । 

न शूदरम्ेपणं छुवन्न स्तेनो न चिकित्सकः ।४ 
अव्रता ह्यनधौयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः 

तं प्राम दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥५ 
चत्वातेऽपि त्रयो वाऽपि यद्‌ ब्र युरवेदपारगाः 
स धमं इति विजेयो नेतरेषां सहस्रशः ॥६ 
अत्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ।७ 
द्वद्र्ति तमोमुदढधा मूर्खा धमेमतन्द्रियम्‌ । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्रक्ट्नधिगच्छति ॥८ 


१४५६ वसिष्ठस्मरतिः। , [ तृतीयो- 


्नोत्रिय्थैवे देयानि हभ्यकव्यानि निशः । 
अश्रोत्रियाय दत्तं हि पितृन्नेति न देवताः ।£ 

यस्थ चेव गृहे मूखोँ दूरे चेव बहुश्रुतः । 

वहूश्ुताय दातव्यं नासति मूखं व्यतिक्रमः ।॥१० 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रं वेदविविते | 
ज्वलन्तमभिमुरखल्य न दि भस्मनि हूयते ११ 

यत्र काष्ठमयो हस्ती यश्च चम॑मयो खगः । 

यश्च विप्रोऽनधीयानश्लयस्ते नामधारकाः ॥ १२ 
विद्वदधोज्यान्य विद्वांसो येषु रट षु भुञ्जते । 
तान्यनाशरष्टिमरच्छन्ति महद्वा जायते यम्‌, इति ॥१३ 
अग्रज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छद्राजा- 

तद्धरेदधिगन्त्रे षष्ठमंशं प्रदाय १४ 

ब्राह्मणश्चेद धिगच्छेतषट्कमंसु वतमानो न राजा हरेत्‌ ।१५ 
आततायिनं ह्वा नात्र प्राणच्छन्तुः किचिक्किल्विषमादः ।।१६ 
षडविधा ह्याततायिनः ॥१७ ` 

अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 

अग्निदो गरद्श्चव शख्पाणिधनापहः । 

्त्रदारहरश्चेव षडेते ह्यततायिनः १६ 
आततायिनभायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ । | 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥२० 
स्वाध्यायिनं कुले जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ 

नवेन भदा स ्ा्न्ुरं्ु्वि २१ 


प्यायः ] आचायरक्षणम्‌, श्व तमरगादी नां श्चुचितववर्णनम्‌ १४७७ 


त्रिणाचिकेतः पश्चाग्नििसुपणेवाश्चतुम॑धा वाजसनेयी षडङ्ध- 
विद्‌ब्रहदरेयानुसंवानश्छन्दौगो स्येष्ठसलामगो मन्तरतराह्यणविद्यः 
छधर्मानधीते यस्य दशपुरूपं मात्रपितर्वेशः श्रोधियी विज्ञायते 
बिदंसः स्रातकाश्चेते पङ्क्तिपावना भवन्ति ॥२२ 
चतुर्विं विकटपी च अङ्घविद्धमपाठकः। 
आश्रमद्यास्चयो मुख्याः परिषस्स्यादशावरा ॥२३ 
उपनीय तु यः कत्सं वेदमध्यापयेत्स आचायः ।।२४ 
यस्सेकदेशं स उपाध्यायो यश्च वेद्‌ाङ्गननि ।।२५ 
आसात्राणे बणसंकरे वा ब्राह्मणवेश्यौ शक्माददीयाताम्‌ ।२६ 
पलियस्य तु तज्नित्यमेव रक्चषणाधिकारात्‌।२७ 
प्राग्बोदग्वाऽऽसीनः प्रक्षाल्य पादौ पाणी- 
चाऽऽमणिबन्धनात्‌ २८ 
अङ्खघठमृस्योत्तरतो रेखा ब्राह्मं तीथ तेन चिराच मेदशब्दवत्‌द्व 
( दोपावद्धिः ) परिमूृज्यान्‌ ।।२६ 
न्यद्धिः संस्पृशन्‌ ।।३० 
मूधन्यपो निनयेत्‌ ३१ 
सव्ये च प्रणो; व्रजंस्ति्रञ्शयान्‌ः प्रणतो वा नऽऽचामेन्‌ ३२ 
हृदयङ्धमाभिरद्विरवदुक्दाभिरफेनाभिर््ाद्यणः 
कण्टगाभिः क्षियः यचिः (३३ 
वेशयोऽद्धिः प्राशिताभिन्तु खीशयु्र स्पृ्राभिरेव च 1३४ 
व्रदारादयोऽपि गोस्वपणाः स्युः ।३५ 
ने वणगन्धरसदुष्टामि्यांश्च स्युरद्युभागमा; ।३६ 


१४७८ वसिष्ठस्परतिः । [ तृत्तीयो 


न मर्या विप्रष उच्छिष्टं छुवन्त्यनङ्गरिख्ष्ठाः । ३७ 

संप्त्वा भुक्त्वा पीत्वा क्षुत्वा रुदित्वा स्नावा 

वाऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ ।३८ 

वासश्च परिधायौष्ठौ च संशधश्य यत्रारोमकौ 

न श्मश्रगतो ठेपः ।।३६ 

द्न्तवहन्तसक्तेषु यचा(ध्य)न्तमुखे भवेत्‌ । 

आचान्तस्यावशिष्टं स्यान्निगिरन्नेव तच्छचिः 11४० 

परानथाऽऽचामयतः पादौ या विप्रुष्टो गताः । 

भूम्यास्तास्तु समाः प्रोक्तास्ताभिनोच्छिष्टभागभवेत्‌ ।।४९ 

प्रचरन्नभ्यवहायपूच्छिषटं यदि संसपरोत्‌। 

भूमौ निक्षिप्य तदद्रव्यमाचान्तः प्रचरेतपुनः ४२ 
 यद्यन्मीमास्यं स्यात्तत्तदद्धिः सस्पशोत्‌ ।४३ 

हताश्च खगा वन्याः पातितं च खगः फलम्‌ 

बाङ्रनुपरिक्रन्तं ्लीभिराचरिव च यत्‌ ४४ 

प्रसासिं च यत्पण्यं ये दोषाः श्ीयुखेषु च । 


 मशकेमक्षिकाभिश्च निरटीयोनो (यबो)पहन्यते ॥४६ 
क्षिविख्याश्चव या आपो गवां तृपिकराश्च याः । 


परिसंख्याय तान्सर्वाजछुची नाह प्रजापतिः ! इति ।४६ 
ठेपगर्धापकषणे शौोचम्मेध्यरिप्तस्याद्धिखं दा च ।।४७ 
तजसम्रण्मयदारवतान्तवानां भस्मपरिमाजन- 

= प्रदाहतक्षणनिगेजनानि ॥४८ 


तजसवदुपरमणीनां मणिवच्छङ्खलुक्तीनां दारुवदस्थ्नां 
रञ्जबिद्छचमणां चेख्यच्छो चम्‌ {४६ 





वायः ] अनेकरद्धिःः शूद्रस्यासंस्कारेहेतुवर्णनम्‌ । ९१४७६ 


गोवारः फट्मयानां गौरसषपकरेन क्षौमजानाम्‌ ।।५० 
भृम्यास्तु संमाजनप्रोक्षणोपरेपनोल्टेखनेयंथ स्थार्न 
दोषविशोषालस्ायत्यमुपति ।५१ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।५२ 
ननाहष्टनाद्र्षद्गोभिराक्रपमणादपि । 

चतुभिुध्यते भूमिः पच्चमाचचोपटेपनात्‌ । इति ॥५३ 
रजसा श्युध्यते मारी नदी वेगेन श्भ्यति । 

भस्मना शुष्यते कांस्यं तास्रमम्टेन डुभ्यति ॥५४ 

मद्यमूत्रः पुरीषवां श्छेष्मपूयाश्रुशोणितः । 

सस्ृषठं नव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ।॥५५ 
अद्धिर्गा्राणि शुष्यन्ति मनः सव्येन डुभ्यति। 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा जुद्धिज्ञानेन शुध्यति ।।५६ 
अद्धिरेव काच्चनं पयते, तथा राजतम्‌ ॥‰७ 
अङ्कछिकनिष्ठिकामूे देवं तीथेम्‌ ।।९८ 





रोच(न्त)त इति सायं ्रातरग्रीत्य(न)भिपूजयेत्‌ ॥६२ 
दितमिति पिच्येषु ।&३ संपन्नमित्याभ्युदयिकेषु ।।६४ 
इति बासिष्टे धमशा ठतीयोऽष्यायः । 





१४८० वसिष्ठप्मृतिः। [चतुथ 


अथ चतुथौऽध्यायः | 
अथ मधुपककीदिषु पड्यु्हिसनवणनम्‌ | 


प्रकृतिविशिष्टं चातुबेण्यं संस्कारविशोषाच्च ।।१ 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः छतः । 

रू तदस्य यद्वश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत 

इति निगमो भवति ॥२ 

गायच्या छन्दसा ब्राह्मणमसूजचिष्टुभा राजन्य, जगत्या 
वेश्यं, न केनचिच्छन्दसा शुद्रमित्यसंस्कार्यौ विज्ञायते \।३ 
स्वेषां सत्यमक्रोधो दानमहिंसा प्रजननं च ।।४ 
पि्देवतातिधिपूजायां पश हिंस्यात्‌ ॥५ 
 मधुपरकंच यजो च पितृदेवतकमेणि ¦ 

अत्रेव च पशुं हिस्यान्नान्यथेव्यत्रवीन्मनुः ॥।६ 

न्त्व प्राणिनां हिंसां मांससुस्पयते कचित्‌ । 

न च प्राणिवधः स्वग्यस्तस्मायागे वधोऽवधः ।।७ ` 
अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय काऽन्यागताय वा 
मोक्षं वा महाजं वा पयेदेवमस्याऽऽतिथ्यं द्वन्त ति ॥८ 
उद्कक्रियामशोौचं च द्विवर्षाखभरति मृत उभयं कुर्यात्‌ ६ 
दन्तजननादिव्येके |! १० 
शरीरमभ्रिना सयोज्यानवेक्ष्यनाणा अपोऽभ्यवयन्ति ॥११ 
सव्येतराभ्यां पाणिभ्यामुदकक्रियां दुबेन्ति ॥६२्‌ 
अयुष्मा दक्षिणामुखाः ।१३ 


ऽध्यायः | शावाशौचदधिरूपणवर्णनम्‌ | १४८१ 


पितृणां वा एषा दिक्‌, या दक्षिणा ॥१४ 
गृहान्त्रजित्वा प्रस्तारे त्यहमनश्नस्त भासीरन्‌ ।१५ 
अशक्तौ कीतोतपन्नेन वतरन्दशां शावमाशौचं सपिण्डेषु 
विधीयते ।। १६ 
मरणासश्रति दिवसगणना सपिण्डता तु सप्तपुरुषं विज्ञायते ॥ 
अप्रत्तानां स्रीणां त्रिपुरुषं त्रिदिनं धिन्लायते | १८ 
्रत्तानामिततरे कुबीरंसतांश्च(१) तेषां जननेऽप्येवमेव निपुणां 
युद्धिमिच्छंतां मातापितरो वीज निभिन्तववात्‌ १६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 

नाशौचं सूतके पुंसः संसग येन्न गच्छंति । 

रजस्तत्रा्चि ज्ञेयं तच्च पुंसि न विद्यते, इति ।।२१ 
तचचेदन्तः पुनरापतेच्छषेण शुध्येरन्‌ ॥२२ ` 
राधरिरेषे द्वाभ्यां, प्रभाते तिख्भिर््ाह्यणो दशरात्रेण पच्वदश- 
रात्रेण भूमिपो विशतिर्रेण वेश्यः शूद्रो मासेन शुध्यति ॥२३ 
अव्राप्युदाहरन्ति ।\२४ 

आशौचे यस्तु शूद्रस्य सूतके वाऽपि भुक्तवान्‌ । 

स गच्छेन्नरकं घोरं तियम्योनिषु जायते, इति ॥२५ 

अनिदृशादहे पकान्नं नियोगाधस्तु भुक्तवान्‌ । 

छरमिभृत्वा स देहान्ते तद्विद्या मुपजीवति ।}२६ 
द्वादश मासान्द्रादशाधेमासान्वाऽनश्नन्संहितामधीयान 
पूतो भवतीति विज्ञायते ।(२७ 


१४८२ वसिष्ठस्म्रतिः। | पश्चमो- 
उनद्धिवं प्रते गभपतने वा सपिण्डानां तरिरा्रमाशौचं 
सः शौचमिति गोतमः ।२८ 
वेशोन्धरस्थ प्रेत उध्व दशादाच्छ्‌ स्वकरात्रमाशोचम्‌ 
भगहितागिश्धेसवसम्भ्रियेत पुनः संस्कारं छत्वा 
शबबच्छौ वमिति गौतमः ॥२३० 
यूषकि(य)तिश्मशानरजस्वरासूतिकाञ्ुचीनुपस््श्य सशिरा 
अभ्युपेयादप इति ॥२१ 

इवि वासिष्ठे ध्मेशाखे चतुर्थोऽध्यायः । 














अथ पच्वमोऽध्यायः। 
अथन्रेयीधमवर्णनम्‌ । 
अखवन्त्रा ख्जी पुरुषप्रधाना ।१ 
अनच्रिकाऽ्लुदक्या वा अनृतमिति बिश्चायते ।२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 
पित्ता रक्षति कोमारे भर्तां रक्षति यौबने । 
त्श स्थाविरे भावे न ञी स्वातन्त्यमहति ।\४ 
तस्या भलुरभिचार उक्तः प्रायश्चन्तरह्‌ः र 
भानि मासि रजो यासां दुष्छरतान्यपकषेति ॥६ 







यायः ] आजोयीधमेवर्णनम्‌ । १४८३ 


त्रिरात्रं रजस्वरा्छुचिभकति, सा नाञ्ज्यान्नाभ्यल्ज्यान्नप्तु 
छ्लायात्‌, अधः शयीत, दिवा न स्वप्यात्‌; नारि स्परत्‌; 

न सञ्जं सृजेत्‌ न द्ःतान्धावयेत्‌ › न मांसमश्नीयात्‌ ; 

न प्रहान्निरीक्षेत, न हसेन्न किंचिदाचरेत्‌ , अखर्वेण पात्रेण 
पिबेत्‌ › अञ्खछिना वा पिबेत्‌ , खोदितायसेन वा ७ 
बिन्ञायते दीन्द्रशमि-गीर्षाणं खार हत्वा पाप्मगृहीतो 
महन्तमाधमसंबद्धोऽ्टमिव्येवमास्मानममन्यत, तं सर्वाणि 
भूतान्यभ्याक्रोशन्‌ › भ्र.णन्ध्र.णदन्ध्र णहन्निति, स खिय 
उपाधावत्‌, अस्य मे ब्रह्महत्यायं तृतीयं भागं प्रतिगृह्णीतेति 
गत्वेवञुवाचः ता अन्रवन्‌ › कि नोऽभूदिति, सोत्रवीदररं 
वृणीध्वमिति, ता अघ्रुबन्त्रृतौ प्रजां विन्दामह्‌ इति, कामं मा 
विजानीमो संभवाम इति, यथेच्छया आपप्रसवकारादपुरषेण- 
सहमैथनभावेन सम्भवाम इति चेषोस्माकं वरस्तयेनदरेणो- 
क्तास्ताः प्रतिजगृहुस्वतीयं श्रणदयायाः ॥८ 

पा भ्र णहत्या मासि मास्याविभवति ॥£ 

तस्माद्रजस्वरान्न' नाश्नीयात्‌ १० 

अतश्च भ्र णहत्याय एवेषा रूपं प्रतिमुच्याऽऽस्ते कञ्चुकमिव ॥ 




















अ] 





बारायाश्च योषित इति सेयञुपयाति ॥१५ 


१४८४ 


वसिष्ठस्प्रतिः। | षष्ठी 
उदक्षयास्त्वासते येषां ये च केचिदनप्रयः । 
दुखं चाश्रोत्रियं येषां सवं ते शूद्रध्मिण इति ॥१६ 
गृहस्थाः श्रोत्रियाः पापाः सव ते शुद्रधमिणः। 
इति वासिष्ठे धमशा पश्वमोऽध््रायः। 


वे 





 ॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथाचारप्रशंसा, दीनाचारस्य निन्दाचणनम्‌ | 
आचारः परमो धमेः सर्वेषामिति निश्चयः। 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेय चेह िनस्यति 11९ 
भ $ > । # 
नन तर्पासि न ब्रह्य नाभिहोत्र न दक्षिणाः 
हीनाचारसितो श्रं तारयन्ति कथचन ।}२ 


आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यघोताः सद षरडभिरङ्गः । 
छन्दांस्येनं मृत्युकारे यजन्ति नीडं श्ुन्ता इव जातपक्षाः ॥२ 
आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः षडङ्गस्सख खिलाः सयज्ञाः | 
कां प्रीतिमृत्यादयितं समर्थां अन्धस्य दारा इव दशनीयाः ॥४ 
नन छन्दसि वृजिनात्तास्यस्ति मायाविनं मायया वत्तमानम्‌। 
देप्य(आक्षरे सम्यराघीयभाने पुनाति तदुगरह्य यथावदिष्टम्‌ ॥५ 


दुराचारो हि पुरुषो खौके मवति निन्दितः 


दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥& 
आचारात्फर्ते धमेमाचारात्फरते धनम्‌ 
आचाराच्छ्ियमाप्नोति अआचारो हन्यलक्षणम्‌ ।।७ 


ऽध्यायः | नदयादिषुमूत्रपुरीषौस्सर्गः शौचस्तिकाभ्रमाणव० १४८६ 


सबेरक्षणदीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः ! 
श्रद्धानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ।८ 
आगहारनिदहयरविहार्योगाः सुसंव्रता धभ॑विदा तु कार्याः 
वाग्बुद्धिकार्याणि तपस्तथैव धनायुषी गुप्ते तु कायं ॥।£ 
उभे मूत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुदडः मुखः 

रात्रौ कुर्यादक्षिणास्य एवं ह्यायुने दीयते ।।१० 

प्रस्य प्रति सूयं च प्रति गां प्रति च द्टिजम्‌। 

प्रति सोमोदक सभ्या प्रज्ञा नश्यति मेहतः ।११ 

न नद्यां मेहनं कायं न भस्मनि न गोमये । 

न वाद्ष्टेन मागे च नोप्ते क्षत्रे न शादु वटे ॥१२ 
सयायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । 
यथासुखमुखः कुर्यांसाणवाधाभयेषु च ॥१३ 

उद्‌ धृताभिरद्धिः काय छुर्यारछ्ञानमनुद्धृतमिरपि ॥१४ 
आदहरेरमृत्तिकां विप्रः कूकात्ससिकतां तथा । 

-अन्तजेे देवगृहे वर्मीके भूषकस्थले । 
कृतशौचावशिष्टा च न म्राह्याः पच्च मृत्तिकाः ।१५ 
एका लिङ्घे करे तिख उभाभ्यां दे तु म्र्तिके । 
पञ्चापाने दशेकस्मिरतुभयोः सप्त मृत्तिकाः ॥१६. 
एतच्छौचं गृहस्थस्य दगुण ब्रह्मचारिणः । 

वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां च चतुरणम्‌ ।१७ 

अष्टौ ग्रासा सुनेभक्तं वानग्रस्थस्य षोडश । 

हाचिशत्तु गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मचारिणः ॥१८ 


१४८६ वसिष्ठस्परतिः | [ ष्ठो 


अनडद्वान्त्रद्यचारी च आदिताभ्िश्च ते त्रयः| 
भुञ्जाना एव सिध्यन्ति नेषां सिद्धिरनश्नताम्‌ ॥।१६ 
योगस्तपो दमो दानं सर्य शौचं दया श्रुतम्‌ । 
विध्या विज्ञानमास्तिकयमेतदूत्राह्यणरक्षणम्‌ (२० 
ये शान्तदान्ताः शरुतिपूणेकर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवधान्निषृत्ताः। 
प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते ब्राद्यणास्तारयितुं समथः ।२१ 
नास्तिकः पिश्युनश्चेव कृतघ्नो दीघंरोषकः। 
चत्वारः कमचाण्डाखा जन्मतश्चापि षथ्चमः ॥२२ 
दीर्धवेरमसूया च अस्यं जह्यदूषणम्‌ । 
पे्युन्यं निदंयलवं च जानीयाच्छ्रलक्षणम्‌ ॥२३ 
किंचिद्धेदमयं पात्रं किंचित्पाघरं तपोमयम्‌ । 
पात्राणामपि तत्पत्रं शूद्रान्नं यस्य नोद्रे ॥र४ 
शूद्रान्नरसपुष्टाङ्गो ह्यधीयानोऽपि नित्यशः| 
जुहन्वाऽपि जपन्वाऽपि गतिमृष्वा न विन्दति ॥२५ 
शृद्रान्नेनोद्रस्थेन यः.कथिन्प्रियते द्विजः 
स भवेत्सुकरो प्राम्यस्तस्य वा जायते कटे ।२६ 
शूद्रान्नेन तु युक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा न च स्वर्गार्हको भवेत्‌ ॥२७ 
स्वाभ्यायोत्थं योनिमन्तं प्रशान्तं वेतानस्थं पापभीर' बह्म । 
= सखीषु क्षान्तं धामिकं गोशरण्यं ब्रते क्षान्तं तादशं पात्रमाहुः ॥ 
अम(ताग्र)पा यथा न्यस्तं क्षीरं दधि घृतं मधु । 
विनश्येप्पात्रदौबेल्यान्तञ्च पातं रसाश्च ते ।२६ 


ऽध्यायः] सतपात्रक्षणःमञ्जलिनाजखन पिकेदाचारनिरूपणच्च १४८७ 


पवं गां च हिरण्यं च वसख्रमश्वं महीं तिरान्‌ । 
अ विद्धास्प्रतिगृह्णानो मस्मी मवति दारुवत्‌ ॥३० 
माङ्गनखकादनं कु्या्नखेश्च मोजनादौ ॥३१ 
न चापोऽद्खिना पिबेत्‌ ॥३२ ` 
न पादेन पाणिना वा जखमभिहन्यान्न जलेन जलम्‌ ॥३३ 
नेष्टकाभिः फरानि पातयेत्‌ ॥३४ | 
न फटेन फं न्‌ कल्को न इहको भवेत्‌ ॥३५ 
न म्टेच्छभाषां शिक्षेत्‌ ।३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।}३७ 
न पणिपाद्‌चपरो न नेत्रचपरो भवेत्‌ 
न चाङ्गवपलो विभ्र इति शिष्टस्य गोचरः \।३८ 
पारभ्पर्यागतो येषां वैदः सपरिन्र हणः, 
ते रिष्टा नाह्मणा ज्ञेयाः श्रतिप्रत्यक्षहेतवः ।३९ 
यन्न सन्तं न चासन्तं नाश्रतं न बहुश्रुतम्‌ । ` 
न सुदत्तं न दुध तं वेद कथित्स ब्राह्मण इति, ।४० 
इति वासिष्ठे धरमेशासखे षष्ठोऽध्यायः । 


यस तादने वकस 


|| सप्रमोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिधमेवर्णनम्‌। ` 
चत्वार आश्रमा बरह्मचारी (रि) गृहस्थवानप्रक्यपरि्राजकाः ।९ 


१ ४८८ | वसिष्ठस्मरतिः। | सप्रमो- 


तेषां वेदमधीत्य वेदौ वा वेदौन्वाऽविशीर्ण॑व्रह्मचर्या- 
यमिच्छनत्तमावसेत्‌ ।\२ 

्रह्मचार्याचाय परिचरेत्‌।\३ आ शरीरविमोक्चात्‌ ।।४ 
आचाय प्रमीवेऽभि परिचरेत्‌ !¦\ 
 विज्घायते हि तवाधिराचार्यं इति ।\६ 
संयतवाक्चतुधेषष्ठाष्टमकाटभोजी मक्षमा चरेन्‌ ।।७ 
गुवधीनो जदी(टि)रः शिखाजटो वा गुरू" गच्छन्तमनुगच्छेत्‌ 
आसीन च तिष्या चाऽऽसीन उपासीत ।६ 
आहूताध्यायी सवं रब्धं निवे तदलज्ञघा भुञ्खीत ॥१० 
खट्बाशयनदन्तग्रक्षाखनाञ्जनाभ्यज्ञनोपानच्छत्रवजीं 
तिष्ठेदहनि राघ्रावासीत ।११ 
तरि.-कूत्वोऽभ्युपेयादपोऽभ्युपेयाद्‌प इति ।१२ 

इति वासिष्ठं घमशास्रे सप्रमोऽध्यायः | 





अथाष्टमोऽध्यायः । 
गृहस्थधर्मवर्णनम्‌ | 
गृहस्थो विनीतक्रोधहर्षा गुर्णाऽन॒ज्ञातः ख्यात्याऽसमानार्षा- 
सस्षटम॑धुनां यवीयसीं सदशी भार्या विन्देत ॥ १ 
(न) पच्चमी मात्रवन्धुभ्यः सप्रमीं पिच्वन्धुभ्यः।२ 
ववाह्ममभ्निभिन्धीत ॥३ सायमागतमतिथि नावरुन्ध्यात्‌ ।।४ 


पयायः | गहस्यधभवर्णनम्‌ । १४८६ 


ताध्यानश्नन्गृहे वसेत्‌ ॥५ 

यस्य नाश्नाति वासार्थी ब्राह्यणो गृहमागतः । 

सुक्रतं तस्य यच्छिचिव्सवेसादाय गच्छति 1६ 

एकरात्र तु निवसन्नतिधि्राह्यणः स्मृतः ¦ ` 

अनिस्यं हि स्थितो यर्भाचतस्मादतिथिरूच्यते ७ 

नेकश्रामीणसति्थि विप्रं सांगतिकं तथा । 

का प्राप्ते अका बा नास्यानशनन्यृहे वसेत्‌ ॥८ 
्रद्वाशीखोऽखह यादुरख्मग्न्याशयाय नानाहिताभिः स्यात्‌ ॥६ 
अं च सोमपानाय मासोसयाजी स्यात्‌ ॥१० 
युक्तः स्वाध्याये प्रजनने यन्न च ।११ 
गृहेष्वभ्यागर प्रवयुस्थामासनशयनवाकपूनतानसूया- 
मिमानयेत्‌ १२ ` 
यथाशक्ति चान्नेन सवेमृतानि 1१२ 

गृहस्थ एव यजते गरहस्थस्तप्यते तपः । 

चतुर्णामाश्रमाणां तु गु॒म्थस्तु विशिष्यते ।१४ 
यथा नदीनदाः सवे समुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥१५ 

यथा मातरमाश्रित्य स्वँ जीवन्ति जन्तवः । 

एवं गृहस्थमाभिस्य सवं जीवन्ति भिक्षवः ॥१६ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती निव्यस्वाश्यायी पतितान्नवजीं । 
ऋतौ च च्छन्विधिवच् जुदन्न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ १७ 

इति वासिष्ठे धमशाखेऽष्टमोऽध्यायः। ` 





१४६० वरसिष्ठस्यृतिः | [ दशमो. 
॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
वानप्रख्धमेवर्णनम्‌ । 
वानप्रस्थो जरिख्श्चीराजिनवासा ग्रामं च न प्रविशेत्‌ ।।१ 
न फाष्ृष्टमधितिष्ठेत्‌ ॥२ 
अक्षं मूकफलं संचिन्वीतः उध्वेरेताः क्षमाशयः ॥२ 
मूरफलमेक्षेणाऽऽ्रमागतमदिथिमभ्चययेत्‌ ।।४ 
दश्यादेव न प्रतिगृह्णीयात्‌ || 
त्रिषवणमुदकमुपस्परशेत्‌ ॥६ ` 
श्रावणकेनाभ्निमाधायाऽऽहिताभ्निः स्यादुनरक्षमूटिकः ॥७ 
उध्व षटभ्यो मसेभ्योऽनम्निरनिकेतः ।८ 
द्यादेवेपिमनुष्येभ्यः स गच्छेस्वगमानन्त्यमानन्त्यम्‌ |} 
इति वासिष्ठे घमेशाखे नवमोध्यायः। 
अथ दशमोऽध्यायः । 
अथ यतिधर्मवर्णनम्‌। 
परित्राजकः सवेभूताभयदक्षिणां द्वा प्रतिष्ठेत ।।! 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 
अभयं सबभूतेभ्यो दसा चरति यो मुनिः| 
तस्यापि स्ेभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥३ 
अभयं सवेभूतेभ्यो दत्वा यस्तु निवतंते । 
हन्ति जातानजातांश्च द्रव्याणि प्रतिगृह्य च । 


यायः ]  .  यदििधर्मबर्णनम्‌ । ९४६१ 


सन्यसेत्सवेकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ 
वेद सन्यसनाच्छद्रस्तस्माद्रेदं न संन्यसेत्‌ ।। 
एकाक्षरं पर ब्रह्म प्राणायामः परं तपः | 
उपवासात्परं भक्षं दया दानाद्िशिष्यते |£ 
मुण्डोऽममोऽपरि्रहः सप्ागाराण्यसंकल्पितानि चरेष्रकषयं (क्ष) 
 बिधुमे सन्न मुखे ।।७ 
एकशाटीपरिवृतोऽजिनेन वा गोप्रल्नेस्णैवेष्ितशरीरः 
स्थण्डिखशास्यनित्यां वसति वसेत्‌ , प्रामान्ते देवगृहे शुन्या- ` 
गारे वृश्चमृरे वा मनसा ज्ञानमधीयानः ॥८ 
अरण्यनित्यो न ग्राम्यपशूनां संदशंने विहरेत्‌ ।।६ 
अथाप्युदाहरन्ति ११० 
अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सवेन्द्रियप्रीतिनिवतकस्य । 
अध्मात्मचिन्तागतमानसस्य ध्र वा ह्यनावृत्तिरुपेश्षकस्य इति ॥११ 
अव्यक्तलिङ्गो व्यक्ताचारः, अनुन्मत्त उन्मत्तवेषः ।१२ 
अथप्प्युद्‌ाहरन्ति ।।१३ 
न शब्दशास्जाभिरतस्य मोक्षो न चपि लोकम्रहणि रतस्य ` 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथप्रियस्य ॥१४ 
म चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्चत्राङ्गविद्यया 
अलुशासनवादाभ्यां मिश्चां टिण्सेत किचित्‌ ॥१६ 
अदाम न विषादी स्याह्छामव्धनं न हषयेत्‌। 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिगतः ।॥१६ 
&४ | 


१४६२ वसिष्ठस्छृतिः। [ एकादशो 
न कुर्यां नोदके सङ्ग न चे न पुष्करे । 
नागारे नाऽऽसने नान्ने (नान्ते) यस्य वं मोश्षवित्तमः। इति ॥७ 
ब्राह्मणञ्करे वा यद्ठभेत तद्भूञ्जीतः 
सायं प्रातम॑घु्मांसपरिवजम्‌ ॥१८ 
 यतीन्साधून्वा गृहस्थान्सायं भ्रातश्च ठप्येत्‌ ॥१६ 
भामे वा वसेत्‌ २० 
अजिद्योऽशरणोऽसंक्ुको न चेन्द्रियसंयोगं कुर्वीत केनचित्‌॥ 
उपेक्षकः सवभूतानां हिंसानुप्रहपरिहारेण २२ 
वैशुम्यमत्सराभिमानार्हकाराश्रद्धानाजंवात्मस्तवपरगरहादिम्भ- 
छोभमोहक्रोधासूयाविवजनं सर्वाश्रमिणां धमं इष्टः ॥२२ 
यज्ञोपवीत्युदककमण्डटहस्तः शुचिर््रह्मणो इृषङान्नपानवर्जी न 
हीयते ब्रह्मरोकादुन्रह्यरोकादिति ॥२४ 
इति वासिष्ठे धमेशासञे दशमोऽध्यायः । 





अथकादशोऽध्यायः । 
अथ वेश्वदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम्‌ । 
षडहा भवन्ति, ुत्िग्विवाष्यराजा(ज)पिवृव्यस्नातक- 
मातुराश्च ॥१ 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य सायं भतगृह्याग्नौ जुहुयात्‌ ॥।२ 
गृहदेवताभ्यो बङि हरेत्‌ ।।३ 


ऽ्यायः | वेश्वदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम्‌! १४६३ 
श्रोतियायाऽऽगताय भागं द्त्वा ब्रह्मचारिणे बाऽनन्तरं 
पिठभ्यो दद्यात्‌ ।।४ | 
तसोऽतिथि भोजयेत्‌ › भरयांसं श्रेयांसमानुपूल्यणः स्वगृह्याणां 
कुमारबाखबरद्धतरुणप्रभृतींस्ततोऽपरान्गृह्यान्‌ ॥५ 
शचचण्डाङूपतितवायसेभ्यो भूमौ निवपेत्‌ ॥६ 
शद्रायोच्छिष्टमनुच्छिष्टं वा दद्यात्‌ ॥।७ 
शेषं दंपती भुञ्जीयाताम्‌ ॥८ 
सर्वापयोगेन पुनः पाकः ॥६ 

यदि निरृष्ते वश्धदेवेऽतिथिरागच्छदिशेषेणास्मा अम्नं कारयेत्‌ ।।१० 
विज्ञायते हि ।|११ 
वेन्धानरः प्रिशत्यतिथि्राह्यणो गइ त्मादप आनयन्त्यन्नं 
वर्षाभ्यस्तां हि शान्ति जना विदुरिति १२ 
तं भोज यित्वोपासीताऽऽसीमान्तमनुत्रजेत्‌ , 
अ(आमनुज्ञानाद्वा ॥१३ 
अपरक्ष उध्व चतुर्थ्याः पित्भ्यो दधात्पृवयुत्राह्यणान्सनिपात्य 
यतीन्गदस्थान्साधूल्वा परिणतवयसोऽविकमस्था्टोत्रियान- 
शिष्यानन्तेवासी(सि)नः शिष्यानपि गुणवतो भोजयेन्‌ ॥१४ 
विलग्नर्कह्णी बाल्थश्यावदन्तकुषठि्वनखिवजम्‌ ।।१५ 
अथाप्युदाहरन्ति ।\१६ 

अथ चेन्मन्त्विदयुक्तः शारीरः पडक्तिदषणैः । 
अदूष्यं तं यमः प्राहः पङ्क्तिपावन एव सः ॥१७ 


१४६४ `  बसिष्स्छृतिः।  [ फ्कादशे. 
श्रद्धे नोदास नीयानि उच्छिष्टान्या दिनक्षयात्‌ । 
श्चोतन्ते हि सुधाधारास्ताः पिवन्त्यकरतोदकाः ।।१८ 
उच्छिष्टं न प्रमृल्यात्तु यावन्नास्तमितो रविः | 
क्षीरधारास्ततो यान्ति अश्चभ्याः पडक्तिभागिनः ।॥१६ 
प्राक्संस्कारमरमीतानां स्वर्वश्यनामिति श्रुतिः। 

 भागवेयं मनुः प्राह उच्छिषटोच्छेषत्रे उमे ॥२० 

उच्छेषणं भूमिगतं विकिर ठेपनोदकम्‌। 

अश्रं प्रेतेषु विसृजेदप्रजानामनायुषाम्‌ ॥२१ 
उचयोः शाखयो मुक्तं पित्भ्योऽन्नं निवेदितम्‌ । 
तदनन्तरं प्रतीक्षन्ते ह्युरा दुष्टचेतसः ॥।२२ 
 तस्मादशुन्यदस्तेन इ्यादन्नयुपागतम्‌! 
भो(भा)जनं वा समारभ्य तिष्ठतौच्छेषणे उभे ।।२३ 

वे पिवृकरत्ये वनिकयमयन वा| 

 भजयेत्सुसमृद्धोऽपि नः प्रसज्जेत विस्तरे ॥२४ 
 सक्ियां देशकाल्मौ च शौच त्राह्मणसंपदम्‌ ! 
 पञ्न्वेतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवज्येत्‌ २५ 
अपि वा भोजयेदेकं ्राक्षणं वेद पारगम्‌ 
 श्रतशीलोपर्सपन्नं सर्वारक्षणव जितम्‌ २६ 
यद्येकं मोजयेच्छाद्ध देवं तत्र कर्थं भवेत्‌ । 

अन्नं पात्रे समुदधृत्य सवस्य प्रकृतस्य तु ॥२७ 
देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्ध! भरदतेयेत्‌ । ` 
ास्थेदप्नौ पदन्न तु दद्याद्वा बह्मचारिणे ॥२८ 


ऽभ्यायः | श्राद्धभोजनसमयेभोक्त्यन्नगुणत्याज्यवर्णनम्‌ १४६५ 

( अग्रकुतपकारः, उपनयनकाल: दृण्डादिधारणविधिश्च ) 
यावदुष्ठां भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हवबिगुंणाः ॥।२६ 
हविर्गुणा न वक्तव्याः पितरो यावदतर्षिताः 
पिठभित्तर्षितेः पश्चादक्तन्यं शोभनं हविः ॥३०. 
नियुक्तप्तु यदा श्राद्ध देवे वा मांससस्छजेत्‌। 
यावन्ति पञ्युरोमाणि तवश्नरकमरच्डति ॥३१ 
त्रीणि श्राद्धं पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिराः। 
त्रीणि चाच प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌ ।३२ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दी भवति भाररः । 
स काटः कुतपो ज्ञेयः पितणां दत्तमक्षयम्‌ ।।२३ 

श्राद्ध दत्वा च भुक्त्वा च मैथुनं योऽधिगच्छति । 
भवन्ति पितरस्त्य तन्मासं रेतसो भुजः ।३४ 
यस्ततो जायते गर्भा दत्वा भुक्त्वा च पटकम्‌ । 
न स बिद्ां समाप्नोति क्षीणायुश्चव जायते ।1३५ 
पितापितामहश्व तथव प्रपितामहः । ` 
उपासते सुतं जातं शङ्खन्ता इव पिप्पलम्‌ ॥ ३ 
मघुर्मासेश्च शाकेश्च पयसा पायसेन वा । 
एव नो दास्यति श्राद्ध वर्षासु च मघासु च ॥२३७ 
संतानवधनं पुत्रम॒द्यतं पिठ्क्मेणि । | 
देवन्राह्यणसंपन्नमभिनस्दन्ति पूेजाः ३८ 
तन्वन्ति पितरस्तस्य सुङ्कुरिव कर्षकाः । 
यदू गयाख्यो ददात्यन्नं पितरख्केन पुत्रिणः ॥३६ 


१४६६  वसिश्वस्मृतिः।  [ एकादशो. 
श्रावण्याग्रहायण्योश्चान्वष्टक्यां च पितृभ्यो दद्यात्‌ 
द्रन्यदेशात्राक्चणसनिधाने वा न काटनियमः ।४० 
अवश्यं च ब्राह्मणोऽग्नीनादधीतः, दशेपूणंमासाभ्रयणेष्टि- 
चातुर्मास्यपदयुसोमेश्च यजेत नेयमिकं हयेतरणसंसतुतं च ॥४१ 
विज्ञायते हि तरिभिक्न णेक्न णवान्त्राद्यणो जायत इति ४२ 
यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यो, जह्यचयण क्रषिभ्य इत्येष 
वाऽनरृणो यज्वा यः पुत्री ब्रह्मचयंवानिति ।४३ 
गर्माष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत गभदिकादशेषु राजन्यः 
गर्भादद्राद्रोषु वेश्यम्‌ ।\४४ 
पाडाशो बेल्वो वा दण्डो ब्राह्मणस्य, नेयग्रोधः क्षत्रियस्य बा 
ओदुम्बरे वा वेश्यस्य ।४५ 
[ केशरसंमितो ब्राह्मणस्य, टलाटसंमितः क्ष स्तरियस्य, घ्राणसंमितो 
४६ 

मोञ्खी ब्राह्मणस्य, धुर्यां क्षत्त्रियस्य, शणतान्तवी वैश्यस्य ५ 
कृष्णाजिनयु्रीयं ब्राह्मणस्य रौरवं क्ष खियस्य, गव्यं व (व) 
स्तजिनं वा वेश्यस्य ॥४८ 

यु्महतं वासो ब्राह्मणस्य, माक्जिष्टं क्षत्रियस्य, हारिद्र 
कौशेयं वैश्यस्य, सर्वेशां वा तान्तवमरत्तम्‌ ।\४६ 
भवदा ब्राह्मणो भिक्षां याचेत, भवन्मध्यं राजस्यो, 
अवदृन्त्या वश्यः ।॥५८० | 
आ षोडशादुब्राह्मणस्य 'नातीतः काः ॥५१ 
आ दाविंशासकषल्तरियस्य ॥५२ 


ऽध्यायः ] स्नातकतव्रतं, वस्ञादिधारण विधिवर्णनम्‌। १४६७ 


भा चतु्विशादेश्यस्य ।५२ 
अत उध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति ।५४ 
तैतालुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेन्नेभिर्विवाहयेयुः ॥५५ 
पवितसावित्रीक उदारुकव्रतं चरेत ।।५६ 
द्रौ मासौ यावकेन वतयेत्‌ › मासं पयसा, अधमासमाभि- 
क्षयाऽष्टरात्रं घृतेन, षड़ात्रमयाचितेनः तरिरात्रमन्भक्षोऽदहो- 
रात्रसुपवसेत्‌ ॥५७ 

 अश्वसेधावभ्रथं गच्छेत्‌ ५८ 
ब्रायस्तोमेन वा यजेद्वा यजेदिति ॥५६ 

इति वासिष्ठे धमशाश्े एकादशोऽध्यायः । 


[णण 


॥ अथ द्वादशोऽध्यायः ॥ 
अथ स्ञातकव्रतं, वसखरादिधारण बिधि वर्णनम्‌ । 


अथातः ज्ञातकव्‌तानि ॥ १ 

स न कंचिधाचेतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः॥२ 
छ्ुधा परीतस्तु किंचिदेव याचेत, कृतमश्तं वा क्षत्र 
गामजाविकमन्ततो हिरण्यं धान्यसन्न वा, नतु 
स्नातकः श्ुधाऽवसीदेदिव्युपदेशः॥३ ` 

न मङिनवाससा सह संबसेत, न रजस्वर्या, 
नायोग्यया, न कुरुं ङु स्यात्‌ ॥।४ 


१४६८ वसिष्ठर्मृतिः । [ हाद 
बत्सन्ती विततां मातिक्रामेत्‌ ।1५ 
नोयन्तमाविल्यं पश्येत्‌ ॥ ६ 
 नास्तमयन्तम्‌ ।।७ 
नाप्सु मूत्रपुरीषे इयात्‌ ॥८ 
न निश्ीवेत्‌ ॥६ 
 परिवेष्टितशिरा भूमिमयज्ञियस्वृणैरतर्धाय मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ ॥!० 
उदङ्घमुखश्वाहनि, नक्तं दधिणायुखः। ` 
सष्यामासीतोत्तरायुदाहरन्ति ॥९१ 
ऋ्नातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । ` 
यज्लोप्ीते द्वं यष्टिः सोदक्श्च कमण्डलुः ॥१२ 
प्सु पाणौ च काष्टे च कथितं एावके शुचिः । 
तस्मादुदकपाणिभ्यां परिग्रज्यात्कमण्डलम्‌ ९३ 
परयेभ्रिकरण स्वेतन्मनुराह प्रजापति 
छृतवा चावश्यकर्मांणि अगचामेच्छोचवित्तमः। इति ॥४ 
प्राङ्युखऽन्नानि भुञ्जीत ।।९५ 
तृष्णीं साङ्कष्ठं छृत्स्नमरासं भरसेत ॥ १६. 
न च मुखशब्दं कुर्यात्‌ ॥१७ 
ऋतुकारगामी स्यात्पबवज स्वदारेषु ।।१८. ` 
अतियरापेयात्‌ १६ 
 ( बीथयुपेयात्‌)। ` 
अथपपयुद्‌ाहुरन्ति ॥२० 
यस्तु पाणिग्रहीतायः अस्ये कु्बीत मैथुनम्‌ । ` 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेवसो भुजः 1२१ 


ऽध्यायः. | सख़ातकाचारबर्णनम्‌ ! १४६६ 


य? स्यादनिखचारेण रतिः साध मेसंभधिता ॥२२ 
अपि च काटे विज्ञायते ।।२३ 
अपि नः श्वो विजनिष्यमाणाः पिभिः सह शयीरन्निति 
खीण मिन्द्रदत्तो वर इति ।। च 
न दृच्षमारोहेत्‌ ॥२५ ` 
ऋ कूपमवरोहेप ॥२& ` 
| नाचि सुखेनोपधमेत्‌। ।२.७ 
नाचि नाद्भं चास्तरेण व्यफेयात्‌ ॥२८ 
नार्यो जाह्मणयोर [ नं ] नुज्ञाप्य काः मायया सह- 
नाश्नीयादवीर्यवदपल्यं भवसीति वाजसनेयके विज्ञायते ॥२६ 
नेन्द्रधनुर्नाम्ना निर्दिशेत्‌ ॥३० 
सणिधतुरिति नुयात्‌ ॥ २१ 
पाटाशमासनं पाटुके वन्तधावन मिति वजयेत्‌ ।।३२ 
नोत्वङ्के भश्चयेन्न संध्या [ यां | भुञ्जीत ॥३३ 
 वेणवं दण्डं धारयेद्रुक्मकुण्डरे च ॥२४ 
न बदहिर्माखां धारयेदन्यत्र सुक्ममय्याः ।।३५ 
सभाः समवाय वजेयेत्‌ २६ ` 
 अथष्युदादरन्ति ३५ 
अभ्रामथ्यं च वेदनामार्षाणां चव कुत्सनम्‌ 
अभम्यवस्या च सर्वत्र एतन्नाशनमात्मनः । इति \ 
नाघ्रतो यज्ञं गच्छत्‌ ॥३६ 
यदि बजेखदश्चिणं पुनरावरजेत्‌ ।।४० 


१५०० 


वसिष्ठस्मृतिः। [ त्रयोदशो- 


अधिषृक्षसूयमध्वानं न प्रतिपद्येत ।।४१ 
नावं च सांशयिकीं नाधिरोहेत [ त्‌ ] ॥४२ 


-बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ॥४३ 


 उस्थायापररात्रमधीदय न पुनः प्रति संविशेत्‌ ।४४ 
` भ्राजापल्ये खुद ब्राह्मणः काधिन्नियमाननुषिष्ठेदयु- 


तिष्ठेदिति ॥।४५ 
इति वासिष्ठे ध्मशाश्चे दादशेऽध्यायः ॥ 


॥ अथ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
अथोपाकमेविधिः, वेदाध्ययनस्यानध्यायनिरूपणम्‌ । 


अथातः स्वाध्यायोपाकमं श्रावण्यां पौणमास्यां प्रोघ्रपद्या 


वाऽग्निमुपसमाधाय इृताधानो जुहोति देवेभ्य ` 
ऋरुषिभ्यश्छन्दोभ्यश्चेति ॥ १ 

ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्य दधि प्राश्य ततोऽभ्यायानुपाङ्कवीरन्‌॥२ ` 
अधेपच्चममासानधेषष्ठान्वांऽत ऊध्वं शुक्छपक्षेष्वधीयीतः 
कामं तु वेदाङ्गानि ॥।३ तस्यानध्यायाः ।।४ 
संध्यास्तमिते संध्यास्वन्तःशवदिवाकीत्येषु नगरेषु कामं 
गोमयपयुषिते परिङिखिते वा श्मशानान्ते 

शयानस्य भ्राद्धिकस्य ॥५ 


` अ्यायः | उपाध्यायाचार्यादीनां गुुत्वमितिनिरूपणम्‌। १५०१ 


मानवं चात्र श्टोकमुदाहरन्ति । ६ 
फलान्यपस्तिरान्भक्षा इति !७ 
धावतः पूतिगन्धम्रश्रतावीरिणे, वरक्षमाखूढस्य नावि 
सेनायां च भुक्त्वा चाऽध्रपाणेर्वाणशब्दे चतुरदश्या- 

ममावास्यायामष्टम्यामष्टकासु प्रसारितपादोपखय- ` 
कृतस्थोपाश्रितस्य च गुरुसमीपे मेथुनभ्यपेतायां 
वाससा मैथुनव्यपेतेनानिर्णिक्तेन ग्रामान्ते छरदितस्य 
मूतरितस्योश्चारितस्यं श्रुग्यजुषां च सामशब्दे वाऽजीणे 
निघति भूमिचलने चन्द्रसूर्योपरागे दिक्नादपवंत- 
नादकमस्पप्रपतेषुपटरधिरपांड्ुवष ष्वाकालिकम्‌ ॥८ 
च्ल्काविद्युत्समासे नरिरात्रम्‌ ।६ 
उल्काविदयुत्सज्योतिषम्‌ १० 

अपर्तावाकालिकमाचाय प्रेते त्रिरात्रमाचायपुत्रशिष्य 
भार्यास्वहोरात्रम्‌ ॥११ | 
ऋतिविम्योनिसंबन्धेषु च गुरोः पादोपरसंप्रहणं कायम्‌ ॥१२ 
श्रुकिकश्वश्ुरपिवन्यमातुखाननवरवयसः ` 
परत्युत्थायाभिवदेत्‌ ॥१३ 

ये चैव पादम्राह्यास्तेषां भार्या गुरेश्च मातापितरौ 

यो विश्यादभिवन्दितुमहमयं भो इति ब्रूयाद्यश्च न 
 विद्यासयभिवादमामन्तरिते स्वरोऽन्यः प्ठवते संध्य- 
क्षरमप्रगृह्यमायावभावं चाऽऽपद्यते यथा भो भाविति ॥१४ 
पतितः पिता परित्याज्यो माता तु पुत्रे न पतति ॥१५ 


१०२  बसिष्ठस्तिः। [ ्रयोद्शो 


अत्रप्युदाहरन्ति ॥१६ 
उपाध्यायाहशाऽऽचाय आचार्याणां शतं पिता । 
पितु्दशशतं माता गौखेणाविरिच्यते 
भार्याः पुत्राश्च शिष्वाश्च संतुष्टाः पापकमभिः। 
परिभाष्य परित्याज्याः पतितो योऽन्यथा त्यजेत्‌ ॥१८ 
` श्रूलिगाचार्यावयाज्‌कानध्यापकोौ हेयावन्यत्र हानात्पतति ॥१६ 
 पतितोतयन्नः पतितो भवतीत्याहुरस्यत्र स्याः ॥२० 
सा हि परगामिनी तामरिक्थामुपेयात्‌ ॥२१ 
गुरोगुरो संनिहिते गुङषद्‌ वृत्तिरिष्यते । 
गुरूवद्शुुपुत्रस्य वतितज्यमिति श्रुतिः ॥२२ 
शखं विष सुरा चप्रतिग्राक्चाणि ब्राह्मणस्य ।२३ 
विद्यावित्तवयःसंबन्धकमे च मान्यम्‌ | २४ 
पः पूरब गरीयान्स्पविरवारातुरभारिकस्ची चक्रीवतां 
पन्थाः समागमे परस्प देयः ।।२५ 
 राजकल्ञातकयोः समागमे राज्ञा सञातकाय देयः ।॥२६ 
सवेरेव च वध्वा उह्यमानाये ॥२७ 
तृणभूम्यग्न्युदकवाक्सूनृतनासुयाः सतां गृहे नोच्छिद्यन्ते 
कदाचन कदाचनेति ॥२८ 


इति वासिष्ठे धर्मशाख्े त्रयोदशोऽध्यायः । 





यायः ]  विकित्सकादीनामन्नमोजनेनिषेधवर्णनम्‌ । १५०३ 
 ॥ चतुदेशोऽध्यायः ॥ 
अथ चिकितसकादीनामन्नभोजनेनिषेधवर्णनम । 


अथातो भोज्याभोज्यं च वणयिष्यामः ॥१ 
चिकित्सकस्गयुपुश्चलीदण्डिकस्तेनाभिशस्तषण्ठपतिता- 
नासन्नमभोज्यम्‌॥२ ` 
कद्यदीक्षितवद्धातुरसोमविक्रयितक्षकरजकशौण्डिकलुचक- ` 
वाधुषिकचमांवक्ृत्तानां, शूद्रस्य चाख्शरृतश्चोपपत्तेते)येश्वो- 
पपत्ति(ति) मन्यते, यश्च गृहान्दहेत्‌ › यश्च वधाहं ` 
 नोपदन्यात्को भक्ष्यत इति ॥३ 
काचाऽभिचुष्टं गणान्नं गणिकान्नं चेति 119४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।५ 
नाश्नन्ति परवतो देवा नाश्नन्ति वृषलीपतेः । 
भार्याजितस्य नाश्नन्ति यस्य चोपपतिगृहे, इति 11 
एधोदशयवसकुशखजाभ्यु्यतयानाबसथशफरीप्रियङ्कल्लस्गस्ध - ` 
मधु्मासानीष्येतेषां प्रतिगृह्णीयात्‌ 11७ | 
 अथप्युदाहरन्ति ॥२ 
गुवेथ दार्मुल्जिहीषन्नचिष्यन्देवतातिथीन्‌ । 
सवतः प्रतिगृह्णीयान्न तु तृष्येत्स्वयं ततः, इति ॥६ 
न शूगयोरिषुचारिण परिवजमन्नम्‌ ।१० 
विज्ञायते ह्यगस्त्यो वषंसाहख्िके सत्रे सरगयां चकार, 
तस्याऽऽसंसतु रसमयाः पुरोडाशा सृगपक्षिणां प्रशस्तानाम्‌ ।॥११ 


१६५०४ . वसिष्ठस्मृतिः। [ चतुदेशो- 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याञ्च्छलोकानुदाहरन्ति ॥१२ 
उद्यतामाहृतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ । 
भोज्यां प्रजापतिमने अपि दुष्छृतकारिणः ।१३ 


श्रहधानस्य भोक्तव्यं चोरस्यापि विशेषतः। 
न सेव बहूयाज्यस्य यश्चोपनयते वहून्‌ ।।१४ 
न तस्य पितरोऽश्नन्ति दश वर्षाणि पच्च च। 
न च हव्यं बहत्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते । १५ 
चिकिरस्सकस्य मृगयोः शल्यहस्तस्य पापिनः । 
ष(प)ण्डस्य कुख्टायाश्च उद्यताऽपि न गृह्यते, इति ॥ १६ 
उच्छि्टमगुरोरभोज्यं, स्वमुच्छिष्टोपहतं च ।१७ 
यदशनं केशकीटोपदतं च | १८ 
कामं तु केशकीटानुद्धृत्याद्धिः प्रोक्ष्य भस्मनाऽवकी्य 
वाचा प्रशस्तमुपञूञ्जीत ॥ १६ 
अपि ह्यत्र प्राजापरःयाञ्च्छोकानुदाहरन्ति ।२० 
त्रीणि देवाः पवित्राणि बरा्लामकल्पयन्‌ । 
अदृष्टमद्धि्निणिक्तं यश्च वाचा प्रशस्यते ॥२१ 
देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु ्रकेतेषु च । 
काकः मिश्च संखष्टमन्नं तन्न विसर्जयेत्‌ २२ 
तस्मादन्नमपौदुधृत्य शेषं संस्कारमर्हति । 
द्रवाणां फावनेनेव घनानां प्रोक्षणेन तु । 
माजारमुखसंस्पष्टं शुचि एव दहि तद्भवेत्‌ ।।२३ 


ऽपायः काकादिसस्ष्टान्नस्य पय॒षितादयन्नस्यचशद्धिः। १५०५ ` 


अन्नं पयुषितं मवदुष्टं सङृल्टेखं पुनः सिद्धमाममांसं ` 
पक्वं च कामं तु दध्ना घृतेन वाऽभिधारितमुपयुञ्ीत ।॥२४ 
अपि यत्र प्राजापत्यान्श्छोकानुदाहरन्ति ।।२५ | 
हस्तदत्तस्तु ये स्नेहा रवणव्यञ्जनानि च । 
दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किटिबिषम्‌।\२६ 
प्रदयान्न तु हस्तेन नाऽअयासेन कदाचनः, इति ।२७ 
` खड्चुनपरण्ड्केमुकगञ्जनश्टेष्मातकवृक्षनियांसलोदहित- 
त्र्नशकाकावटीटशुद्रोच्छिष्टमोजनेषु छृच्छातिकृच्छर ` 
इतरेऽप्यस्यत्र मधुमांसफरूविकरषष्वप्राम्यपशव(ज्योविषयः २८ 
सधिनीक्षीरमवस्साक्षीर्‌ गोमहिष्यजानामनिदंशादानामन्त- 
नाव्युदकमपुपधानाकरम्भसक्तवटकतर्पायसशाकानि 
दयुक्तामि वजयेत्‌ , अन्याश्च क्षीरयव पिष्टविकारान्‌ । २९ 
ाविच्छह्कशशकच्छपगोधाः पच्चनखानां मक्ष्याः ॥३०. 
अनुष्रा पशूनामन्यनोदन्ताश्च मत्स्यानां वा चेटगवयशिष्चु 
मारनक्रकुखीरा विशृतरूपाः ।॥३१ सपंशीर्षाश्च २२ 
गौरगवयशरभच्यायुदिष्टाः ।।३३ 
तथा घेन्वनङहौ मेध्यौ वाजसनेयके विज्ञायेते ।३४ 
खड्गे तु विवद॒न्त्य(न्तेऽम्राम्यसूकरे च ।।३५ 
शकुनानां च विषुविषकिरजारपादाः ।।२६ 
करविङ्कघुवहंसचक्रवाकभासवायसपारावतङुक्कुटसारङ्ग- 
पाण्ड्ूकपोतकौच्चक्छकरकङ्कगृ्रश्येनवकवलाकमद्‌गुटिद्िभ- 
मान्धालनक्तंचरदार्वाघाटचटकरोखातहारीतखञ्जरीटभ्राम्य- 


१५०९  बसिष्ठर्रतिः। | प्चदशोः 
कुक्ङटद्युकसारिकाकोकिटक्रव्यादा भामचारिणश्चग्राम- 
चारिणश्चति ॥३७ 


इति वासिष्ठे धर्मशासने चतुदंशोऽश्यायः। 


अथ पच्द्शोऽध्यायः । 
दत्तकप्रकरणवर्णनम्‌ । 
शोणितद्ुक्रसंभवः पुरुषो मातापिठनिमित्तकः ।॥१ 
तस्य प्रदानबिक्रयत्यागेषु मातापितरौ भ्रभवतः |॥२्‌ 
न खेकं पुत्रं दयास्रविगरहीयाद्वा ॥३ ` 
स हि संतानाय पूचषाम्‌ 11४ 
न खी पत्रं दधात्मतिगृहणीयाद्राऽन्यत्रानज्ञानाद्‌ भरुः ॥५ 
पुत्रं प्रतिप्रहीष्यन्बन्धूनाहूय राजनि चाऽभ्वेय निवे- 
 शनस्य मध्ये व्याहृतिभिहु त्वा दूरेवान्धवं बन्धु- 
संनिदषटमेष प्रतिगृह्णीयात्‌ ।।£ 
संदेहे चोत्पन्ने दूरे बान्धवं शूद्रमिव स्थापयेत्‌ ।।७ 
विज्ञायते केन हंखायत इति ॥८ 
तस्मिश्चेखतिगृदीत ओरसः पुत्र उत्पद्येत, चतुर्थ- 
भागभागी स्याश्तकः ।।£ 


$्यायः ] चरितत्रतानां पतितानां प्र्युद्धीर विधिवर्णनम्‌। १५०५७ 


यदि नाऽऽभ्युद्यिकेषु युक्तः स्याद्धेद विपुविनः सव्येन 
पादेन प्रवृत्ताप्रान्दभां ल्छोदितान्वोपस्तीयं पूणपात्र- 
मस्मै निनयेत्‌ ॥१० ` 
 निनेतारं चास्य प्रकोणकेशान्‌ ज्ञातयोऽन्वालमेरन्न- 

पसव्यं छरा गृहेषु स्वेरमापद्येरन्नत उध्वं तेन 
धमयेयुस्तद्धर्माणस्तं घमयन्तः ।।११ 
पतितानां तु चरितत्रतानां भत्युद्धारः ।१२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।१३ 
अगरेऽभ्युद्धरतां गच्छेत्कीडन्निव हसन्निव । 
पश्चात्पातयतां गच्छेच्छोचननिव रुदन्निव; इति ।॥१४ 
आचायमातपिवहन्तारस्तससादाद्भयाद्वा, एषा 
(तेषा) प्रयापत्तिः ॥१५ शा 
पूर्णाब्दासवरत्ताद्रा काञ्चनं पात्रं माहेयं वा पूर- 
यित्वाऽऽपोदिष्ठेति मन्त्रेणाद्धिरभिषिञ्चति ॥१६ 

सवे एवाभिषिक्तस्य प्रटयुद्धारः (भद्युद्रीर) पुत्रजन्मना व्याख्यातो 
व्याख्यात इति ॥१७ 


इति वासिष्ठे धर्मशाश्च पच्चदशोऽध्यायः 


६५ 


१६०८ ` 


वसिष्ठस्खतिः। पोडशो- 
| अथ षोडशोऽध्यायः | 
व्यवहारविधिवणनम्‌ । 
तत्रादौ राजमच्तरिणो धर्माः | 
अथ उ्यवह्‌ाराः ।।१ 


राजमन्त्री सदःकायांणि कुयात्‌ ।।२ 


 द्वयोर्बिवदमानयो स॑ पश्चान्तरं गच्छेत्‌ ।।२ 


यथासनमपराधो ह्यन्ते नापराधः (१) ॥४ 


समः सवषु भूतेषु यथासनमपराधो (१) ह्याद्यवर्णयो- 
विद्यान्ततः (विधानतः) ।५ 
संपन्नं च रक्षयेद्राजा बाख्धनान्यप्राप्रन्य्बहाराणां 


प्राप्रकाले तु तद्वत्‌ ॥।8 


छिल्लितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं तिविधं स्तम्‌ । 
धन्‌स्वीकरणं पूव धनी धनमवास्नुयात्‌, इति ।।७ 


-मागक्षेत्रयोरविंसगं तथा परिवतेनेन तरुण्ृण)गरहे 
.ष्वर्थान्तरेषु त्रिपादमात्रम्‌ ।1८ 


` गृहकषेत्रविरोषे सामन्तप्रययः ॥& ` 


सामन्तविरोधे रेख्यप्रययः ।।९० 
प्रत्यभिदेख्यविरोधे भामनगररद्धश्रेणीप्रययः ॥११ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥१२ | 

पेटक (य एक) क्रीतमापेयमन्वायेयं परतिमह्‌ । 
यज्ञादुपगम वेणि्तथा धूमिखाऽष्टमी, इति ।१३ 
तत्र सु्छासुमुक्तदशवर्धम्‌ 11१४ 


ऽध्यायः ] साक्षिप्रकरणवर्णनम्‌ । १५०६ 


 अन्यथाऽप्युदाहरन्ति ।१५ 

आधिः सीमा बाख्धनो निक्षेपोपनिधिः खियः। 

राजस्व श्रोत्रियद्रव्यं न संभोगेन हीयते ॥१६ 

प्रहीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति ॥१अ 
ततोऽन्यथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरे कार्याणि कुर्यात्‌ ॥॥१८ 

वेधसो वा राजा श्रयान्गृध्रपरिवारं स्यात्‌ ॥१६ 

गृध्रपरिवारं वा राजा श्रेयान्‌ 1२० 

गृध्र परिवारं स्यान्न गृध्रो गृधूपरिवारं स्यालरिवाराद्ि 

दोषाः प्रादुभेवन्ति स्तेयहारविनाशनं तस्मापूबमेव 

परिवार पृच्छत्‌ 1२१ 

अथ साक्षिणः ॥२२ 

श्रोत्रियो रूपवाञ्छ्मीखवन्पुण्यवान्सत्यवान्साक्षिणः 

सवषु सवं एव वा ॥२३ 

खीणां तु साक्षिणः ख्िय कुर्यां दुद्विजानां सदृशा द्विजाः । 

शूद्राणां सन्तः शूद्राश्च, अन्त्यानामन्ययोनयः।२४ 

अथाप्युदाहरन्ति ।॥२५ 

प्रतिभाव्यं वथाद्ानमाश्षिकं सौरिकं च यत्‌। 

द्ण्डड्युल्कावशिष्टं च न पुत्रो दातुमहंति, इति ॥२६ 

रुहि साक्षिम्यथातच्तरं टम्बन्ते पितरस्तव । 

तब वाक्यभरुदीक्षाणा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥२७ 

नम्रो मुण्डः कपाटी च भक्षाथीं क्षुखिपासितः 

अन्धः शचरुक्ुटे गच्छः सरक्ष्यमनरतं वदेत्‌ ।२८ 


१५१० 


` वसिष्ठस्मृतिः। सप्रे 


पच्च कन्यानृते हन्ति द्‌श हन्ति गवानृते । 

शतमश्वानृते हन्ति स्हखं पुरुषानृते २६ 

व्यवहारे सृते दारे प्रायधित्तं कुरखियः | 

तेषां पृवैपरिच्छेदाच्डिदयन्तेऽत्रापवादिभिः।।३० 
उद्वाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सवेधनापदहारे । 
विप्रस्य चायं ह्यनृतं बदेयुः पश्चानृतान्याहुरपातकानि 1! 
श्वजनस्या्थे यदि वाऽधहेतोः पक्चाश्रयेणैव वदन्ति कार्थम्‌। 


ते शब्दवंशस्य कुरस्य पृर्रान्स्वर्मस्यि तांस्तानपि पातयन्ति 


अपि पातयन्ति ।३२ | 
इति वासिष्ठे धमशा षोडशोऽध्यायः । 





॥ अथ सप्रदशोऽध्यायः ॥ 
पुत्रिणां प्रशंसावर्णनम्‌ । 


्रूणमस्मिन्सनयति अभरृतत्वं च गच्छति 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्वेलीवतो मुखम्‌ ॥१ 
अनन्ताः पुत्रिणा, खोका नापुत्रस्य छोकोऽस्तीति श्रूयते ॥२ 


` श्रजाः सन्तवपुत्रिण इत्यभिशापः ॥।३ 


प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्यामित्यपि निगमो भवति ।।४ 


पुत्रेण छोकाञ्जयति पौत्रेणाऽऽनन्त्यमश्युते। ` 


अथ पुत्रस्य पौग्नोण ब्रध्नस्याऽऽप्नोति विष्टपम्‌, इति|| 


यायः | ओरसपुत्रादीनां खक्षणवर्णनम्‌ । १५११. 


सत्रिणः पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदन्ते ॥६ 
तत्रोभयथाऽ््युदाहरन्ति ।।७ 
यद्यन्यो गोषु बरषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌। 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्यन्दितमाषभम्‌, इति ॥८ 
अभ्रमत्ता रक्षत तन्तुमेतं मा वः क्षे पर(रोबीजानिअवाप्युः। 
न जनयितुः पुत्रो भवति स्वं सं) पराये मोघं वेत्ता 
कुरुते तन्तुमेतमिति ॥६ 
बहूनामेकजातानामेकश्ेतपुत्रवान्नरः । 
सव ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रुतिः ॥१० 
बही नासेकपन्नीनामेका पुत्रवती यदि। 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति श्रुतिः ॥११ 
दादश इव्येव पुत्राः पुराणदष्टाः ॥१२ 
स्वयसुरपादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः ॥१३ 
तदृरासे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ॥१४ 
तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥१५ । 
अभ्रातृका पुंसः पित॒नभ्येति प्रतीचीनं गच्छ॑ति पुत्रत्वम्‌ ॥१६ 
तत्र श्छोकः ॥१७ 
अभ्राठरकां प्रदास्यामि तुभ्य कन्यामछ्छरताम्‌ । 
अध्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥१८ 
पोनभवश्चतुथेः ॥१६ 
या कौमारं भर्तारमृत्छञ्यान्यः सह चरित्वा तस्यव 
कृटुम्बमाश्रयति सा पुनर्भूेवति ॥२०. 


१५१२ ` बरिषठसपरतिः। सप्रदशो. 


या चक्टीबं पतितमुन्मत्तं बा भर्तारभुत्छज्यान्थं 
परि बिन्दतेमृतेवासीा पुनमूभवति ॥२१ 
कानीनः पच्चमः।।२म्‌ 
या पित्गृहेऽसस्छता कामादुत्पादयेत्‌; 
मातामहस्य पुत्रो भवतीत्याहुः ॥२३ 
 अथाप्युद्‌रन्ति ॥२४ | 
अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्र विन्देत तुह्यतः । ` 
. ` पुत्री मातामहस्तेन दद्यादिपण्डं हरेद्धनम्‌, इति ॥२५ 
गृहे च गूढोत्पन्नः षष्ठः ॥२६ 
इत्येते दायादा बान्धवाञ्ञातारो महतो भयादित्याहुः ॥२७ 
अथादायाद्बन्धूनां सहोढ एव प्रथमो, या गभिणी 
स्यते तस्यां जातः सहोढः पुत्र भवति ॥२८ 
दत्तको द्वितीयो, यं मातापितरौ दध्याताम्‌ ॥२६ . 
क्रीतस्ठतीयस्तच्छरुनःरेपेन व्याख्यातम्‌ ॥३० ` 
हरिशनन्द्रो ह बे राजा सोऽजीगतंस्य सोयवसेः पुत्रं चिक्राय॥२। 
स्वयमुपागतश्चतुथंः, तच्छुनःरोपेन व्याख्यातम्‌ ॥ 
ञनःशेपो वे धूपेन नियुक्तो देवतास्तुष्टाव, तस्येह 
देवताः पाशं विसुयुचुः तमृलिज उत्चुमम॑वायं पुत्रोऽ 
स्त्विति, तान्ह न संपेदे, ते संपादयामासुरेष एव यं कामयेत 
क्स्य पुत्रोऽस्त्विति, तस्य ह विश्वामित्रो होताऽऽसीत्तस्य 
धुत्रत्वभमियाय ॥३३ 
अपविद्धः पथमो यं मातापिव्भ्यामपास्तं प्रतिगृह्णीयात्‌ ३४ 


ऽ्यायः | भ्रातणां दायविभाग वर्णनम्‌ । १५१३ 


( विवाहास्राक्‌ कन्यायाः रजोदशने पितुर्दोषः) 
शूद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुः ॥३५ 
 इत्येतेऽदायाद्‌ा बान्धवाः ॥३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ३७ 
यस्य पुषं (वर्णानां) षण्णां न कथ्चिहायादः स्यादेते तस्य दायं 
 दहरेरन्निति॥३८. ` 
अथ भ्रातणां दायविभागः ।३६ 
दथशं ज्येष्ठो हरेत्‌ › गवाश्यस्य चानुदशमम्‌ ।४० 
अजावयो गृहं च कनिष्ठस्य ।।४१ 
कार्ष्णायसं गृदोपकरणानि च मध्यमस्य ॥४२ ` 
मातुः पारिणेय क्यो विभजेरन्‌. 1४३ 
यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्यणीक्षलियावेश्यासु पुत्राः स्ुश्यं शं 
ब्राह्मण्याः पुत्रो हरेढःथशं राजन्यायाः पुत्रः सममितरे 
विभजेरन्‌ ।४४ ` 
येन चंषां स्वयमुत्पादितं स्यादुद्थशमेव हरेत्‌ ।४५ 


 अनशास्त्वाश्रमान्तर गताः ।।४६& 

` हीवोन्मत्तपतिताश्च 1४७ 

` भरणं छीबोन्मत्तानाम्‌ ।।४८ 
प्रेतपल्नी षण्मासान्त्रतचारिण्यक्षारख्वणं भुञ्जानाऽधः 
शयीतोध्वं षटभ्यो मासेभ्यः स्नात्वा श्राद्ध च पस्ये द॒त्त्वा 
विद्याकमगुरुयोनिसंबन्धान्संनिपादय पिता भाता वा 
नियोगं कारयेत्तपसे ।४६ 
न सोन्मन्तामवशां व्याधितां वा नियुन्ज्यात्‌ ।५० 


१५१४  वसिठस्सृतिः। [ सप्रदशो- 
 अ्यायसीमपि षोडश वर्षाणि, न चेदामयावी स्यात्‌ ॥५१ 
प्राजापत्ये भुहूतं पाणिग्राहवदुपचरेत्‌ ॥५२ 
अन्यत्र संप्रहास्यवाक्पारुष्यद्ण्डपारुष्यान्च ।|८३ 
प्रासाच्छादनस्ानायुरेपनेषु प्राम्गामिनी स्यात्‌ ।|५४ 
अनियुक्तायाञुपन्न उत्पादयितुः पुत्रो भवतीयाहुः ।५५ 
-स्याञ्चन्नियोगिनो रिक्थम्‌ ।।५६ 
छोभान्नास्ि नियोगः ॥५७ 
प्रायश्चित्तं वाऽप्यपदिश्य नियुर्ज्यादित्येके॥५८ ` 
मायु तुमती त्रीणि वर्षाण्युपासीतोध्व त्रिभ्यो वर्षेभ्यः 
पति बिन्देन्तल्यम्‌ ५६ 
 अथा्युदाहरन्ति ॥६० 
पितुः प्रमादात्तु यदाह्‌ कन्या वयः प्रमाणं समती दीयते । 
सा हन्ति दातारसुदीक्षमाणा कालातिरिक्ता गुरुदश्चिणेव ॥६१ 
 प्रयच्छेञ्ञग्निकां कन्यामूतुकाभयाप्पिता | 
 अ्ृतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरण्रच्छति ।।६२ 
यावश्च कन्यामृतवः स्पृशन्ति तुल्यः सकामाममियाच्यमानाम्‌ | 
शरणानि ताव्रन्ति हतानि ताभ्यां मातापिक्भ्यामिति धमवाद्‌ः 
अद्धिर्वाचा च दत्ताया भ्रियेताऽऽदौ वरो यदि । 
न च मन्त्रोपन्नीता स्यल्छमारी पितुरेव सा ॥६४ 
वलाशचेत्हता कन्या मत्तरयदि न संस्कृता । 
 अत्यस्म विधिवहेया यथा कन्या तथैव सा ॥६५ 


ऽध्यायः ]  पुत्ररहितस्य खतस्थ धनभाजने क्रम वर्णनम्‌ । १५११५ 


प्राणिग्रहे स॒ते बारा केवट मन्त्रससस्छ्ृता । 
सा चेदक्षतयोनिः स्या्पुनः संस्कारमर्हति, ॥६६ 
प्रोषितपन्नी पच्च वर्षाण्युपासी तोध्व पच्चभ्यो वर्षभ्यो 
भतेसकाशं गच्छेत्‌ ॥£७ 
यदि धर्मार्थाभ्यां प्रवासं प्रत्यनुकामा न स्याद्यथा प्रेत एवं 
वर्तितव्यं स्यात्‌ ।\६८ 
एवं ब्राह्मणी पच्च प्रजाताऽप्रजाता चत्वारि, राजन्या 
प्रजाता पच्वाप्रजाता त्रीणि, वेश्या प्रजाता चत्वायं- 
प्रजाता दधे, शूद्रा प्रजाता त्रीण्यप्रजातेकम्‌ । ६£ 
अत उध्वं समानोद्कपिण्डजन्मर्षिगोत्राणां पूरेः पूवो 
गरीयाच्‌ ७० 
न तु खलु कखीने विद्यमाने परगामिनी स्यात्‌ ॥७१ 
यस्य पूर्वेषां षण्णां न कधिदायाद्‌ः स्यात्सपिण्डाः पुत्र- 
स्थानीया वा तस्य धनं -विभजेरन्‌ ।।७२ 
तेषामराभ आचार्यान्तेवासिनो हरेयाताम्‌ ३ 
तयोरटाभे राजा हरेत्‌ ७४ 
नतु ब्राह्मस्य राजा हरेत्‌ ।।७५ 
ब्रह्मस्वं तु विषं घोरम्‌ ॥७६ ` 
न विषं विषमित्याहूुं जहयस्त्ं विषमुच्यते । 
विषमेकाफिनं हन्ति जहम पुत्रपोत्रकम्‌ , इति ॥५७ 
तरविद्यसाघुभ्यः संप्रयच्छेतसंप्रयच्छेदिति ।५७८ ¦ 
इति वासिष्ष्ठ धमशा सप्रदशोऽध्यायः । 


१५१९ वसिषठस्छतिः ।  [ अष्टादशो. 


॥ अथष्टादशोऽध्यायः ।। 
चाण्डारादिजादयन्तरनिरूपणम्‌ । 
शूद्रेण बाह्यण्यामुपन्नश्चण्डारो भवतीत्याहू राजन्यायां वेणो 
वश्यायामन्त्यावसायी ॥१ 
` वेश्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नो रामको भवतीत्याहुः 
राजन्यायां पुल्कसः ।।२ 
राजन्येन ब्राह्मण्याुत्पन्नः सूतो भवतीत्याहुः ।३ ` 
अथाप्युदाहरम्ति ।।४ 
चिन्नोखन्नास्तु ये केचित्परातिदोम्यगुणाभरिताः । 
गुणाचारपरिभर' शात्क्मभिस्तान्विजानीयुः, इति ६ ` 
 एकान्तरदुल्यन्तरजञ्यन्तरानुजाता ब्राह्मणक्षलियवश्य- 
रम्बष्ठोग्रनिषादा भवस्ति ।। ६ 
शूद्रायां पारशवः पारयन्नेव जीवन्नेव शवो भवतीत्याहुः ॥७ 
शव इति मृताख्या ॥८ 
एके वे तच्ूमशानं ये शूद्रास्तस्माच्छुद्रसमीपे नाध्येतन्यम्‌ ॥६ 
अथापि यमगोताञ्छोकानुदाहरम्ति ।।१० 
 श्मशानमेतस्मत्यक्षं ये शुद्राः पापचारिणः। 
तस्माच्छ्रसमीपे तु नाभ्येतव्यं कदाचन ११ 
म शूद्राय मति दद्ान्नोच्छिष्ठं न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेदधर्य'न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ।१२ 
यश्चस्योपदिशेद्धम यश्चास्य त्रतमादिशेत्‌ । 
सोऽसं्ृतं तमो घोरं सह तेन प्रपद्यते, इति १३ 


ऽ्यायः | राजध्मामिधानवर्णनम्‌। १५१५ 


व्रणद्धारे कमियस्य संभवेत कद्‌ाचन । 
भराजापत्येन शुध्येत हिरण्यं गौर्वासो दक्षिणा, इति ॥१४ 
नाग्नि चित्वा रामामुपेयात्‌ ।। १५ 
 छष्णवर्णा या रामा रमणायव न धर्माय न ध्मायति ॥१६ 
` इति वासिष्ठे धमेशासखेऽष्टादशोऽध्यायः। 


॥ अथेकोनर्विशोऽभ्यायः ॥ 

अथ राजधर्माभिधानवर्णनम्‌ | 
स्वधर्मो राज्ञः पाठनं भूतानां तस्यानुष्ठानास्सिद्धिः ॥१. 
मयकारुण्यदहानं जरामयं(य) बे तत्सत्रमाहुविदवस्तस्माद्‌- 
गाहस्थ्यानेयमिकेषु पुरोहित दध्यात्‌ ।|२ 
विज्ञायते रे. 
बरह्यपुरोहितं रषमृष्नोतो ति ।४ 
उमयस्य पाठनादसामर्थ्याच देशधमंजातिकुख्धरममन्सवा- 
नेवेताननुप्रविश्य राजा चतुरो वर्णार्स्वधम स्थापयेत्‌ ।५ 
तेष्वपचरस्सु दण्डं धारयेत्‌ ॥६ 
दण्डस्तु देशकाल्धमेवयोविद्यास्थान विररषर्दिस(क्रोशयो 
करस्य आगमादूदृष्टारताच ।।७ | 
पुष्पफलोपगान्पादपान्न हिस्यात्कषणकरणाथ चोगहन्यात्‌ ।।८ 
गाहैस्थ्याङ्गानां च मानोन्माने रक्षिते स्याताम्‌ ॥६ 


१५१८  वसिष्ठस्मृतिः। [ एकोनविंशो- 


अधिष्ठानान्ननीहारः स्वार्था्ना, 

मानमूल्यमात्रं नैहारिकं स्यात्‌ ॥१० 

महामहयोः स्यानात्पथः स्यात्‌?) ॥११ 

संयाने दशवाहवाहिनी द्विगुणकारिणी स्यात्‌ ॥१२ 

प्रत्येकं प्रयास्यः पुनान्‌?) ।१३ 

पुंसां शतावराध्य चांऽऽहवयेदव्यथाः खयः स्युः ॥१४ ` 
कराघ्ठीखामाषः शरमध्यापः पादः काष पणाः- 
 स्युनिरुदकस्तरोमोष्योऽकरः श्रोतरियोराजपुमाननाथप्रत्रजित- ` 
बाह्बरृद्धवरुणप्रजाताः प्रा गामिकाः कुमार्यो मृतपल्न्यश्च ।॥१५ 
 वाहुभ्यासुत्तरञ्छतगुणं दधात्‌ ।॥ १६ 
नदीकक्षवनदाहशेखोपभोगा निष्कराःस्युस्तदुपजीबिनो 

चा दद्युः १७ 

प्रतिमासमद्राहकरं त्वागमयेद्राजनि च प्रेते दद्ास्ासङ्किकम्‌। 
एतेन मात्वृत्ति्व्याख्याता ॥१६ | 
राजमहिष्याः पिव्न्यमातुखान्राजा बिश्रयात्तदरनधान्याश् ॥ 
राजपत््यो प्रासाच्छादनं भेरन्‌ २१ 

अनिच्छन्त्यो वा प्रव्रजेरन्‌ ॥२२ 

ीबोन्मत्तान्राजा विभ्रयात्‌ , तद्‌ गामित्वाद्विक्थस्य ।२३ 
शुल्के चापि मानवं श्छोकमुदाहरन्ति।।२४ 

न भिन्नकार्षापणमसि डर्के न शिल्पवृत्तौ न शिशौ न दृते । 
न भंन्षटन्धे न हृतावरेषे न श्रोत्रिये प्रत्रजिते न यज्ञे, इति ।२५ 
 स्तेनोऽनुप्रवेशान्न दुष्यते शश्चधारी सहोढो ब्रणर्सपन्नो 


ऽध्यायः ] अदण्ड्यदण्डने पुरोदहितदेःश्रायधित्तम्‌ । १५१६ 
व्यपदिष्टस्त्वकेषां दण्ड्योतसगं राजकरात्रमुपवसेलिरात्र 


पुरोहितः ॥२६ 

कृच्छमदण्ड्यदण्डने .पुरोाहितद्खिरात्रं राजा ।२७ 

अथात्युदृहरन्ति । (२८ 
अन्नादे ध्र णहा माष पत्यौ भार्याऽपचारिणी । 
गुरो शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ । र 
राजभिषृतदण्डासतु कृत्वा पापानि मानवाः। ` 
निमेखाः स्वगमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥३० 
एनो राजानयच्छति उत्सृजन्तं सकिल्बिषम्‌ । 
तं चेद्धातयते राजा हन्ति धमण दुष्कृतम्‌, इति ३१. 
राज्ञामत्ययिके कायं सद्यः शचं विधीयते । 
तथाऽनात्ययिके नित्यं कार एवात्र कारणम्‌ ; इति ३२ 

यभगीतं चात्र छोकमुदाहरन्ति ३३ ` 

नात्र दोषोऽस्ति राज्ञां वे व्रती(ति) नान च (मंत्रिणा) सत्रिणाम्‌ । 
एेन्द्रस्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा, इति ।।३४ 
इति वासिष्ठे धमेशाखे एकोनविशोऽध्यायः। 





१५२०  वसिष्ठस्मृतिः। . | [ विशो- 


| अथ विंशोऽध्यायः | 
अथ प्रायधित्तप्रकरणवणंनम्‌ । 


अनभिसंधिकृते प्रायध्ित्तमपराधे । १ 
अभिसधिक्रतेऽप्येके ।।२ 
गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 
इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः, इति ३ 
तत्र च सूर्याभ्युदितः सन्नहस्िष्ठेत्‌ ४ 
सावित्रीं च जपेत्‌ ५ 
एवं सुयाभिनिमृक्तो रात्रावासीत ॥६ 
कुनखी श्यावदन्वस्तु कच्छ ' ढादशरात्रं चरेत्‌ ।।७ 
परिवित्तिः कच्छ" द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत, 

तां चेवोपयच्छत्‌ ।८ 
अथ परिविविदानः कृच्छातिक्रच्छौ चरित्वा तस्मै दन्त्वा 
पुननिवि(वि)रेत, तामेवोपयच्छेत्‌ ।।६ 
अग्रदिधिपूपतिः कृच्छर द्वादशरात्रं चरित्वा निविरोत- 
तां चेवोपयच्डेत्‌ १० 
दिधिषुपतिः कृच्छातिक्ृच्छौ चरित्वा तस्मै दक्वा 
पुननिविशेत्‌ ( त ) ॥११ 
वीरहणं परस्तष्रक्ष्यामः ।१२ 
ब्रह्मघ्नः कच्छ द्वादशरात्रं चरित्वा .पुनरुपयुञ्चीत 
वेदमाचायात्‌ १३ 


. ऽ्यायः | प्रायधित्तप्रकरणवर्णनम्‌ | १५२९१ 


गुरुतल्पगः सवृषणं शिश्नमुक्छत्याञ्जखावाधाय दक्षिणामुखो 
गच्छेत्‌ ॥१४ 
यत्रेव प्रतिहन्यात्तत्र तिष्ठदाप्रर्यम्‌ ।१५ 
निष्कारुको वा घृताभ्यक्तस्तप्नां सूर्मी परिष्वजेन्मरणातपूतो 
भवतीति विज्ञायते । १६ 
अगचायपुत्रशिष्यभार्यासु चेवम्‌ ॥१७ 
योनिषु च गुव सखीं गुरुसखीमपपाघ्रा पतितां च गत्वा 
` कृच्छाब्दपादं चरेत्‌॥१८ ` 
एतदेवचाण्डाख्पतितान्नभोजनेषु, ततः पुनरुपनयनं 
वपनादुीनां तु निवृत्तिः ।\१६ 
मानवं चात्र श्ोकमुदाहरन्ति ॥२० 
वपनं मेखला दण्डो भेक्षचर्या त्रसानि च । 
एतानि तु निवतेन्ते पुनः संस्कारकर्मणि, इति ॥२१ 
मत्या मद्यपाने त्वसुरायाः सुरायाश्वाज्ञाने ङृच्छारिङ्कच्छौ 
घृतं प्राश्य पुनः संस्कार ।२२ ` 
मूत्रङ्ृच्छुकाभ्यवहारेषु चवम्‌ ॥२३ 
मयमाण्डे स्थिता आ(अ)पो यदि कशिदूद्विजः पिबेत्‌ । 
पद्मोदुम्बरबिल्वपलाशानासुदकं पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति 1) 
अभ्यासे तु सुराया अभ्निवणों तां द्विजः 
पिवंर्मरणाल्पूतो भवतीति ॥२५ 
श्र णहनं वक्ष्यामो ब्राह्मणं हत्वा भ्र णहा भवत्यविज्ञा्त 
गर्भमविज्ञाता हि ग्मः पुमांसो भवन्ति | ॥२६ 


१५२२  वसिष्ठस्मृतिः। [ विशो 
 . तस्मादुश्छरत्याऽऽजुहती तिः र णहाऽग्निुपसमाधाय 
हुयादेताः ॥२७ 
रोमानि मृद्युज्ञहोमि खोमभिम्‌ व्यु वासय, इति प्रथमाप्‌ ॥२८ 
 -त्वचं भृत्योजुहोमि त्वचा मृत्युं वासय, इति द्वितीयाम्‌ ।।२६ 
 छोहितं भृरव्योजंहोमि रोहितेन मृत्युं वासय, इति ठृतीयाम्‌।। 
= मासं मर्योञ्जहोमि मांसेन मरस्य वासय, इति चतुर्थीम्‌ ॥२१ 
स्नावानि मृत्योज्ञंदोमि स्रावभिम स्यु बासय, इति पच्चमीम्‌ ३२ 
मेदो मरत्योजंहोमि मेदसा मृत्युं वासयः इति षष्ठीम्‌ ३३ 
अस्थीनि मृत्योजजदोमि अस्थिभिग त्युं वास्यः इति सप्तमीम्‌॥ 
मज्जानं म्स्योजंदोमि मल्ना(ज)भिमर त्युं वाशय, इत्यष्टमीमिति। 
राजाथ ब्राह्मणाथं व! सङ्ामेऽभिभुखमात्मानं 
घातयेत्तिरजितो वाऽपराद्धः पूतो भवतीति ३६ 
विज्ञायते हि ३७ 
निरुक्तं ह्यन: कनोयो भवतोति ३८ ` 
अथाऽप्युदाहरन्ति ॥३६ 
पतितं पतितेवयुक्तवा चौरं चौरंति वा पुनः 
वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विर्दोषतां व्रजेत्‌ › इति ।।४० 
एवं राजन्यं हत्वाऽष्टौ वर्षाणि चरेत्‌ › षड्वेश्यं, त्रीणि शूद्र, 
ब्राह्मणीं चाऽञतरेयीं हत्वा सवनगतौ च राजन्यवेश्यौ ॥४१ 
आत्रेयीं वक्ष्यामो रजस्वरमृतुख्नातामात्रेयीमाहुः ।।४२ 


अन्न द्येष्यदपत्यं भवतीति ॥४३ यारो 
अनात्रेयीं राजन्यहिसायां राजन्यां वश्यहिसा्यां वश्यां 
शुद्रहिखायां शूद्रा हत्वा संवत्सरम्‌ ।।४४ 


भभ्यायः ] - ब्राह्मण सुबर्णहरणे प्राय धित्तवर्णनम्‌ । १५२३ 


नाह्यणसुवर्णहरणे भ्रकीय केशान्याजानमभिध वित्स्तेनोऽस्मि 
मोः शास्तु मां भवानिति। 
तस्म राजौदुम्बरं शखं दयात्तेनाऽऽत्मानं प्रमापयेन्मरणालयूतो 
भवतीतिविज्ञायते ।।४५ 
निष्कालको वा घृताक्तो गोमयाग्निना पादप्रश्रुत्यात्मान- 
मभिदाहयेन्मरणासूतो भवतीति विज्ञायते ।\४६ 
अथाप्युदाहरन्ति ४५७ 

पुराकाछालमीतानां पापा(आनाकविपि)दधिविधकमणाम्‌ । 

पुनरापन्नदेहानामङ्ग भवति तच्छणु ॥४८ 

स्तेनः कुनखी भवति शित्री भवति ब्रह्महा । 

सुरापः श्यावदन्तस्तु दुश्चमां गुरुतरपगः इति ।४६ 
पतितरसंप्रयोगं च ब्राह्यण वा यौनेन वा यास्तेभ्यः | 
सकाशान्मात्रा उपर्न्धस्तासां परित्यागस्ते् न संवसेदुदीचीं 
दिशं गत्वाऽनश्नस्घंहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति 
विज्ञायते ।1८० 
अथाऽप्युद्‌ाहरस्ति ॥५१ 

शरीरपरितपेन तपसाऽध्ययनेन च । 

मुच्यते पापकृत्पापादानाश्चापि प्रमुच्यते, इति 

विज्ञायते विज्ञायत इति ।।५२ 

इति वासिष्ठे धर्मशाख्े विशोऽध्यायः । 


६8 


१५२४  वसिष्ठस्छतिः।  [ एकविशो- 
॥ अथैकविंशोऽध्यायः ॥ 
नरह्मणीगमने शूद्रवेश्यक्षत्रियःणां प्रायच्ित्तवर्णनम्‌ । 


शूदरेदुतराह्मणीमभिगच्छदरीरणेबष्टयित्वरा शूद्रमग्नौ भ्रस्येत्‌ ॥ 

ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषा समभ्यज्य ननां 

कृष्णं खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेस्पूता भवतीति 

विज्ञायते ।२ 

वेश्यशचेदु्राह्मणीमधिगच्छष्ोदितदम वेष्टयित्वा वेश्यमग्नौ 

प्रास्येत्‌ ।३ 

ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिंषाऽभ्यञ्य नग्नां गौरं 

खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्पूता भवतीति विज्ञायते ।॥ 

राजन्यश्चेदुत्राह्मणीममिगच्छच्छुरपतररबे्टयित्वा राजन्यमग्नौ 

प्राप्येत › ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिंषा समभ्यज्य 

नग्नां श्वेतं खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्पूता भवतीति 

विज्ञायते ।५ 

एवं वेश्यो राजन्यायां शूद्रश्च राजन्यावेश्ययोः ६ 

मनसा भतुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरौदनं वा भुञ्जानाऽधः 

शयीतोध्वं त्रिरात्रादप्सु निमग्नायाः साविन्रयष्टशतेन 
 शिरोभिजहुयाद्पूता भवतीति विज्ञायते ।७ 

वाक्संबन्ध एतदेव मासं चरित्वोभ्वं मासादप्सु निमग्नायाः 

साविच्याश्चतुभिरष्टशतः शिरोभिजजहुयासपूता भवतीति 

विज्ञायते ८ 


ऽध्यायः | गो्धाद्यनेक प्रायश्ित्तवर्णनम्‌ । १५२५ 
व्यवाये तु संवत्सरं धृतपटं धारयेत्‌ ॥६ 
गोमयगत कुशप्रस्तरे वा शयौतो्ठ संवत्सरादप्तु निमग्नायाः 
सावित्रयष्टशातेन शिरोभि ज्ञहुयादयूता भवतीति विज्ञायते ।१० 

भ्यवाये तीथेगमने धमंभ्यस्तु निवसते । 
चतघस्तु परित्याज्याः शिष्यगा शरुगा च या ॥११ 
पतिघ्नी च विशेषण जुद्धित्तोपगता च या ॥१२ 
या ब्राह्मणी छुरापी न तां देवाः पतिखोकं नयन्ति। 
इहैव सा चरति क्षीणपुण्याऽप्सु द्भवति शुक्तिका बा ॥१३ 
ब्राह्मणक्चत्ियविशां खयः शूद्रेण संगताः! ` । 
अप्रजाता विह्लुभ्यस्ति प्रायघित्तेन नेतराः। 
प्रविलोभं चरेयस्ताः कृच्छ' च न्द्रायणोत्तरम्‌ ।\१४ 
पतिव्रतानां गृहमेधि नीनां सलत्रतानां च श्ुचिनत्रतानाम्‌ । 
तासां तु खोकाः पतिभिः समाना गोमायुलोका व्यभिचारिणीनाम्‌ 
पतत्य् शरीरस्य यस्य भार्या खरं पिवेत्‌ । 
पतितारधशरीरस्य निष्कृति नं बिधीयते ॥।१६ 
्राह्मणश्चेदरेश्चापुर्व ब्राह्म णदारानभिशच्छेदनिवत्तधमंकर्मेणः 
च्छो निवरत्तधमेकमेणोऽतिङ्च्छः १७ ` 
एवं राजल्यवेश्ययोः १८ 
गा चेद्धन्यात्तस्याश्चमेणाऽऽद्र॑ंण पखिष्टितः षण्मासानदच्छू(च्छ ) 
तप्नकृच्छ वा तिष्ठेत्‌ ।॥१६ तयोविधिः ॥२० 


१५२६ वसिषठस्छेतिः । ` [ एकविंशे. 
यहं दिवा भुङ्क्तं नक्तमश्नाति ९ न्यम्‌ । 
उयहमयाचितत्रतंछ्यहं न युडन्त इति कच्छः २१ 
 ऋ्यहमुष्णं पिबेदा(्ः) पस्यहमुष्णं पयः पिचेत्‌ ! 
यहमुष्णं घुं पीत्वा वायुभक्षः परं त्यम्‌ ।२२ 
इति तप्तकरच्छः ।।२३ 
ऋषभवेहतो च दद्यात्‌ ।।२४ 
अथप्युदाहरन्ति ।*२५ 

त्रय एव पुरा रोगा ईैष्या अनशनं जरा । 

पषद्धस्तनयं हत्वा अष्टान्रतिमाह२ेत्‌ २६ 
इति अमार्जारनकुकसपेददु रमूषकान्हत्वा कच्छ द्वादशरात्रं 
चरेक्छिचिदयात्‌ ।२७ 
अनद्िमतां तु सानां गोमात्रं राशि हत्वा छन्छं द्वादश 
रात्रं चरेत्किचिहयात.॥२८ 
अस्िमतां तेककम्‌.॥२६ 
योऽनीनपविध्यक्छच्छं दशरात्रं चरित्वा पुनराधानं 
कारयेत्‌ ॥३० 
गुरोश्वालीकनिबैन्धः सचे ज्ञातो गुर प्रसादयेत्मसादात्‌ 
पुतो भवतीति विज्ञायते ।३१ 
नास्तिकः छृच्छ दादशरात्रं च रित्वाविरमेन्नास्तिक्ष्यात्‌ ।1२२ 
नास्तिकढृत्तिरत्वतिकृच्छम्‌ ॥ ३३ 
एतेन सोमविक्रयी व्याख्यातः ॥ ३४ 


ऽ्ायः ] अयाञ्ययाजनादि प्रायधित्तवर्णनम्‌ १५२७. 
वानप्रस्थो दीक्वाभेदे छ्ृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा महाकक्षे (क्ष) 
वधेयेत्‌ ३५ 
भिश्ुकेर्बा (को वा )नप्रस्वह्लोभव्रद्धिवज खशाखसंस्कारय्य 
वशाखसंस्कार्येति ।॥ ३६ 


इति वासिष्ठे घमंशासखे एकविंशोऽध्यायः । 





॥ दाविशोऽध्यायः ॥ 


अथायाज्ययाजनादि प्रायश्चित्तव्णनम्‌ । 


अथ खल्वयं पुरुषो मिथ्या व्याकरोत्ययाज्यं वा याजयति 
अप्रतिग्राह्यं वा प्रतिगृह्णाति अनन्नं वाऽश्नाति अनाचरणीय- 
मेवाऽऽचर ति तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते; 
न छर्यादित्याहूनं हि कमं क्षीयत इति, कुर्यादित्येव तस्मा- 
च्छ निनिद्शनात्तरति सवं पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽ- 
मेधेन यजत, इति ॥।१ १ 
वाचाऽभिशस्ती गोसवेनाग्निष्टुता यज्व २ 
तस्य निष्छयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानयुपनिषदो 
वेदादयो वेदान्ताः सर्च्छन्दः संहिता मधूल्यघमषणमथवंशिरो ` 
दरा पुरुषसूक्तं राजनि (न)रौदिणे सामनी कृष्माण्डानि 
पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि ॥३ 


१५२८ त वसिष्ठस्ृतिः । [ त्रयोविशोः 


अथाप्युदाहरन्ति ।।४ 
वैश्वानरीं त्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथेव च । 
 सकृटतौ प्रयुज्ञानः पुनाति दशपूरुषम्‌ › इति ॥५ 
 उपवासन्यायेन पयोत्रतता फङभक्षता प्रद्धतयावको 
दिरण्यप्राशनं सोमपानमिति मेध्यानि ॥& 
सवं शिढोक्वयाः सर्वाः खवन्त्यः पुण्या हद स्तोरथान्यृषि- 
निवासगोष्ठपरिष्कन्धा इति देशाः ॥५ 


सबरसरो मासश्चतुविंशस्यदो दाद शाहः षडटरयहोऽहोराच्र इति 
काटाः।८ 


एतान्येवानादेरे विकल्पेन क्रियेरन्‌ , एनःसु गृरुषु गुरूणि 
ख्घुषु रुषघनि ॥६ 
कच्छः तिङ्च्छौ च न्द्रायणभिति सवप्रायश्ितिः सवेप्राय- 
` ित्तिरिति॥ १०५ 


इति वासिष्ठे धमशा दाविशोऽध्यायः । 


विदि । 111 
क 


 ॥ अथ त्रयोबविशोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिणः ्लीरामने प्रायश्ित्तवर्णनम्‌ ¦ 
ब्रह्मचारी बेतिक्ञयमुपेश्ाद्रण्ये चतुष्पथे रौकिकेऽभ्नौ रक्षो 
देवतं गदभ पश्चुमाखभेत, ने तं वा चर' निवपेत्‌ › तस्य 


हय क्कामाय स्वादा, कामकामाय स्वाहा, निकर त्य स्वाहा 
` रक्षोदेववाभ्यः स्वाहेति ॥१ 


ऽध्यायः ] रेतसः प्रयज्नोत्सर्गदिविषये प्रायधित्तवर्णनम्‌ । १५२६ 
एतदेव रेतसः प्रयन्नोत्सगं दिवा स्वप्ने व्रतान्तरेषु वा समा- 

वतंना्तियग्योनिन्यवये ॥२ 

शुद्धमृषभ ददात्‌ ।२ . | 

गां गत्वा शूद्रावघेन दोषो व्याख्यातः ।।४ 

्रह्मचारिणः शवकमेणो ्रताननिद्र्तिरल्यत्र मातापित्रोः ॥५ 

स चेद्ड्याधीयौत कामं गुरोरुच्छिष्ठं भेपजाथ सव प्राश्नीयात्‌ 

गुरुपयुक्त्धेन्भ्रियेत तरीन्डरच्छश्वरेद्‌ गुरः ।\७ 

ब्रह्मचारी चन्मांसमश्नीयादुच्छिष्टभीजनीयं कच्छ, द्वादशरात्रं 

चरित्वा व्रतशेषं समापयेत्‌ ।॥८ 

राद्धसूतकमभोजनेषु चवम्‌ ॥६ 

अकामतोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यतीति विज्ञायते ॥९० 

य आत्म्यामग्यभिशस्तो भवति सपिण्डानां परेतकमच्छेदः ॥११ 
` काष्ठनरुखोष्टजरूपाषाणशस्लविषरञ्जुभियं आत्मानमव सा- 

द्यति; सख आत्महा मवति ।।१२ 

अथाप्युदाहरन्ति । १२ 

य आत्मलयागिनः कुर्यास्प्नेहावेतक्रियां दिजः । 
स तप्तकृच्छसदितं चरेचान्द्रायणत्रतम्‌ , इति ॥१४ 

चान्द्रायणं परस्ताद्रक्ष्यामः।१५ _ 

आत्महननाभ्यवसाये त्रिरात्रम्‌ ॥१६ ` | 

जीवन्नातमयागी कच्छ द्वादशरात्रं चरेत्‌ › त्रिरात्रं हयुपवसे- 
न्नित्यं सिग्बेन वाससा प्राणानासमनि चाऽऽयम्य त्रिः 

पठेदचमषणमिति ॥१५७ 


१५८३०  वसिष्ठस्यतिः। [ त्रयोविंश. 


` अपि वैतेन कल्पेन गायत्री परिवर्तयेत्‌ । 

अपि वाऽभ्निुपसमाधाय कूष्माण्डजुहुषाद्‌ घृतम्‌ ॥॥१८ 
यच्चान्यन्महापातकेभ्यः सवेमेतेन पूयत इत्यथाप्याचामेत्‌॥१६ 
अग्निश्च मा मन्युश्चेति प्रातमनसा पापं ध्यात्वो पूर्वाः सत्यान्ता 
उ्याहृतीजपेदघमषणं वा पठेत्‌ ॥२० 
मानुषास्ि गधं खषा तरिरात्रमाशौचमच्लग्चे त्वहोरात्रम्‌।२। 
शवालुगमने चवम्‌ ॥।२२ 
अधीयानानामन्तरागमने त्वहोरात्रमभोजनम्‌ , तिरात्रम- 
भोजनम्‌ › तरिरात्रमभिषेको विवासश्चान्योन्येन ।।२३ 
ाजारनकुटशीघ्रगाणामहोरात्रम्‌ ॥२४ 
धकुक्कुटघ्राम्यसूक्रर कङ्कगृध्रभासपाराव तमानुषकाकोलूक- 
मांसादने सप्ररात्रमरुपासो निष्पुरीषभावो घृतप्राशः पुनः 
सस्कार् ॥२५ 

ब्राह्मणस्तु जना दष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌। 

प्राणायामशतं क्रत्वा धृतं प्राश्य ततः शुचिः, इति ।1२६ 

कारोऽभ्निमनसः शुद्धिश्दकार्कावरोकनम्‌ । 

अविज्ञानं च भूतानां षड्विधा शुद्धिरिष्यते, इति ।२५. 
शवाचाण्डारपतितोपस्पर्शने सचैटं सातः सद्यः पूतो भवतीति 
विज्ञायते ।।२८ [ति 
पतित चाण्डाङुशववहने त्रिरात्रं वाग्यता अनश्नन्त आसीरन्‌; 

सहस प्रमं वा तदभ्यसन्तः, पूता भवन्तीति बरिज्ञायते ।२६ 


ऽध्यायः [श्र णहत्यायां प्रायधित्तान्तरकथर्न च्छ विधिवर्णनच्च १५३१ 


एतेनेव गर्हिताध्यापकयाजका व्याख्याताः दक्षि णात्यागाच्च 
पूता भवन्तीति विज्ञायते ।३० 
एतेनेवाभिशस्तो व्याख्यातः ।\३१ 
अथापरं भ्र णहत्यायां हादशरात्रमभ्मक्षो द्रादशरात्रमुपवसेत्‌ 
ब्रक्षणमनरतेनाभिशं(शस्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मास- 
मन्भक्षः ञुद्धव तीरावतंयेत्‌ २३३ 
अश्मेधावभरथे वा गच्छत्‌ ३४ 
एतेनेव चाण्डारीठयबायो व्याख्यातः (1३५ 
अथापरः कृच्छविधिः साधारणो ज्यूढः (३६ 
अहः प्रातरहन्तमहरेकमयाचितम्‌ । 
` अहः पराकं तत्रेकमेवं चतुरौ परौ ॥३७ 
अनुग्रहार्थं विप्राणां मनुधमेभतां बरः। 
बाखवृद्धतुरेष्वेवं रिशङच्छम्ुवाच ह ३८ 
अथ चन्द्रायणविधिः \।३६ 
सासस्य क्ृष्णपश्च!दौ मरासानव्याचतुदेश । 
प्रासापचयमोजी ध्यासक्षशेष- समापयेत्‌ ।।४० 
एवं हि जुह्धपक्षादो भाससेकं तु भक्षयेत्‌ । 
ग्रासोपचय भोजी स्यात्यश्टशेषं समापयेत्‌ ४१ 
अत्रेव गयेत्सामानि अपि वा व्याहृतीजपेच्‌। 
एष चान्द्रायणो मासः पवित्रश्रुषिसम्तुतः 11४२ 
अनादिष्टेषु सर्वेषु प्रायधित्तं विधीयते विधीयत इति 1४३ 
इति वासिष्ठे धम्मशाखे त्रेयोविशोऽभ्यायः। 


१६३२ ` वसिष्ठस्छृतिः।  [-पश्ब्िरो. 
।\ अथ चतुविंशोऽध्यायः ॥ ` 
अथ दच्छरातिकरृच्टविधिवर्णनम्‌ । 


अथातिङ्च्छः-1१ 

व्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति छृन्छः २ 
यावत्सक्ृदाददीत तावदश्नीयापूवेवःसोऽतिङ्कच्छः ३ 

अब्भक्षः स छृच्छातिकच्छः ।।४ 

कृच्छाणां व्रतल्पाणि- ¬ 

श्मश्रुकेशान्वापयेद्‌भ्र वोऽधिलोसशिखावजं नखान्निकृत्येक- 
वासा अनिन्दितभोजी सङ्कद्धेश्षमनिन्दितं तिषवणयुदको- 
परपशीं दण्डी कमण्डलुः खीशद्रसंमाषणवजीं स्थानासनशतीलो- 
उहस्तिष्टेद्रात्रावासीतेव्याह भगवान्वसिष्ठः ।& 

स तद्यदेतद्धमशासखं नापुत्राय नएशिष्याय नासंवर्सरो षिताय्‌ 
ददात्‌ ।\ 

सहसरं दक्षिणा त्रूषभकादश गुरप्रसादो वा गुरुप्रसाद वेति॥८ 
इति वासिष्ठे धमशासखे चतुबिशोऽध्यायः ¦ 


॥ अथ पच्चविरोऽध्यायः ॥। 
रहस्यप्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । 


अविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा 
सवर्षां चोपपापानां शयुद्धि ब््याम्यरोषतः !१ 


यायः] रहस्यप्रायित्तवर्णनम्‌ । १५३३ 


अहिताम्नेविनीतस्य वृद्धस्य विदुषोऽपि वा । 
रहस्योक्तं प्रायश्चित्तं पूर्वोक्त मितरे जनाः ॥२ 
प्राणायामैः पवित्रे दानेहमेजपेस्तक्ना । 
निययुक्ताः प्रमुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः ।!३ 
प्राणयामान्पवित्राणि व्याहतः प्रणवं तथा । 
पनिप्रपाणिरासोनो जह्य नेत्यकमभ्यसेत्‌ । ७ 
आवतयेत्सद्‌ युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 
अगरोमाप्रान्नलाम्राञ्च तपस्तप्यतु उत्तमम्‌ ॥५ 
निरोधाजायते बायुर्वायोरग्निर्दि जायते ` 
तपेनाऽऽपोऽथ जायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥ ६ 
न तां तोत्रेण तपसा न स्वाध्यायेन चेज्यया । 
गति गन्तु द्विजाः शक्तं योगास्संभाप्तुवन्ति याम्‌ 1७ | 
योगात्सपरप्यते ज्ञानं योगो घमंस्य रक्षणम्‌ । 
योगः परं तपो निर्त्यं तस्माधुक्तः सदा भवेत्‌ ॥८ 

 श्रणवे नित्ययुक्तः स्यादुव्याहतीषु च सप्र । 

` न्िपदा्यां च गायत्र्यां न मयं विद्यते कचित्‌॥६ 

प्रणवाद्ास्तथा वेदाः प्रणवे पयंवस्िताः । 
वाङ्धयं प्रणवः सवं तस्मास्णवमभ्यसेत्‌ ॥१० 
एकाक्षर परं बह्म पावनं परमं स्मृतम्‌ | 
स्बेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥१९ 
अभ्यालोदृशसाहखः साकित्रयाः शोधनं महत्‌ ॥१२ ` 


१५३४ 


वसिष्ठसदरतिः। ` [ षड्विंशो 


सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सदह । ` 
त्रिः पटेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते स उच्यत इति ॥ 
इति वासिष्ठे धमंशाखे पथ्वविशोऽभ्यायः । 
कपः 


। अथ ष्रड्‌विशोऽध्यायः ॥ 
अथ साधारणपापक््योपायायिधानवेणेनम्‌ । 


प्राभायामान्धारसेत््ीन्यो यथाविध्यतन्द्रिवः। 
अहोरात्रकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ।१ 
कर्मणा मनक्ला वाचा यदः कृतमैनसम्‌ | 
आसीनः पश्िमां संध्यां प्राणायामरव्येपौहति ॥२ 
कमेणा मनसा वाचा यद्रात्र्या छृतमेनसम्‌ , 
उत्तिषठनपू्बर्यां तु प्राणायाैव्यपोहति ॥३ 
प्राणायामैय आःस्मानं संयम्याऽऽस्ते पुनः पुनः ¦ 
संदध्याच्चाधिकेवाऽपि द्विराणैर्वा परं तु यः ॥४ ` 
सव्याहतिकाः सप्रणवा प्राणायामस्तु षोडश । 
अपि भर.णहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः \।५ 
जप्त्वा कत्समपेत्येतद्वासिष्टं चेत्युचं प्रति । 
खावित्रं श॒द्धवयश्च श्चुरापोऽपि विद्युध्यति ॥६ 
सच्रल्नपतवाऽस्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च । 
सुबणमपहल्यापि क्षणाद्भवति निमैकः ॥७ 


ऽध्यायः 1 साधारणपपश्चयोपायाभिधानवर्णनम्‌। १४३५ 
हविष्यस्तीयमभ्यस्य नतमह इतीति च ` 
सूक्तं च पौरुषं जप्त्वा सुच्यते गुरुतल्पगः ॥८ 
अपिवास्प्सु निमलानखिजेपेदघमर्षणम्‌ ¦ 
यथाश्चमेधावथथस्तादश ममुरत्रवीत्‌ ६ 
आरम्भयज्ञाज्पयज्ञो विशिष्टो दशभिगुणैः । 
उपांशुः स्यच्छतगुणः सहसो मानसः स्मतः ।१० 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः । 
सर्च ते जपयज्ञस्य कटां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ।११ 
जप्येनैव तु संस्िष्येदूज्राह्यणो नात्र संसयः 
कुर्याद्स्यश्च वा कुर्यान्मित्रो ब्राह्मण उच्यते १२ 
जापिनं होभिना चेव ध्यायिनां तीथेवासिनाम्‌ । 
न परिवसन्ति पापानि ये च ज्ञाताः शिरोत्रतेः ९३ 
यथाऽभ्नर्वायुना धूतो हनिषा चेव दीप्यते \ 
एवं जप्यपरो नित्यं ब्राह्मणः संमरहीष्यते १४ 
स्वाध्यायाध्यायिनां नित्यं नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जुह्वतां चेव विनिपातो न विद्यते ।१५ 
सहसश्नपरमां देवीं शतमध्यां दशावरम्‌ । 
गुद्धिकामः प्रयुञ्जीत सवेपपेष्वपि स्थितः ॥१६ 
क्षत्रियो बाहुबीयंण तरेदापदमात्मनः । 
धनेन बेश्यशूद्रौ तु जपे्होमेद्विजोत्तम {७ 
यथाऽश्वा रथदीनाः स्यू रथो बाऽवेविना यथा । 
एवं तपस्त्वविद्यस्य विधा बाऽप्यतपस्िनः ॥१८ 


१५३६ 


वसिष्ठस्छतिः। . ` [ सप्रविशो- 
यथाऽन्नं मधुसंयुक्तं मधु वाऽन्नेन संयुतम्‌ । 
एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ १६ 
विद्यातपोभ्यां संयुक्तं ब्राह्मणं जपनेत्यकम्‌ । 
सदाऽपि पापकर्माणमेनो न प्रतियुज्यतः एनो न 
प्रतियुज्यत । इति ॥२० 


इति वासिष्ठे धमेशाखर षड्विंशोऽध्यायः ।। 


 ॥ सप्तविशोऽध्यायः ।। 

अथः वेदाध्ययन प्रशंसरावर्णनम्‌। 
यद्यकायशतं सागरं छृतं वेदश्च धायते । 
सवे तत्तस्य वेदाग्निदेहत्यम्निरिवेन्धनम्‌ ।1१ 
यथा बातबरो वहिदंहत्याद्रा नपि द्रुमान्‌ । 
तथा दहति वेदाभ्निः कमंजं दोषमात्मनः॥२ ` 
हत्वाऽपि स इमाहोकान्भूञ्जानोऽपि यतस्ततः । 
ऋग्वेदं घारयन्विभ्रो ननः प्राप्नोति किंचन ॥३ ` 
न वेदृबलमाश्रित्य पापक्मरतिर्वेत्‌ । 


अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दह्यते कमे नेतरत्‌॥४ 


तपस्तप्यति योऽरण्ये सुनिमूलफलाशनः । ` 
ऋचमेकां च थोऽधीते तश्च तानि च तत्समम्‌ ॥५. 


ऽ्वायः | आहारशचुद्धिनिरूपणम्‌ । १५२० 


इतिहासपुराणभ्यां वेदं सञुपञ्'हयेत्‌ | 
बिभेत्य्पश्च॒ताद्रेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥६ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तया महायज्ञक्रियाक्रमः 
नाशयत्याद्चु पापानि मह्‌ापातकजाच्यपि ॥७ 
वेदोदितं स्वकं कमे नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
तद्धि कुबन्यथाशक्तया प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ।८ 
याजनाध्यापनायोनात्तथवासस्तिप्रहात्‌ । ` 
विप्रेषु न भवेदोषो ज्वल्नाकसमो हि सः ।£ 
शङ्कास्थाने समुत्पन्ने अमोज्यामोज्यसंज्ञके । 
आहारश्ुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्रणु ॥१० 
अक्षारख्वर्णां रूक्षां पिवेदुत्राह्मीं सुवचम्‌ | 
त्रिरात्र शङ्कपुष्पं (पी) च ब्राद्यणः पयसा सह ।\११ 
पाटाशबिल्वपत्राणि कुशान्पद्मानुदुम्बरान्‌ । 
काथयित्वा पिवेदापखिरान्रेणैव सुध्यति ॥१२ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिसपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥१३ 
गोमूत्रं गोमयं चव क्षीरं दधि धृतं तथः । . 
पच्चरात्र तदाहारः पच्डगव्येन शुष्यति ॥१४ 
यवान्विधिनोपयुञ्ञानः म्रस्यक्षेणेैव शुध्यति । 
विह्ुद्धभवे शुद्धाः स्युरशचुद्ध तु खरागिणः ।।१५ 
हविष्यान्प्रातराशांखीन्सायमाशांस्तथेव च । 
अयाचितं तथेव स्याटुपवासत्रयं मवेत्‌ ॥।१६ 


१५३८ बसिष्टस्मरृतिः । [ अष्टाविशोः 


अथ चे्वरते कतु" दिवसं मारुताशनः । 
रात्रौ जलाशये व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌ १७ 
सावित्रयष्टसहसं तु जपं कत्योस्थिते रवौ । 
मुष्यते पातकेः सर्वेयंदि नो बह्यहा भवेत्‌ १८ 
यो वे स्तेनः सुरापो वा भ्र. णहा गुरुतल्पगः । 
धर्मशाखमधीत्येव मुच्यते सवेपातकेः ।।१६ 
दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतां तथा । 

कच्छं चान्द्रायणं चेव सवेपापध्रणाशनम्‌ ।।२० 
एककं वधेयेकििण्डं शुक्छे कृष्णे च ह्रासयेत्‌ । 
अमावस्यां न भुञ्जीत एवं चान्द्रायणो विधिरेवं 
चन्द्रायणो विधिरिति ॥२१ 


इति वासिष्ठे धमशा खप्र्विशोऽभ्यायः ॥ 


॥ अथाष्टविशोऽध्यायः ॥ 
स्वयं विप्रतिपन्नादीनां दूषितल्लीणां दयागाभावकथम्‌ । 
न श्ली दुष्यति जारेण न विप्रो वेदकमणा । 
नापोऽऽपो मूत्रपुरीषेण नाग्निदंहनक्मणा ।।१ 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवासिताः । 
बलात्कारोपञ्क्ता वा चोरहस्तगताऽपि वा ॥२ ` 


प्यायः ] सीणां पतनहेतवः सर्वैवेदपनित्राभिधानवणंनम्‌ १६३६ 


न याज्या दूषिता नारी नस्यास््यागो विधीयते । 
पुष्पकाटमुपासीत भ्रुतुकारेन शुध्यति ॥२ 
शियः पवित्रमतुं नेता दुष्यग्ति कर्हिचित्‌ 

मासि मासि रजो ह्यासां दुष्छृतान्यपकषंति ।!४ 
र्व लियः सुरेभुक्ताः सोमगन्धवेवहिभिः। 
गच्छन्ति मानुषान्पश्चान्नता दुष्यन्ति धमतः ॥५ 
तासां सोमोऽदद्‌(दा) चडौचं गन्धवेः शिष्चितां गिरम्‌ । 
अग्निश्च सर्वभक्षुत्वं तस्मासिष्कटमषाः खियः ।|६ 
तरीणि क्ियः(याः) पातक्रानि रोके धमविदो विदुः| 
भतुवधो श्र.णह्या स्वस्य गमस्य पातनम्‌ ॥७ 
वत्सः प्रस्रवणे मेध्यः शक्रुनिः पटपातने । 
श्चियश्च रतिसंतगं श्वा स॒गम्रहणि शुचिः ॥८ 
अजाश्वा मुखतो मेष्या गावो मेध्यास्तु प्रछठतः। 
त्रह्मणाः पादतो मेष्या; खियो मेध्यास्तु सवेत: ।।६ 
सवेवेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ | 
येषां जक होमेश्च पूयन्ते नात्र संशयः ॥१० 
अघमषेणं देवङरतं शुद्धवयस्तरत्समाः । 
कूष्माण्डानि पावमान्यो दुर्गां सावित्िरेव च (2) ।। ११ 
अभीषङ्गाः पद्स्तोमाः सामानि ग्याहतिस्तथा (१) । 
भारुण्डानि च सामानि गायत्रं रोवतं तथा ॥१२ 
पुरुषत्रतं न्यासं च तथा देवत्रतानि च । 
अष्ठिङगं वाहंस्पत्यं च वाक्सूक्तं मध्वृचस्तथा ।{१३ 
६५७ 


१५४० 


वसिष्टस्मृतिः। [ अष्टाविशो- 


शतरुद्रियमथर्वशिरच्िघुपण महाघ्रतम्‌ । 

गोसूक्त चाश्वसुक्तं च शुद्धः शद्ध ति सामनी ।1१४ 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्नेत्रेतं वामदेव्यं दुहश्च 
एतानि जप्नानि पुनन्ति जन्तूञ्गातिस्मरत्वं मते यदीच्छत्‌।॥। 
अग्नेरपत्यं पथमं सुवण मूच्छ्णवी सूयसुताश्च गावः । 









तासामनन्तं फएरमश्युवीत यः काच्वनं गां च मर्ह च दद्यात्‌ ।॥१ 
 उपसन्धन्ति दातारं गौरश्वःकनकं क्षितिः. 


अश्रोत्रियस्य विप्रस्य हस्तं दृष्टा निराढरतेः 11१७ 
वेशाख्यां पौर्णमास्यां च ब्राह्मणान्सप्त पच्च वा । 
तिलारक्षोदरेण संयुक्तान्कृष्णान्वा यदि वेतसान्‌ ॥१८ 
प्रीयतां घ्मेराजेति यद्वा मनसि वतते । 
यावज्ञीवकरृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥१६ 
सुबणनाभ कृत्वा तु सखुरं कृष्णमागणम्‌ | 

तिर परच्छाद्य यो दद्यात्तस्य पुण्यफं शृणु 
ससुवर्णगुहा तेन सशेख्वनकानना । 
चतुव॑त्तत्रा भवेहत्ता प्रथिवी नात्र संशयः ।२१ 
कृष्णाजिने तिछान्छृत्वा दिरण्यं मधुसपिषी 
ददाति यस्तु विप्राय सव तरति दुष्छृतमिति 


॥२१ 











सव तरति दुष्छतमिति ॥२२ 


इति वासिष्ठे धमशास््रेऽषटाविशोऽध्यायः ॥ 


ऽभ्धायः | दानादीनां फरनिरूपणवर्णनम्‌ १५४९ 
॥ अथेकोन््रिशोऽध्यायः ॥ 
अथ द्‌नादीनां फरनिरूपणम्‌ | 

दानिन सवेकामानवाप्नोति ॥१ 

चिरजीवित्व ब्रह्मचारी रूपवान्‌ ॥२ 

अदहिस्युपपद्यते स्वगम ॥ 

अग्निप्रवेशादून्रह्मलोकः ॥४ मोनात्सौभाग्यम्‌ ॥५ 

नागाधिपतिर्दकवासात्‌ ॥६ नीरुजः क्षीणकोशः ॥७ 
तोयदः सवकामसमद्धः ॥८ अन्नप्रदाता सुचश्ुः ॥६ 
स्तिमान्मेधावी सवतोऽभयदाता ॥१० 
गोपरयुक्ते सवे तीर्थोपस्पशेनम्‌ । ११ 
शय्यास्षनदानादन्तःपुराधिपलयम्‌ ॥१२ 
छत्रदानाद्‌गृहराभः ॥१३ गृहप्रदो नगरमाप्नोति ॥१४ 
उपानस्मदाता यानमासादयति ॥१५ 
अथपप्युदाहरन्ति--॥ १६ 
यत्किचित्कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकर्षि(रि)तः। 
अपि गोचममात्रेण भूमिदानेन शुध्यति ॥१७ 












विप्रायाऽऽचमनाथ तु दद्याद्पूण कमण्डलुम्‌ । 
्रेत्य तृर्चिं परां प्राप्य सोमपो जायते पुनः ॥१८ 
अनङ्हां सहस्राणां दानानां धुयवाहिनाम्‌ । 
पात्रे बिधिदन्तार्नां कन्यादानेन तत्समम्‌ ॥ १६ 








१५४२ बसिष्टस्मृतिः। [ त्रिशी 
त्रीण्याहुरतिदानीनि गावः पृथ्वी सरस्वती । 
आददानं हिरण्यानां विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ ।।२० 
अतत्यन्तिकफल्प्रदं मोक्षसंसारमोचनम्‌ ! ` 
योगिनां संमतं विद्वानाचारमलुवतंते २९१ 
श्रधानः शुचिर्दान्तो धारयेच्छणुयादपि । 
विहाय सवेपापानि नाकषृषठं महीयतः इति 
नाकपृष्ठ महीयत, इति ॥ २२ 

इति वासिष्ठं धमंशास्तरे एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ त्रिशोऽध्यायः ॥ 
अथ प्राणाग्रिहोत्नविधिवर्णनम्‌। 


धर्म चरत माऽधम सत्यं वदत नानृतम्‌ | 

दीर्घ पश्यत मा हसं परं पश्यत माऽपरम्‌ १. 
बरह्मणो भवत्यग्निरग्निवे व्राह्मण इति श्रुतेः ।।२ 
तच्रकथम्‌।२ तत्र सदो ब्राह्मणस्य शरीरं वेदिः 
सकल्पो यज्ञः पश्ुरात्मा रशना बुद्धिः सदो सुखमा- 
दवनीयं नाभ्यामुद्रोऽग्निर्गाहपत्यः प्राणोऽष्वर्यर- 
पानो होता ज्यानो ब्रह्मा समान उदूगाताऽऽत्मे- 
न्द्रियाणि यज्ञपात्राणि य एवं विद्वानिन्द्रियेरिद्वियाथे 
जुहोतीति ४ अपि च काठके विज्ञायते ॥{ 


ऽध्यायः]  प्राणाभिहोत्रविंधिवर्णनम्‌। १५४३. 
अथाप्युदाहरन्ति- ६ 
पाति त्राति च दातारमात्मानं चेव किंल्विषात्‌। ` 
वेदेन्धनसमरद्ध षु हतं विप्रमुखाग्निषु ७ 
न स्कन्दते न ञ्मथते नेनमध्यापमेच्र यत्‌ । 
वरिष्ठमग्निदोत्रात्तु ब्रह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ८ 
ध्यानाग्निः सत्योपचयनं क्षान्त्या पुष्िश्रवं त्रिः पुरो- 
डाशमर्हिसा च संतोषो यूपः कृच्च्छं मूतेम्योऽमय- | 
दाक्षिण्यं स्मृति छृत्वा क्रतु मानसं याति क्षयं बुधः ॥६ 
जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीयेतः। ` 
जीवनाशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीयंति ॥१० 
या दुस्त्यजा दुमतिभिर्यां न जीयंति जीयंतः। 
याऽसौ प्राणान्तिको व्याधिस्तां तष्णां त्यजतः सुखमिति ।४१ 
नमोऽस्तु मित्रावरुणयोरवेश्यात्मजाय शतयातवे 

वसिष्ठाय वसिष्ठायेति ॥१२ 


इति वासिष्ठं धमंशास्त्रे त्रिशोऽध्यायः ॥ 
समाप्राचेयं व शिष्वस्मृतिः। 
ॐ तत्सत्‌ । 


ध्यय 


॥ अध ॥ 


। गोरा ® 

‰॥ ओंरानस सहिता ॥* 
-- दवीः कयः 
श्रीगणेशाय नमः| 


अथातुखोमप्रतिलोमजाव्यन्तरार्णां निरूपणवर्णनम्‌ | 


अतः परं प्रवक्ष्यामि जातिवृत्तिविधानकम्‌ ) 
अनुखोमविधानच्व प्रतिलोमबिधि तथा | १ 
सान्तराखकसंयुक्तं सव संक्षिप्य चोच्यते । 
नृपाद्‌ ब्राह्मणकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌ ॥२ 
जातः सूतोऽत्र निरष्टः प्रतिरोमविधिर्दिजः । 
वेदानहस्तथा चेषां धर्माणामनुबोधकः ।।३ 
सुताष्ठि् प्रसूतायां सूतो वेणुक उच्यते । ` 
 बृपायामेव तस्यव जातो यश्चमेकारकः ।।४ 
` ्राह्यण्यां क्षलियाश्ोर्याद्रथ कारः प्रजायते । 
वत्त्व शूद्रदृत्तस्य द्विजं प्रतिषिध्यते ।।५ 


 अनुदोमप्रविरोमजात्यन्तराणांनिरूपणंः तद्धरमायिधानश्च । १५४५ 


यानानां ये च बोद्ारस्तेषाथ्च परिचारकाः । 
शुदरघ्या तु जीवन्ति न क्षात्रं घमेमाचरेत्‌।& ` 
` ब्राह्मण्यां बेश्यसंसर्गाज्नातोमागध उच्यते । 
वन्दितं ब्राह्मणानाश्च क्षत्रियाणां विरोषतः ।७ 
प्रशंसावृत्तिको जीविद्ैश्यप्रेष्यकरस्तथा ¶ . 
ब्राह्मण्यां शूद्रसंसर्गाज्नातश्चाण्डार उच्यते ॥८ 
सीसमाभरणं तस्य काष्णायसमथापि वा | ` 
वधीं कण्ठे समावध्य भरी कक्षतोऽपि वा ॥६ 
मह्वापकषेणं ग्रामे पूर्वहि परि्ुद्धिकम्‌ | 
नापराहे प्रविष्टोऽपि वदिर्मामाच्च नेन्न ते ।१० 
पिण्डीभूता भवन्त्यत्र नोचेद्‌ बभ्या विरोषतः। 
चाण्डालाद्रेश्यकन्यायां जातः श्वप च उच्यते ॥११ 
श्वमांसभक्षषणं तेषां श्वान एव च तद्रसम्‌ । 
नृपायां वेश्यसंसर्गादायोगव इति स्मृतः ॥।१२ 
तन्तुवाया भवन्त्येव चलुकास्योपजी विनः | 
शीखिकाः केचिदत्रव जीवनं वश्जनिरभिते ॥१३. 
आयोगवेन विभ्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः। 
तस्येव शृपकन्यायां जातः सूनिकं उच्यते ।।१४ 
सूनिकस्य नरृपायान्तु जाता ` उद्भन्धकाः स्मृताः । 
निणैजयेयुवेस्लाणि अदपृश्याश्च भवन्त्यतः ।१५. 
नृपायां वैश्यतश्चौर्यात्‌ पुलिन्दः परिकी्वितः । 
पडडत्तिभवेततस्य हन्युसतान्‌ दुष्टसत्वकान्‌ ।।१६ 


१५४६ 


ओशनससंहिता । 


नृपायां शरुद्रसंसर्गाल्नातः पुक्तश उच्यते । 
सुरति समारुह्य मधुविक्रयकमेणा ।।१५७ 


कृतकानां सुराणाश्च विक्रता याचको भवेत्‌ । 


पुकशाद्रेव्यकन्थायां जातो रजक उच्यते 11१८ 
नृपायां शूद्रतश्चोर्याज्ञातो रञ्ञक उच्यते । 
बेश्यायां रञ्जकाल्नातो नत्तको गायको भवेत्‌ १६ 
वेश्यायां शद्रसंसर्गाल्नातो वेदेहिकः स्प्रतः । 
अजानां पाटन छ्यान्महिषीणां गवामपि ॥२० 
दधिक्षीराज्यतक्छाणां 'विक्रयाल्जीवर्नं मवेत्‌ । 


येदेहिकात्तु विप्रायां जाताश्चमौपजी विनः ॥२९१ 


सृषायामेव न्द | 
चरपायामेव तस्यव श्नृचिकः पाचकः स्मृतः| 


वेश्यायां शद्रतश्चौर्याजातश्चक्री च उच्यते ।२२ 


तेटपिष्टकजीवी तु वणं भावयन्‌ पुनः। 
विधिना ब्राह्मणः प्राप्य नृपायान्तु समन्त्रकम्‌ ॥२३ 
जातः सुवणं इययुक्तः सानुखोमद्विजः स्तः । 


अथ वर्णक्रियां ुवन्नित्यनेमित्तिकीं क्रियाम्‌ ।।२४ 


अश्वं रथं हस्तिनं वा बाहयेद्रा नृपाज्ञया । 
६ 9 ॥ 
सनापत्यभ्च भंषज्यं कुर्याज्जीवेन्त वृत्तिषु ॥२५ 


` भृपायां विप्रतश्चौर्यात्‌ संजातो यो मिषक्‌ स्मृतः| 


अभिषिक्तनृपस्यान्ञ परिपाल्येततु वेधयकम्‌ ।।२६ 
आयुतंद्मथाष्टगङ्ग तन्त्रोक्तं धममेमाचरेत्‌ । 


ज्यौतिषं गणितं वाऽपि कायिकीं वृत्तिमाचरेत्‌ ।२५ 


अनुखोमप्रतिरोमजात्यन्तराणांनिषूपणम्‌ । १६५४७ 


पायां विधिना विप्राल्लातो चप इति स्घतः। 
सृपायां चृपसंसर्गात्‌ प्रमादाद्‌ मूढजातकः ।!२८ 
सोऽपि क्ष॒त्तिय एव स्यादभिषेके च वजित्ः। 
अभिषेकं विना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः।।२६ 
सबन्तु राजवृत्तस्य शस्यते प्टोदवन्दनम्‌ । 
पुनभूकररणे राज्ञा नुपकानीन एव च ।।३० 
वेश्यायां विधिना विग्राजातो ह्यम्बष्ठ उच्यते । 
कष्या जीवो भवेत्तस्य तथवाग्नेयवृत्तिकः ।।३१ 
ध्वजिनी जीविका वाऽपि अम्बष्ठाः शखजी विनः । 
वेश्यायां विप्रतश्चौर्यात्‌ कुम्भकारः स उच्यते ।|३२ 
कुराखबु्या जीवेत नापिता वा भवन्त्यतः । 
सूतके प्रेतके वाऽपि दीक्षाकाटेऽथ वापनम्‌ ॥३३ 
नाभेरूदुर्ध्वं तु वपनं तस्मान्नापित उच्यते । ` 
कायस्थ इति जीवेत्तु विचरे इतस्ततः ।२४ 
काकाष्धौलयं यमात्‌ करौयं स्थपतेरथ कृन्तनम्‌ । 
 आद्याक्षराणि संगृह्य कायस इति कीर्तितः ॥३५ 
शूद्रायां विधिना विप्राज्ञातः पारशवोमतः। ` 
भद्रकादीन्‌ समाश्रित्य जीवेयुः पूज्ञकाः स्मृताः ।३६ 
शिवाद्यागमविदाद्ेस्तथामण्ड(द)खबत्तिमिः। . ` 
तस्यां वे चौरसो दृत्तो निषादो जात उच्यते ।॥३७ 
वने दुष्टमृगान्‌ हत्वा जीवनं मांसविक्रयम्‌ । 
नृपाञ्जावोऽथ वेश्यायां गृद्यायां विधिना सुतः ३८ 


९५४८ 


आओौशनससंहिताः। 


वेश्यवरत्या तु जीवेत क्षात्रधमं न चाचरेत्‌ 
तस्यां तस्येव चौरेण मणिकारः प्रजायते ।।३६ 
मणीनां राजतां कुर्यान्मुक्तानां वेधनक्रियाम्‌ 


 प्रवाखानाश्चै सूनित्वं शाखानां बर्यक्रियाम्‌ ।&० 
 शुद्रस्य वि्रसंसर्गाज्ञात उमर इति स्प्रतः। 


जका 


नृपस्य दण्डधरः स्यादण्डं दण्ड्य पु सजच्चरेत्‌ ॥४१ 
तस्येव चौरसंव्स्या जादः शुण्डिक उच्यते 1 
जावदुष्टान्‌ समारोप्य शुण्डाकमेणि योजयेत्‌ ।४२ 
शूद्रायां वेश्यसंसर्गाद्धिधिना सूचकः स्पृतः । 
सूचकाद्विप्रकन्यायां जातस्तक्षुक उच्यते ।।४३ 
शिस्पकर्माणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा । 
नृपायामेव तस्येव जातो यो मस्स्यबाधकः ।४४ 
शूद्रायां वेश्यतश्चौर्यात्‌ कटकार इति स्मृतः । 
वशिष्ठशापास््रेतायां केचित्‌ पारशवास्तथा ।।४५ ` 
बेखानसेन केचित्तु केचिद्धागवतेन च । 
वेदशाल्ञावरम्बास्ते भविष्यन्ति कलो युगे ४६ 


 कटकारास्ततः पश्चान्नारायणगणाः स्मृताः| 


शाखा वेखानसेनोक्ता तन्तरमार्गविधिक्रियाःः । 1४७ 


| निषेकाद्याः श्मशानान्ताः च्छियाः पूजाङ्गसूचिकाः [` 


पथ्चरांत्रेण वा प्राप्तं प्रोक्तं धम समाचरेत्‌ ४८ 
शूद्रादेव तु शूद्रायां जातः शूद्र इति स्पतः। 


दविजश्युश्रुषणपरः पाकयज्ञपरान्वितः ।।४६ 


सच्छद्ररक्षणवर्णनम्‌। १५४६ 
सच्छ्रं तं विजानीयादसच्छद्रस्ततोऽन्यथा ! . 
चौर्यात्‌ काकवचो ज्ञेयश्चाश्वानां तृणवाहकः ।।५० 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं जातिवृत्तिविभागशः । 
जात्यन्तराणि दृश्यन्ते संकल्पादित एव तु ॥५१ 
इत्योशनसं धममशाष्ं समाप्तम्‌ | 


शाक ( आओशनस ) संहिता माप्रा । 


॥ अथ ॥ 
। न्स श ^ 
+॥ ओदानसस्मुतिः ॥* 
क 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
 ॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ | ॥ 
अथ ब्रह्मचारिणां क्रमागतकतेव्य वर्णनम्‌। ` 


श्तैनकाद्याश्च मुनय ओशनं भागेवं मुनिम्‌ । ` 
नत्वा पप्रच्छरखिछं धमशाखविनिणंयम्‌ ॥१ 


१५५० 


ओशनस्परतिः। ` प्रथमे. 


भ्रूषीणां श्रण्वतां पूवेसुशना धमंतस्ववित्‌। 


धर्माथकामसोक्षाणां कारणं पापनाशनम्‌ ।।२ 


सुसमाधिदयदरो यूयं शणुध्वद्गदतो मम । 

भार्गवं पितरं नत्वा उशनं धर्ममन्रवीत्‌ ।।३ 
कृतोपनयनो वेदानधीयीत द्विजोत्तमः। ` 
ग्मा्टमे व्यष्टमे वा स्वसू्रोक्त विधानतः । ४ 
दण्डे च मेखङासूत्रे कृष्णाजिनधरः युनिः। 
भिक्षाहारो गरुहिते वीक्षमाणो गुयोमुखम्‌ ॥५ 
कार्पाससुपवीतात्‌ सन्निमितं जद्यणा पुरा । 
ब्राह्मणानान्त्यवित्‌ सूत्रं कोशिवाद्‌ाखमेव वा ।।६ 
सदोपवीती चेव स्यात्‌ सदा बद्धशिखो दिजः । 
अन्वथा यत्कृतं कमं तद्धवत्या यथाक्रमम्‌ ।।७ 
वसेद वितं वासः कार्पासं वा कशायकम्‌ । 
तदेव परिधानीयं शुङ्मलस्यद्ुभत्तमम्‌ ॥८ 
उत्तरीयं समाख्यातं वासः कृष्णाजिनं शुभम्‌ । 


अमवे भव्यमजिनं रौरवं वा विधीयते ॥६ 


उपवीतं वामबाहुं सव्यं वाहू समन्वितम्‌ । 


उपवीतं भवेन्नित्यन्निवीतं कर्णरम्बनम्‌ ॥१० 


 सन्यबाहुं समुद्‌ श्रय दक्षिणेन धृता द्विजाः ¦ 


प्राचीनावीतमित्युक्तं पिच्ये कमणि धारयेत्‌ ॥११ 
अम्म्यगारे मवाङ्गोष्ठे होमे जप्ये तथेव च । 
स्वाध्यायभोजने नित्यं ब्ाक्षणानाच्च सभ्निधौ ।।१२ 


. ऽभ्यायः | ्रह्मचारिधमेवर्णनम्‌ | १५५१ 
| उपासने गुरूणाञ्च सन्ध्ययोरुभयोरपि । 

उपवीती भवेित्यं बिधिरेषः सनातनः ।।१३ 

मौञ्जी त्रिवृत्समा क्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
मुन्ञ्यभवे कुशानाहु मेन्धिनेकेन वा त्रिभिः ॥ १४ 
धारयेद्रल्वपालाशौ दण्डौ केशान्तगो द्विजः । 
यज्ञाख्यवृक्चजं वाथ सौम्यं वृषणमेव च ॥१५ 

सायं प्रातद्विजः सन्ध्यामुपासीत समाहित | 
कामाह्लोभाद्धयान्मोहात्‌ कद्‌ न पतितो भवेत्‌ ।\१& 
अग्रिकाय ततः कुर्यात्सायं प्रातः प्रसन्नधीः । 
स्ञात्वा सन्तपंयेदेवानरषीन्‌ पिक्गणांस्तथा ॥१७ 
देवाभ्यर्चान्ततः कुयात्‌ पुष्पैः पत्रेण चाग्बुभिः | 
अभिवाद्नशीटः स्यान्नित्यं वृद्ध धमतः ।१८ 
असावहम्भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूवेकम्‌ | 
आयुरारोम्यवान्‌ वित्तं द्रव्याद्यपरिवर्जितः ॥१६ 
आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्रामिवादने । 
अकारथ्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूरवाक्षरस्ततः॥[२० ` 
यो न चेत्यभिवादस्य द्विजः प्रत्यभिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूदरस्तथेव सः ।।२१ 
सव्येन पाणिना कायं उपसग्रहणं गुरोः! 

सव्येन सन्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ ।।२२ 
लौकिकं वेदिकं वाऽपि तथाध्यासमिकमेव वा । 
आददीत यतो ज्ञानं तसपूवेमभिवादयेत्‌ ॥२३ 


१५५२ 


 ओौशनसस्परतिः। [ प्रथम. 


नोदकं धारयेद्धेक्ं पुष्पाणि समिधस्तथा । 


एवं विधानि चान्यानि न देवाथघु किञ्चन २४ 
न्राह्यणं कुशलं प्रच्छत्‌ क्ष सरियश्वाप्यनामयम्‌ ॥२५ 
वेश्य क्षेमं समागम्य शूद्रकारोम्यमेव च । 
उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो भ्राता चेव महीपतिः ॥२६ 
मातुखश्धञ्चुरभ्रावमातामहपितामहौ । 

वणेकाश्च पितृव्यश्च पञ्चेते पितरः स्मृताः ॥२७ 
माता मातामही गुर्वी पिठमातस्वसादयः । 

श्वश्रु पितामही ज्येष्ठा ज्ञातव्या गुरवः खयः ॥२८ 
इत्युक्त्वा गुरवः सवे मात्रत: पिठरतस्तथा । 


जुवतेनमेतेषां मनोवाक्रायकममिः ॥।२६ 


गुरु रष्य सभुक्तिष्टेदभिवाद्य कृताञ्जलिः । 

= रपवसेत्वाद्ं ९ दनःकारपान्‌ 

न त रुपवसेत्साद्ध विवादेनाथकारणात्‌ ।।३० 
जीविताथमपि दषं गुरुभिनव षणम्‌ । 
उदितोऽपि गणेरन्येगुशुद्रेषी पतदयधः ।३९ 
गुणानामपि सवषां पूजाः पच्च विरोषचः। 
तेषामाद्यक्ियः श्रष्ठास्तेषां माता सुपूजिता ॥३२ 


यो दहि वासयति दिवा येन सद्योपदिश्यते । 


ज्येष्ठो भ्राता च भर्ता च पच्च ते गुरवस्तथा ।३२ 
आत्मनः सवंयल्नेन प्राणव्यागेन वा पुनः । 


पूजनीयाः प्रयत्नेन पञ्चते भूतिमिच्छता ३४ 


ऽध्वायः | ब्रह्चारिणाधम्मंसारवर्णनम्‌। १५५३ 
` यावत्‌ पिता च माता च द्रवेतौ निर्बिकारणम्‌। 
तावत्‌ सवं परित्यज्य पुत्रः स्यात्तत्परायणः 
पित्ता माता च सुप्रीतौ स्यातां पुत्ररुणेयंदि ॥३५ 
स पुत्रः सकं कम्मं प्राप्लुयात्तन कम्मेणा । 
नास्ति मातृसमं देवं नास्ति पिदृसमो गुरः ॥३६ 
तयोः प्रसयुपकारोऽपि न हि कश्चन विद्यते। ` 
तयोर्नित्यं प्रियं कु्यात्कम्मणा मनसा गिरा 
न ताभ्या मननुज्ञातो धम्म॑मेकं समाचरेत्‌ ३७ 
वजंयित्वा मुक्तिफङं नियनेमित्तिकं तथा । 
घम्मसारः सस॒दिष्टः प्रत्यानन्दफल्भरदः ।(३८ 
सम्यगाचायवक्तारं विसुष्टस्तदनुज्ञया । 
शिष्यो विद्याफलं भुत प्रेत्य चापयते दिवि ॥३६ 
यो भरातरं पितृसमं ज्येष्टं मूदरोऽवमन्यते 1 
तेन दोषेण सप्रेत्य निरयं सम्प्रयच्छति ४० 
पुंसाश्वात्मनि वेषेण पूज्यो मत्तां च सम्मतः । 
यानि दातरि रोकेऽस्मिन्नुपकारोऽपि गौरवम्‌ ॥४१ 
ये नरा भवे पिण्डाथं स्वान्‌ प्राणान्‌ सन्त्यजन्ति हि । 
तेषामेव पराच्‌ छोकानुवा च भगवान्‌ भृगुः ४२ 
मातुरश्च पितव्यांश्च श्वञ्युरान्‌ श्रूतिजान्‌ गुरून्‌ । 
 असावयमिति ब्रूयाख्युक्ताय यवीयसः ॥४३ . 
आचार्य्यो दीक्षितो नास्ना यवीयानपि यो भवेत्‌। 
भोःशब्दपूरवैकं चनममिभाषेत धम्मेवित्‌।।४४ ` 


१५५४ ओंशनसस्पृतिः। [ प्रथमो- 

 अभिवाद्याश्च पूर्वन्तु शिरसावघशमं च । 
नाह्मणक्षत्रियादेश्च श्रीकामैः सादरं सदा ।।४५ 

नाभिवाद्यास्तु विप्रार्णा क्च स्रियाव्याः कथच्वन । 
ज्ञानकम्भ॑गुणोपेता यदप्येते बहुश्रुताः । ४६ 

` ब्राह्मणाः सवेवर्णानां स्वस्ति कुर्स्यादिति स्थितिः, 
सबणंऽप्यसवर्णानां काय्येमेवाभिवादनम्‌ ।४५७ 

 गुरुरभनिद्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरः 
पतिरेको गुरः खीणां सवेस्याभ्यागतो गुरः ।४८ 
विद्या कम्मं वयो बन्धुर्वित्तं भवति यस्य वे 
मान्यस्थानानि पञ्चाहुः पूवं पूवं गुरूणि च ॥४६ 
पञ्चानां तरिषु वणेषु भवेत्तु गुणवान्‌ हि यः। 

यत्र स्यात्सोऽतर मानाः चद्रोऽपि स भवेद्‌ यदि ।। ५० 
पिण्डादेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः खियं राज्ञेऽस्य चक्षुषे । 
वृद्धाय भावहीनाय रोगिणे दुबेाय च ।\५१ 
भिक्षामाहत्य शिष्टानां गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ । 
निवेद्य गुरवेऽश्नीयाद्राग्यतस्तदवुज्ञया ५२ 
भवसपूव चरेद्धक्षमुपनोतो द्विजोत्तमः 
भवन्मभ्यल्तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥५२ 
मातरं वा खसारं वा मातुर्वा भगिनीं तथा । 
भिक्षेत भिक्षा प्रथमं या तु ननं विमानयेत्‌। 
सजातीयग्रहेष्येवं सवेवर्णिकमेव वा । ` 
भकषस्याचरणं प्रोक्तं पतितादिषु वर्जितम्‌ ।।४४ 


यायः] ब्रह्मचारिणां धम्भंसारवर्णनम्‌। १५५५ 


वेदयज्ञादिहीनानां प्रशस्तानां स्वकम्म॑सु । 
ब्रह्मचारी चरेदधशषं गृहस्थः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥५५ 
गुरोः कुरे न भिक्षेव न ज्ञातिङकुखबन्धुषु । 
अभावेऽप्यथ रोहानां पूवं पूवं विवर्जयेत्‌ ५६ 
सवं वापि चरेद्‌ भामं पूर्वोक्तानामसम्भवे। 
नियम्य प्रयतो वाचं दिशश्चानवखोकयन्‌ ७ 
समास्य तु तद्धे यावदथेमिहाज्ञया । 
भुञ्जीत प्रयतो नित्यं वाग्यतो नान्यमानसः ॥५८ 
मेषेण वर्येननित्यं कामनाशीरभवेद्‌ ब्रती । 
= भक्षेण वृत्तिनो व्रत्तिरुपवाससमं स्मृता ॥५६ 
पूजयेदशनं नित्यमदादनलमङ्कत्सयम्‌ । 
ष्टा हष्येखसीदेच भ्रतिनन्दे् स्वेतः ।।६० 
 अनारोग्यमनायुष्यमस्वम्य करुत्सभोजनम्‌ | 
अपुण्यं छोकविद्व्ं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ।।६१ 
` प्राङ्घमुखोऽन्नानि भुञ्जीत दक्षिणामुख एव वा । 
नाद्यादुदद्मुखो नित्यं विधिपूच्व सनातने ॥६२ 
रक््याल्य पाणिपादौ च मुञ्ञानो दिरुपस्छरोत्‌। 
शुचौ देशे समासीनो मुक्त्वान्ते द्विरुपस्प्रोत्‌ ॥६३ 
मण्डलं पूयेतः क्रत्वा तत्र स्थाप्याथ भोजयेत्‌ 
छभ्राणाहुषिपयन्तं मौनमेव ' विधीयते ॥५४ ` 
इत्यौशनसस्मती प्रथमोऽध्यायः 





६८ 


१५५६ । ओशनसस्रतिः। द्वियो 
| ॥} अथ द्वितीयोऽध्यायः । | 
अथ ब्रह्मचारिप्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌ । 
मुक्ता पीत्वा च ज्ञात्वा च तथा रभ्योपसपणं । 
ओष्ठावलोमकौ शष्ट वासो विपरिधाय च १ 
रेतोमूत्रपूरीषाणासुससगणान्तभाषणे । 
तथा चाध्ययनारम्मे कासश्चासागमे तथा र 
चत्वरं वा भमशानं वा समागम्य द्विजोत्तमः । 
 सन्भ्ययोरुभयोस्तदटदाचान्ते चाचमेत्‌ पुनः ॥ ३ 
चण्डालम्टेच्छसम्मापे श्ीशूद्रोच्छिष्टमाषणे । 
उच्छिष्टं पुरुषं स्पष्ठा मोज्यं वापि तथाविधम्‌ ।।४ 
 अश्रपाते तथाचामे अहितस्य तथेवच। 
भोजयेत्‌ सन्ध्ययोः ज्ञात्वा पीत्वा मूत्रपुरीषयोः 
आचान्तोऽप्याचमेत्‌ स्पा सचरत्‌ सक्रदथास्यतः। 
अन्नेगवामयाछम्मे श्यष्टा प्रयत एव वा ॥ ६ 
 वृणामथाश्मनः सश नीवीं विपरिधाय च । 
उपखृरेज्ङं शद्ध ठणं वा भूमिमेव वा ॥७ ` 
कोशानां चात्मनः स्पर्शे वाससां क्षाडितस्य च । 
अनुष्णाभिरफेनाभिरदष्टाभिश्च सवशः ॥८ ` 
शोचे च सुखमासीनः पराङ्मुखो वाप्युदडमुखः। 
शिरः प्रात्य कण वा सुक्तकच्छंशिखोऽपिवा ।£ 


(वायः | ब्रह्मचासिप्रकरणे शोचाचारवर्णनम्‌। १५५५ 


अक्त्वा पादयोः शौचमाचान्तोऽप्यञ्चविभवेत्‌ 

सोपानत्को जलस्थो वा नोष्णीषी वाऽऽचमेद्‌ बुधः ॥॥१० 
न चव वषधाराभिन तिष्ठन्न धृतोद्केः । 

नेकहस्तापितजङविना शूद्रेण वा पुनः ॥११ 

न पादुकासनस्थो वा बहिजानुरथापि वा । 

न जल्पन्न हसन्‌ प्रक्षमाणश्च प्रह एव वा। 

नावीक्षमाणाद्धिनोष्णाद्धिन्नफनादथापि वा ॥१२ 

शूद्राञ्चुचिकरमुक्तनक्षाराभिस्थव च । 

न चचाङ्कुटिभिः शब्दमङ्घुवेन्नान्यमानसः ॥१३ 

न वणरसदुष्टाभिनचेव प्रदरोदकेः। 

न प्राणिजनिताभिर्वां न बहिः कर्सेव वा १४ 

हद्राभिः पूयते विप्रः कणाभिः क्षलियः दुचिः | 
प्राशिताभिस्तशरा वश्यः (खी) शूद्रः संस्पथनेस्ततः १५ 

अङ्कु मूलान्तरतो रेखायां ब्रह्म उच्यते । 

अन्तराङ्कषठदेशिन्यो पितृणां तीथमुत्तमम्‌ ।।१६ 

कनिष्ठो मूरतः पश्चास्राजापत्यं प्रचक्षते । 

अङ्खटयम्रे स्मतं देवं तथेवाष प्रकरीर्षितम्‌ । 

मूढे स्यादेवमाष स्यादाग्नेयं मध्यतः स्पृतम्‌ ।।१७ 

तदेव सौमिकं तीथेमेतञज्ञात्वा न मुह्यति । 

ब्राह्मणेव तु तीर्थेन दिजो निलयसुपस्रेत्‌ । 

कायेन वा देवतेन न तु पिच्येण वा द्विजाः ! ॥१८ 


९८ _. । ति आओशनसस्छतिः | । | द्वितीयौ. 


त्रिः प्रार्नीयादपः पूर्वं ब्राह्मणः प्रयतः स्मरतः । 
संवृतताङ्कषठमूलेन मुखं वे समुपस्पशेत्‌ ।१६ 
 अङ्कुषठानामिकाभ्यां तु स्परेन्नतरहय ततः । 
तजञन्यङ्कष्ठयोगेन स्पृशेन्नासापुट ततः ।।२० 
कनिष्ठाङ्कृष्ठयोगेन श्रवणे समुपस्परेत्‌। 
सर्वासामथ योगेन हृदयन्तु तरेन वा ।।२१ 
संसयशेद्रे शिरस्तदवदङ्कष्टेनाथवा द्वयम्‌ । 
तिः प्राश्नीयादेवमेव प्रीतास्तेनास्य देवताः ।२२. 
 ब्रह्मविष्णुमहेश्च सम्मवन्यनुडुश्रुमः। 
गङ्गा च युना चेव प्रीयते परिमाजेनात्‌॥।२३ 
प्रसंस्पर्शाह्ोचनयोः प्रीयेते शशिभास्करौ । 
 नासयौ चेव प्रीयेते सृष्टं नासापुरदयम्‌ ॥२४ ` 
कर्णयोः स्ृष्टयोसतद्रलरीयेते चानरानिलौ । 
` ससय हृदये चास्याः प्रीयन्ते सवदेवताः ॥२\ 
 मूरष्नि संस्पशनादेव प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ । 
नोच्छिष्टं कुवेते मुख्यं "विप्रयोगं नयन्ति याः ।२६ 
-अन्तवदन्तसल्टिजिहास्पशे श॒चिभवेत्‌। ` 
` श्ृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परम्‌ ॥।२५ 
भूमिगेस्ते समाज्ञेयाः न तेरप्रयतो भवेत्‌ । 
मधुपकं च सोमे च ताम्बूटस्य च भक्षणे ॥२८ 
 फलमूलेष्ुदण्डे च न दोषो भा्गवोऽत्रवीत्‌ । 
प्रचरश्चान्नपानेषु यदुच्छि्ठो भवेद्‌ द्विजः ॥२६ 


प्यायः ] ब्रह्मचाििकरणे शौचाचारवर्णनम्‌। १५५ 
भूमौ निक्षिप्य तदद्रन्यमाचम्य प्रोश्चयेत्त यत्‌ । 
तेजसं व समादाय भवेदुच्छषणात्ततः ॥३० 
अनिधाय च तदूद्र्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ । 
वखादीनां विकल्पत्वात्‌ श्पुष्टा च देवमेव हि ॥३१ 
आरभ्यानुद्रके रात्रौ चोरो वाप्याके पथि । 
ऋत्वा मूत्रपुरीष वा द्रव्यहस्तेन दुष्यति ३२ 
निधाय दक्ठिणे कणं ब्रह्मसूत्रमुदङ्‌ मुखः। ` 
अथ कुर्यात्‌ शङन्मूतरे राप्रौ चेदक्षिणागुखः ॥३३ 
अन्तर्धाय महीं काष्ठः पणेाषटतृणेन वा । 
 प्रतिचीनशिराः कुर्यात्‌ कृच्छमत्रविसजने ३४ 
हाय करुपनदीगोष्ठे चद्याम्भः पथि भस्मसु । 
अम्मो चव श्मशाने च विण्मूडरोण समाचरेत्‌ ॥३५ 
न गोमये न कुड्य वा न गोष्ठे नेव शाद्रले । 
न तिष्ठन्‌ वा न निर्वासा न च पवेतमस्तके ।॥३६ 
न जीर्णदेवायतने न वठ्मीके कदाचन । 
न च सर्वेषु गरतंषु न च गच्छन्‌ समाचरेत्‌ ॥३७ 
तुषाङ्गारकपारषु राजमागं तथेव च । 
नक्षत्र न बिले चापि न तीथं च चतुष्पथे ।॥२३८ 
नोध्यानोपसमीपे वा नोषरे न परा्ुचौ। 
न चोपानत्कपादौ च छत्री वर्णान्तरीक्षके ।॥३६ 
न चेवाभिुखः खरीणां गुरुतराह्यणयो गंवाम्‌। 
न देवदेवाख्ययो नापामपि कदाचन ।४० 


१५८९० 


 ओौशनसस्छतिः। [तीष 
नदीञ्योतींषि बीक्षित्वा तद्राह्याभि सुखोऽपि बा । 


` प्रयादित्य प्रत्यनिं प्रतिसेःमं तथेव च ।४९ 


आद्ल मृत्तिकां छर्यात्‌ टेपगण्डापकपषंणम्‌ | 
ूर्यादतन्द्रितः शौचं विच्य दुधृतोदकेः 1४२ 


 नादरेन्म्तिकां विप्रः पाटलां नच कदंमात्‌। 


न मार्गन्नषराहशाच्छोचाविश्रोऽपरस्य च ॥४३ 


न देवायतनात्‌ कुख्याद्‌ प्रामान्न तु कदाचन । ` 


 उप्पशेत्ततो नित्यं पवौक्तन विधा नतः ।।४४ 


तारव्याहतिगायत्या वर्णानामेरणे- क्रमात्‌ 1 


तन्त्रित पिबेद्यप्तु मन्त्राचमनमीरितम्‌ ॥४\ 
-गायञ्या चमनेनाथं श्रत्याचमनमीरितम्‌ । 


इत्यौशन सस््रतौ द्वितीयोऽध्यायः । 


= 
 ॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ बऋह्मचासिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । 


एवं देहादविभियुक्तः शौचाचारसमन्वितः । 


 आहृत्याऽभ्ययनं कुयाद्रीक्षमाणो गुरोुखम्‌ ॥१ 


नित्यमुद्यतपाणिश्च सन्ध्या चारसमन्वितः 1 
आस्यतामिति च्रोक्त नाखीताभिञखं गुरोः पैर 


ऽ्यायः | ब्र्चारिप्रकरणेऽनेक्रकरणवर्णनम्र १ = ९५९९ 
्रविश्रवणसम्माषे शयानो न समाचरेत्‌ 1 
आसीनो न च मज्जानो न तिष्टश्न पराङ्‌ सुखः \ 

न च शय्यासनं चास्य सवदा गुरुसन्निधौ ।1द 
गुरोस्तु च्ुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ । 

नोदाहरेदस्य नाम पयेष्ठमपि केवखम्‌ 1\४ 

न चैवास्यानुद्र्बीत गतिभाषणचेष्टिवम्‌ । 1५ 

गुरोयंत्र परीवादो निन्दा वाऽपि त्रवन्तंते \ 

कर्नौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं परितोऽन्यलः ॥1द 
दूरस्थो नाचयेदेवान्न रुद्धो नान्तिके खियः ॥ 

न चैवास्योत्तर जरुयान्न तेनासीत सन्निधौ 114 
उदकुम्भं छूशान्‌ पुष्पं समिधोऽप्याहरेत्सद्‌ा । 

मार्यनं छेपनं नित्यमङ्गानां वे समाचरेत्‌ 11८ 

नास्य निर्माल्यशायनं पादुकोपानहष्वपि । 
अक्रमेदासनं तस्य ्ायामपि कदाचन £. 

ये द॒न्तकाष्टादीन्‌ खन्ध्वा न चास्यै विनिवेदयेत्‌ \ 
अनायच्छन्य न गत्तव्यन्नत्बभरियहिते रतः ।\ १० 

न पादौ खापयेदष्य सन्निधाने कदाचन । ` 
ज़म्भितं हसितं चवे ्षपकं प्रावरणं तथा ।\१९१ ध 
वरयेत्‌ सन्निधौ नित्यं नखस्फोटनमेव च 1 ` 
 यथाकारुमधीधीत यावन्न विमना रुरुः । 0 
आसंनादौ गुरोः कूं फक्के वा समाद्दितः ।1१> . ` 


१५६२  ओौशनसस्मृतिः । ` [ दृतीयो- 
आसने शयने पाने न च तिष्ठेत्कथश्चन । 
 धावन्तमनुधावेत गच्छन्त मनुगच्छति ॥१३ 
 गजोष्टयानप्रासाद्प्रस्तरेषु कटेषु च । | 
नासीत गुरुणा साद्ध शिरखाफटतटेषु च ॥१४ 
जितेन्द्रियः स्यात्‌ सततं वश्यात्माञक्रोधनः ञ्चिः । 
प्रयुञ्जीत सदा वाचं मधुरां हितभाषिणीम्‌ ॥१५ 
 गण्डमाल्यां रसं कन्यां सृद््मप्राणिविहिंसनम्‌ । 
 अभ्यङ्गच्वाञ्जनोपानच्छत्रधारणमेव च १६ 
कामं क्रोधं भयं निद्रां गीतवादित्रनत्तनम्‌। 
द्यत जनपरीवाद्‌ं खीप्रक्षालापनं तथा ॥१७ 
 परोपतापपञयुन्यं प्रयत्नेन विवजयेत्‌ । 
 उद्ुम्भं सुमनसो गोश्कन्यत्तिकां कुशान्‌ ॥१८ 
 आहरेद्ावदन्यानि भक्षच्वाहरदय्रेत्‌ । ` 
तथव ख्वणं सवे भक्ष्यं पयुषितं नयेत्‌ ॥१६ 
` अनन्यदशीं सततं भवेद्‌ गीतादिनिः षहः । 
 नदेशम्चव वीक्षेत नं चरेदन्तधावनम्‌ ।।२० 
एकान्तमञ्युचिः ख्लीभिः शूद्रायेरमिभाषणम्‌ । 
 गुरूच्छिष्टं भेषजाथ न प्रयुञ्जीत कामतः ।२१ 
, मरापकषणं ्ञानन्नाचरेद्‌ वे कदाचन । ` 
नबातिसृष्टो गुरुणा स्वान्‌ गुरूनभिवादयेत्‌ ।॥२२ 
` विद्यारुरुष्वेतदेव नियडत्तिः स्वयोनिधु । ` 
भरतिषेधत्सु वा धम हितं चोपदिशन्‌ स्वयम्‌ ॥२३ 


ऽध्यायः | तब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌। १५६३ 


` श्रयः सुगुरुवदुत्ति नियमेव समाचरेत्‌ । 
 शुरूपल्ीषु पुतरोषु गुरोश्च॑व स्वबन्धुषु ॥२४ 
बाढः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमघु । 
अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरूवन्मानमहंति ।२५ 
उत्सादनं वं गात्राणां स्नानं चोच्ष्टभोजने । 

न याद्‌ गुरपुत्रस्य पादयोः शौचमेव च ।२६ 
गुरुबत्मरतिपूज्यशख सवर्णां गुर्योषितः । ` 
असवणास्तु संपूज्याः ्रत्युस्थानाभिवादनेः |1२७ 
अभ्यञ्जनं सापनच्व गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरुपल्त्या न कार्याणि केशानाच्च श्रशोधनम्‌ ॥२८ 
गुरुपल्ली च युवती नाभिवाद्येह पादयोः । ` 
कुर्वीत वदनं मूम्यामसावहमिति नवन्‌ ॥२६ 
विप्रस्य पादग्रहणमन्वहच्वाभिवादनम्‌। _ 
गुरुदारेषु छर्बीत सद्‌ा धमेमनुस्मरन्‌ ।॥२० 
माव्रष्वसा मातुखानी श्वश्रश्चापि पितृष्वसा । 

संपूज्या गुरुपल्ली च समास्ता गुरुभायंया ॥३१ 
भ्रादृभायोपसंमाह्या ज्ञातिसम्बन्धयोषितः । 
पितुभेगिन्या मातुश्च जायायाच्च स्वसयपि ॥३२ 
माठ्वद्‌ वृत्तिमातिष्ठेन्माता तेभ्यो गरीयसी । 
एवमाचारसम्पन्नमात्मवन्तं सद्‌ा हितम्‌ ।॥२३ 

वदं धर्मं पुराणश्च तथा तत्वानि नित्यशः । 
सम्बत्सरोषिते शिष्ये गरक्तान मनिदिशेत्‌ ३४ 


१५६४ ओौशनसस्छूतिः। [ ठतीयो- 
हरते दुष्छृतं तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरूः । 
आचार्यपुत्र षु ज्ञानदो धामिकः छचिः ॥॥३५ 
शक्तो गुवी्यनेधाबी नाध्याप्यो दशधम॑तः । 
कृतक्नध तथा द्रोही मेधावी शुभङ्न्नरः ।। ३६ वि 
्राप्य बिप्रोऽ्यविधिवत्‌ षडध्यात्मा द्विजोत्तमैः । 
एतेषु ब्राह्यणो दानमन्यत्र न यथोदितम्‌ ॥३५ 
आचम्य संयतो नित्यमधीयीत उदङ मुखः । 
उपसंगृह्य तत्पादौ वीक्ष्यमाणो ररोम् खम्‌ ॥३८ 
अधीष्व भो ! इति ब्रूयात्‌ विरामोऽस्त्विति वाचयेत्‌ । 
परक्छुशोषु समासीनः पपित्रेरवपावितः ।1 ३8 
प्राणायाम खिभिः पूव तथा चोड्कारमहंति । 
्राह्मणः प्रणवं ङुर्याहत्ते च विधिवदुषिजः ॥४०. 
कुयादध्ययनं निस्यं ब्रह्मा ञ्जटिकृतस्थितिः। 
सवषामेव भूतानां वेदश्चघ्षुः सनातनः ॥४१ 
अधीते विधिवन्नित्यं ब्रह्मण्याच्च्यवतेऽस्यथा । 
योऽधीयीत ऋचो नित्यं क्चीराहूत्या स देवताः ॥४२ 
प्रीणाति तपयन्त्येनं कामेस्तृप्ताः सदेव दहि । 
यज्ञं योऽधीते सततं दध्ना शीणाति देवता ॥४३ ` 

` सरामन्यधीते प्रीणाति धृताहुतिभिरन्वहम्‌ । 
 अथवोङ्गिरतो नित्यमध्यात्‌ गरीणाति देवता ॥४४ 
धमाङ्गनि पुराणानि मीमांसेस्दष्यते सुरान्‌ । 
अपां समीपे नियतो नेत्यकं विधिमाभितः ॥।४६ 


(ध्यायः | ब्रह्मचारि श्रकरणे गायत्रीमन्तसारवर्णनम्‌। १६५६५ 


गायत्री मप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः । 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्या दशापराम्‌ ॥४६ 
गायत्रीं वे जपेन्नित्यं जपश्च त्रिः प्रकी तितः 
गायत्रीं वेव वेदाश्च तुया तुखयन्‌ प्रभुः ४७ 
एकत्तुरो वेदान्‌ गायत्रीं च तथेकतः । 

ओङ्कारा दितः पत्वा ठयाह्ृतीस्तदनन्तरम्‌ ४८ 
ततोऽघी्ीत एकाग्र भरिया परमयान्वितः । 
अध्यापयेत्तु एकाग्रं गायत्री परया तु या ॥४६ 
पुराकल्पे समुत्पन्ना भूवः स्वगंनामतः | 
महाठ्याहतयस्तिखः सर्वा मनिबदंणाः ॥५० 
ग्रथानं पुरूषः काटो जह्मविष्णुमदे शराः | 

सत्यं रजस्तमस्िखः कामा व्याहूतयल्लयः ॥५१ 
ओद्कारस्तत्परं नह्य गायत्री स्यात्तदक्षरम्‌ । 

एवं मन्त्रो महायोगः साक्षात्सार उदाहृतः ।।५२. 
योऽधीतेऽहन्यमाने तां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
विज्ञायाथ ब्रह्मचारी स याति परमाङ्तिम्‌ (५३. 

न गायग्रयाः परं जप्यमेतदिज्ञानमुख्यते । 

भ्रबणस्य तु मासस्य पौणेमस्यां द्विजोत्तमाः ! ॥।५४ 
आषाढा प्रौष्ठपद्यां वा वेदोपक्रमणंस्मृतम्‌।: ` 
उत्सृज्य मामनगरं मासान्विप्रोऽथपश्वमान्‌ ।}५५ ` 
अधीयीत शुचौ देशो ब्रह्म चारी समाहितः 

पुष्ये तु उन्दस। छर्यादरहिरस्सलनं द्विजाः ! ।\५६ 


१५६६ `  ओशनसस्परतिः। [ ठतीयो- 
माघे वा मासि संप्राप्ते पूर्वहि प्रथमेऽहनि । 
छन्दस्युध्वमधीयीत शुह्पक्षे तु वे द्विजाः ! ॥५७ 

वेदाङ्गानि पुराणं वा कृष्णपक्षे तु मानवः । 
इमन्नित्यमनध्यायानधीयानो विसजंयेत्‌ ॥५८ 
अधभ्यापनथ्व कुर्वाणो अध्येस्यन्नपि यन्नतः। 
कर्माधुरे दिवारात्रौ दिवावासं समूहने ॥५६ ` 
विद्युसस्वनितवरषासु महोल्कानाश्च पातने । 

 आकस्मिकमनध्यायमेतेष्वेव प्रजापतिः ॥६० 
एता न स्युर्दिता नायान्यद्पराग्ुष्छरतादिषु । 
तदा बिन्शादनर्थाय मन्यते जामदशने । ६१ 
निति वाऽथ चख्ने ज्योतिषां चोपसपंणे । 
एतानकालिकान्‌ विन्दयाद्नर्थायागतावपि ।६२ 
प्रागदुष्कृतेष्वभिषु च विद्युतस्तनितनिस्वने । 
सदयो हि | स्यादनध्यायमनृतं भुनिरन्रवीत्‌ । ६३ 
निध्याय एवं स्याद्‌ प्रामेऽरण्येषु नगरेषु च । 
कमंनेपुण्यगामानां पूतिगन्धे च नित्यशः ॥६४ 
अन्त्यानां सङ्गते प्रमे बृषरुक्य च सन्निधो । 
` अनध्यायो निन्द्यमाने समवाये जनस्य च ॥६५ 

उदये मध्यरात्रौ च विण्मूञरो च विसजयेत्‌। 
उच््थषठश्ाद्धभुक्‌ चेव मनसा न विचिन्तयेत्‌ ।। ६६ 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्यादेकोदिष्टस्य केतनम्‌ । 
तदाह कीत्तंयेद्‌ रह्म रा्ञो राहोश्च सूतके । ६७ 


 अभ्यायः] ब्रह्मचाखिप्रिकरणेऽनेकबिचारवर्णनम्‌ ! १५६७. 
| धावकोऽनुच्छिस्य स्नेहोगाधस्य तिष्ठति । 
विप्रस्याविदुषो देहे तावद्‌ ब्रह्म न कीर्तयेत्‌ ॥६८ ` 
शयानः प्रोढपादश्च कृत्वा बे वावसत्थिकाम्‌ 
नाधीयीतामिषञ्ञग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥६६. 
नीदारोर्बाणशब्देश्च सन्ध्ययोरुभयोरपि! ` 
अमावास्यां चतुदेश्यां पौणमास्यष्टमीषु च ।७० 
 उपाकमणि चोत्सगं तरिरात्रं क्षपणं स्मरतम्‌। 
 अष्टकादयु च कुर्वीति मतिमान्‌ तासु रात्रिषु ७१ 
मागंशीषं तथा पोषे माधे मासे तंथेव च । 
तिखोऽष्टकाः समाख्याता कृष्णे पक्षे च सूरिभिः ॥५२. ` 
शटेषमातकस्य छायायां शाल्मलेर्मघुक्स्य च । .. ` 
कदाचिदपि नाध्येयं कोविद्‌ारकपिरथयोः ।।७३ 
 समानविघेऽलुखते तथा सन्ह्मवारिणि। ` 
आचाय संख्िते वाऽपि त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ 1४ _ 
चिद्रेष्वेतेषु विप्राणामनभ्यायाः प्रकीतिताः। ` 
 दहिसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादेतान्‌ विसजजयेत्‌ ।\५५ 
 नत्यके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च । 
उपाकमणि कर्मान्त होममन्नषु चेव हि ॥५६ ` 
एकाचमथवेकं वा यजुः सामाथवा पुनः! 
अष्टकायाः स्वधीयत मारते चापि वापदि ॥५७ 
अनध्यायो विनाशे च नेतिहासपुराणयोः। ` 
निधम्भशास्षेष्वन्येषु पर्वण्येतान्‌ विसजेयेत्‌ ॥७८ 


१५६८ 


 ओशनसस्मतिः। [ ठृतीयो. 


एष धमः समासेन कीर्तितो ब्रह्मचारिणः 


ब्रह्मणाभिहितः पू्रषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥५६ 
योऽन्यत्र कुरुते यल्नमनधीय श्रुति द्विजः । 

स वे मूढो न सम्भाष्यो बेद्वादह्यो द्विजातिभिः ।॥८० 
न वेदपाटमान्नेण सन्तुष्टो वं द्विजोत्तमः । 
पाठमात्रावसानस्तु पङ्कं मौरिव सीदति ॥८१ 
योऽधीत्य विधिवद्रदं वेदान्तं न विचारयेत्‌ 

स सान्वयः शुद्रकल्पः स पाद्यं न प्रपद्यते ॥८२ 
यदि वा उयन्तिकं वासं करतुंमिच्छति वे गुरो । 

युक्तः परिचरेदेनमाशरीर विमोक्षणात्‌ ॥८३ 

गत्वा बनं वा विधिवज्जुहुयाल्नातवेदसम्‌ । 
अधीयीत सदा नित्यं ब्रह्मविद्यां समाहितः । ८ 
सावित्रीं शतरुद्रीयं वेदानां च विशेषतः| 
अभ्यसेत्सततं वेदं भस्मस्नानपरायणः ॥८५ 

वेदं वेदौ तथा वेदाः वेदान्वे चतुरो द्विज । 

अधीत्य विधिगम्याथं ततः स्नायाद्‌ द्विजोत्तमः ८६ 
वेदोदितं स्वकं कमं नित्यं कुयादतन्द्रितः । 

अकुर्वाणः पतत्याञ्ु निरयानतिभीषणान्‌ ।८७ 
अभ्यसेस्रयतो वेदं महायज्ञान्न हापयेत्‌ । 


कुयार्‌ गृह्याणि कर्माणि सन्ध्योपासनमेव च ८८ 


निष्यं सखाध्यायशीखः स्यान्नित्यं यज्ञोपवीतकः। 
सत्यवादी जितक्रोधो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥८६ 


प्यायः] . नित्यनेमित्तिकविधिवर्णनम्‌ । १५६९ 
 सन्ध्यस्नानरतो नित्यं ्रह्मयज्ञपरायणः। 
अनसूय मृदुदन्तो गृहस्थः प्रत्यवतेते ॥६० 

उदानाय ततः कुर्यात्समानयेति | पच्चमम्‌ | 
विज्ञाय तच्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः ॥६१ 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यज्जनेंतम्‌ । 
ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ ॥६२ 
अम्रृतापिधानमसीव्युपरिष्टादपः पिवेत्‌ । | 
आचान्तः पुनराचमेदयं गौरिति. भाषयेत्‌ ६३ 
अधीत्य विधिवद्रेदानथं चेवोपलरभ्य च । 
धम्मकायनिवृत्तिश्वेदेतद्विज्ञानसुच्यते ॥६४ 
यः स्वयं नियतो भूत्वा धमेपादं परेदुद्िजः। 
अध्यापयेच्छावयेद्‌ वा बद्यरोके महीयते ६५ 
प्रातःकृत्यं समाप्याथ वेदेवपुरःसरम्‌। 
मध्याह्न भोजयेद्विप्रान्‌ सम्यक्‌ भूतात्मभावनः ॥६६ 
प्रा मुखस्तानि भुञ्जीत सूयामिमुख एव वा । 
आखीनस्तवासने शुद्ध भूमौ पादौ निधाप्येत्‌।६७ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुडन्तं यशस्यं दक्षिणासुबः । 
श्रियं प्रयद् मुखो भुङ्क्तं णं मुक्तं उदङ्मुखः । 
पश्चात्‌ स भोजन छुर्यात्‌ भूमौ वा तन्निधापयेत्‌ ।६८ 
उपवासेन तत्तुङ्यमित्येवम्भार्गवोऽत्रवीत्‌ । 
उपर्प्य शुचौ देशे पादौ प्रक्षाल्य वे करौ ॥६६ 


१५७० 


 ओशनसस्परतिः। [ वृतीयो- 


आच्वान्तोऽक्रोधनो नक्तं पश्चात्तु भोजनं चरेत्‌ । 


इह व्याह तिभिस्त्वन्नं परिधायोदकेन तु ॥१०० 


परिषेचनमन्ोण परिषिच्य ततः परम्‌ । 
चित्रगु्रवि दत्वा तदन्नं परिषिच्य च ।१०१ 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियां चरेत्‌ । 
स्वाहाप्रणवसंयुक्तं प्राणायेत्याहूुति ततः ॥१०२ 
अपानायाहूति हूत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ । 
उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पथ्चमम्‌ ॥१०३ 
विज्ञाय तच्वमेतेषां जुहयादात्मनि द्विजः । 
शषमन्न यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्जनयुतम्‌ । 

ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं वं प्रजापतिम्‌ | १०४ 
अभृतापिधानमसीव्युपरिष्टादपः पिबेत्‌ । 
आचान्तः पुनराचामेदयं गौरिति मन्त्रतः ॥१०५ 


त्रिपदां वा त्रिरावृत्य सवेपापग्रणाशनीम्‌। 

प्राणानां अन्थिरसीत्यालमेदूधृदयं ततः ।। १०६ 

आचम्याङ्कश्ठमानीय पादाङ्खृष्ठेन दक्षिणम्‌ । 

निःखावयेद्धस्तजलमूद्धहस्तः समादितः ॥१०७ 

हुतवानुमनस्त्रणं क्यात्‌ स्वधायामिति मन्त्रतः । 

अथोक्षुणे स्वमात्मानं यो जपेद्‌ ब्रह्मणेति च ॥१०८ 
स्वेषामेव यागानामास्मयागः परः स्मरतः । 

अथ श्राद्धममावास्याप्राप्तं काय्य द्विजोत्तमैः ।॥ १०६ 


यायः | नेमित्तिकश्राद्धविधिवर्णनम्‌ । १५७१ 


पिण्डास्वाहायकं श्राद्ध क्रीणे राजनि शस्यते । 
अपराहं िजातीना प्रशस्तेनामिषेण तु ।११० 
प्रतिपस्रभरतिद्येन्यास्तिथयः कृष्णपक्षके । ` 

चतुदैशीं वजेयित्वा पच्वमीं हयत्तरोत्तराम्‌ १११ 
अमावस्या्टकास्तिखः पोर्णमास्यादिषु त्रिषु । | 
तिसश्चाप्यष्टकाः पुण्या मासि पच्वदशी तथा ।११२ 
त्रयोदशी मघा कृष्णावर्षाु खविशेषतः । 

मैमित्तिकं तु कर्ंब्यं दिवसे चन्दरस्यंयोः 

बाछकानां च मरणे नारकी स्यात्ततोऽन्यथा । 
काम्यानि चेव श्राद्धानि शस्यन्ते प्रहणादिषु ॥११४ ` 
अयने भिषुवे चेव व्यत्तिपाते त्वनन्तकम्‌ । 
संक्रान्त्यामक्षयं श्राद्ध तथा जन्मदिनेष्वपि ॥११५. 
नक्षत्रतिथिवारेषु काय्यं काम्यं विरोषतः। 

स्वर्गं तु भते कृत्वा कृत्तिकासु द्विजोत्तमाः ! ॥ ११६ 
द्र्यत्राह्मणसम्पत्तौ न कां भियमं ततः। 

कर्मारम्भेषु सवेषु ङुर्यादभ्युदयं ततः ॥ ११७ 
पुत्रजन्मादिषु श्राद्ध पावेणं पावणं स्मृतम्‌ 
अहन्यहनि नियं स्यात्‌ काम्ये नेमित्तिकं पुनः ॥११८ 
सन्निङ्ृटमतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति । 

स तेन कम्भणा पापी दहत्यासप्रमं कलम्‌ ॥ ११६ 
यदिश्यादधिको विप्रः शीखविद्यादिभिः सख्यम्‌ 

तस्मै यत्नेन दातव्यमतिक्रम्यापि सन्निधिम्‌॥१२० 

६६ 


| १५८७२ । ओौशनसस्मृति 0 , 1 तृतीयो- 


अपूपश्च हिरण्यं च गामश्वं प्रथिवीं तिलान्‌ । 
अविद्वान्‌ प्रतिगृह्णानो भध्मी भवति काष्ठवत्‌ । १२ 
मासमारोहणं कुर्यात्‌ भवेचिदयां पतिव्रता । 
तन्सृताहनि संप्राप्ते प्रथक्‌ पिण्डे नियोजयेत्‌ ॥ १२२ 
धम्मपिण्डोदकं ्राद्ध' पावणं नप्रसं्ञकम्‌ । 
अश्थिसथ्वयनं कम्मं दशाहभवनं तथा ॥१२३ 
ओध्वं दृशाहमत्कषं शेषस्य यदि वा भवेत्‌ । ` 
पिण्डोदकं नवश्राद्ध' पुनः कायं यथानिधि ॥१२४ 
यथ्यस्थिसन्वयं कम्मं दशादमृ्व॑भाक्‌ भवेत्‌ । 
नष्टे वापहतेऽस्थीनि दाहयेद्यदि वा पुनः ॥१२५ 
कुर्यादहरहः श्राद्ध प्रमीतपित्को द्विजः । . 
साभ्निकोऽग्निको वापि तीथं वेषविरोषतः ।॥ १२६ 
उत्तानं वा विवत्तं वा पिवृषात्रं यदा भवेत्‌ । 
अभोज्यं तद्वेदनं क्रुद्ध : पितृगणैश्च तेः १२७ 
अन्नहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनं तु यद्भवेत्‌ । 
सवेमच्छिद्रमिव्युक्तया ततो यत्नेन भोजयेत्‌ ।।१२८ 
एकोद्ष्टन्तु विशयं बरद्धिभाद्ध' तु पार्वणम्‌ । 
एतत्पच्चविधं श्राद्ध भुगुपुन्ेण सूचितम्‌ ॥१२६ 
यात्रायां षष्ठमाख्यातं तत्प्रयत्नेन पावनम्‌ । 
श॒द्धयेत सप्तमं श्राद्ध! ब्रह्मणा परीकतिंतम्‌ ।१३० 
देविकं चाष्टमं श्राद्ध' यत्‌ क्त्वा मुच्यते भयात्‌ | 
सन्ध्याराञ्यो न कतेव्यमहोरात्रसदशनात्‌ ।।१३१ 


ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १५७३ 


देशानान्तु विरेषेण भवेत्‌ पुण्यमनन्तकम्‌ । 
गयायामक्षय श्राद्ध प्रयागे मरणादिषु ॥१३२ 
गायन्ति गाथां ते सवं कीत्तंयन्ति मनीषिणः | १३९ 
एष्टव्या बहवः पुत्राः शीख्वन्तो गुणान्विताः । 
तेषां तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां त्रञेत्‌ १३४ 
गयां प्राप्यानुषङ्गण यदि श्राद्ध' समाचरेत्‌ 
तारिताः पितरस्तेन स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥१३५ 
वाराहपवते चेव गयां चेव विरोषतः। 
एवमादिष्यतीतेषु दुष्यन्ति पितर स्तद्‌ । ।।१३६ 
त्रीहिभिश्च यवेमापिर द्धमलफटेन वा | 
श्यामाकेशच तु वे शाकेनीवारेशच प्रियज्गभिः ।।१३७ 
गोधूमेश्च विलमुदुगे मापः प्रीणयते पितन्‌ । 
गृष्टान्‌ फररसानिश्रून्‌ मद॒कान्‌ सस्यदाडिमान्‌ 
विदार्याश्च करण्डाश्च श्राद्धकटे प्रदापयेत्‌ | 
छाजां मधुयुता दद्याद्‌ दध्ना शकरया सह्‌ ।१३८ 
द्ात्‌ श्राद्ध प्रयतनेन श््धां गजश्च कान्‌ । 
हरौ मासौ मस्स्यमांसेन चिमासान्‌ हरिणेन च १३६ 
ओौरभ्र णाथ चतुरः शाके नेह च पच्च तु) 
पण्मासांश्ागमासेन रौरवेण च ये नतु । १४० 
दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषाविकेः। 
शशणे्रकयोमीसेसासनेकादशैव तु ॥ १४१ 


१५७४ ओशनसस्मृतिः | चतु 


सम्बरत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन च । 
सदेव सस्यमांसेन तपिद्मदशवार्षिकी । १४२ 
` कारुशाकं महाशाकं खगखोहामिषं मधु । 
 अनन्तान्येव च कठपन्ते मृखान्यन्यानि सवंशः ।१४३ 
तवा न्ध्या स्वं वाथ मृतानाहस्य वे द्विजः । ` 
दद्य च्छाद्धं प्रयलैम्र टत्तस्याक्षयसुष्यते ।} १४४ 
पिप्पटीक्रसुकं चेव तथा चेव ससरकम्‌ 
कश्मराराबुव्ताकान्‌ मन्त्रणं सारसं तथा । १४५ 
कूटज्च भद्रमूकच्च तण्डुलीयकमेव च । 
राजमार्षास्तिथा क्षीरं मादिषश्च विवजयेत्‌ | १४६ 
कोद्रवान्‌ कोविदाराश्च सख्यरूपाक्याभरीस्तथा । 
वजयेत्सवेयत्नेन श्राद्धकाछे द्विजोत्तमः ॥ १४७ 
 इत्योशनसस्मृतो ठतीयोऽध्यायः। 





॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
 श्रद्धप्रकरणवर्णनम्‌। ` 
्ञात्वा यथोक्तं सत्तप्यं पितदेवान्‌ श्ृषींस्तथा । 
पिण्डान्वाहायकं श्राद्ध' र्यात्‌ सौम्यमनाः चिः ॥१ 


पदमेव निरीक्षेत ्राह्मणान्वेद्पारगान्‌ | ` 
तीथ तद्धेञ्यकव्यानां प्रदाने चातिथिः स्मृतः !।र 


ध्यायः]  श्राद्धकरणवर्णनम्‌। १५६ 
ये सोमपाननिरता धमज्ञा सस्यवादिनः। 

ब्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकारामिगामिनः॥३ ` 
पच्च प्निरप्यधीयानो यञ्ुवदविदोऽपि च। 

 बहवस्तु सुबर्णाश्च त्रिमधुर्वाथ वा भवेत्‌।।४ 

 श्रीनाविकेन च्छन्दो बे ज्येष्ठसामगणोऽपि वा। ` 
अथवंशिरसोऽध्येता श्राध्याय्या विशेषतः ।॥५ 
अग्निहोत्रपरो विद्वान्‌ पापविच्च षडङ्गवित्‌ । 
गुरुदेवाग्रिपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः ॥६ 
अदहिसोपरता निव्यमगप्रतिभाहिणस्तथा । 
स्रिणो दाननिरता ब्राह्यणाः पङ्क्तिपावनाः ॥७ 
असमानप्रवरगा असगोत्रास्तथेव च । 

 असम्बन्धश्च विज्ञेयो ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ८ 
मोजयेद्योगिनं पूवं तज्ञानरतं परम्‌। 
अरा नधिकं दान्तमुपङुर्बाणकं तु वा ॥६£ ` 
तदरामे गृहस्थस्तु स॒युष्षुः सङ्गवजितः। ` 
सर्वाखामे साधकं वा गृहस्थं मा विमोजयेत््‌ ।१० 
प्रङ्कतेगुणतच्छज्ञं योऽश्नातीह यति भवे । ` 
पटं वेदविद्‌ तस्य सह खादतिरिच्यते ॥११ 
तस्माद्यत्नेन योगीन्द्रमीखरज्ञानतत्परम्‌ । 
भोजयेद्धञ्यकन्येषु अलाभादिह्‌ च हिजान्‌ ॥ १२ 
एष दे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
अनुकटपः स्वयं ज्ञेय स्तदा सद्धिरयुच्छ्ितः ॥॥१३ 


१५५६ | अओशनसस्परतिः | तुथो. 


मातामहं मातुरश्च स्वसेयं शुरं गुरुम्‌ । 
दौहित्रं विवुरधं सवेमभ्रिकर्पाश्च भोजयेत्‌ ॥।१४ 
न श्राद्धे मोजयेन्मित्रं धने: कार्योऽस्य संम्रहः । 
पेशाचदक्षिणाहीनेर्वामुत्र फएलसम्पदः ॥१५ ` 
कामं श्राद्धे ऽचयेन्मित्रं नाभिशूपमतित्वरम्‌ । 
द्िषतां हि हविभुक्तं भवति प्रत्य निष्फटम्‌ ।१६ 
तथातुचेद्रविदं्वा न दाता रभते फम्‌ | 
यावतो ग्रसते पिण्डान्‌ हव्यकव्येषु मन्त्रवित्‌ | १७ 
ततोऽहि ग्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ स्थूटानधोयुखान्‌ । 
अथ विद्यानुकूटे हि युक्ताश्च स दृत्तोऽथवा १८ 
यगनोते भुञ्खते हव्यं तद्धवेदाुरं द्विजाः | । 
यश्च वेदश्च वेदी च विच्छदयेत त्रिपूरुषम्‌ ।।१६ 
सवै दुर््रह्मणो ज्ञेयः श्राद्धादौ न कदाचन । 
शू्रेष्योद्धतो राज्ञो वृषटो प्रामयाजकः ॥(२० 
बधबन्धोपजीवी च षडेते ब्रह्मबन्धवः | 
दर्वा तु वेदनात्यथं पतितान्मनुरत्रवीत्‌ ।(२९१ 
वैद विक्रयिणश्चेते श्राद्धादिषु विगर्हिताः । 
श्रतिविक्रयिणो यत्र परपूवीः समुद्रगाः ॥२२ 
 असमानान्‌ याजयन्ति पतितास्ते प्रकी तिताः | 
असंसतुताध्यापका ये भ्रुतकान्‌ पाठयन्ति ये २३ 
अधीयीत तथा वेद्‌ान्‌ भरतकास्ते प्रकीतिताः। 
ृद्धभावकनिगृढाः पञ्चरात्रविदो जनाः ॥२४ 


ऽयाः] श्द्धप्रकरणवर्णनम्‌ | १५७७ 


 कापाङिकाः पाड्ापताः पाषण्डाभ्चिव तदिधाः। 
यस्याश्नन्ति हवीष्येते दुराव्मानस्तु तामसाः २५ 
न तस्या सद्धवेत्‌ श्रद्ध प्रेसयापि हि फलप्रदाः । 
अनाश्रमी यो द्विजः स्याद्‌ाश्रमी स्यानिरथंकः २६ 
मिथ्याश्रमी च विप्नद्रा विज्ञेयाः पङ्क्तिदूषकाः । 
दुश्चमीं नखी कुष्ठ शित्री च श्यावदन्तकः ।२७ 

क्रूरो बीजनकश्चेव स्तेनः छीबोऽथ नास्तिकः । 
मयपी शुष सक्तो वीरहा दीधिषुपतिः ॥२८ 
आगारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयिणो द्विजाः 
परिवेत्ता तथा हिंखः परिवित्तिर्निराकृतिः ।।२९ 
पौनर्भवः कुसीदी च तथा नक्चत्रदशकः। 
गीतवादित्रशीख्श्च व्याधितः काण एव च ||३० 
हीनाङ्गश्वातिरिक्ताङ्गो हयवकीणीं तथेव च । 
कन्या्रोही कण्डगोटी अभिशक्तोऽथ देवरः ।॥३१ 
मित्रप क्‌ पि्युनश्चेव नित्यं नार्या नि्कन्तनः। 
मातापिृगुरुत्यागी दारत्यागी तथेव च ।३२ 
अनपत्यः कूटसाक्षी पाचकोरगजीवकः | 
समुद्रयायी छृतदा रथ्यासमयभेदकः ।२३३ 
वेदनिन्दारतश्चेव देवनिन्दारतस्तथा । 
द्विजनिन्दारतश्चेव ते वर्ज्याः श्राद्धकमेषु २४ 
छरतघ्नः पिशुनः करो नास्तिको वेदनिन्रकः। 
मित्रघ्नः पारदायेश्च मिथ्यापण्डितदषकः । ३५ 


९५७८  आओशनसस्मरतिः। ` चतुधौ 
` बहुनात्र किमुक्तेन वि हितान्येव बुवते । 
निन्दितान्याचरन्ते ते व्याः श्राद्ध प्रयत्नतः ।३६ 
इत्यौशनसस्प्रतो चतुर्थोऽध्यायः | 





|| अथ पच्वमोऽध्यायः ॥ 
श्राद्धप्रकरणवणनम्‌ | 


गोमयेनोदकेः पूर्व शोधयित्वा समादितः। 
सन्निपात्य दहिजान्‌ सर्वान्‌ साधुभिः सचिमन्त्रयेत्‌ १ 
श्वो भविष्यति मे श्राद्ध पू्ेयुरभिवक्ष्यति ।।२ 
असम्भवे परेदर्वा यथोक्तेखक्षणेयुतम्‌ । 

तस्य ते पितरः श्रुत्वा श्राद्धका उपस्थिते ॥३ 
अन्योन्यमनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजवाः । 
ब्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः ।।४ 
वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति पराङ्गतिम्‌ । 
आमन्त्रिताश्च ये विप्राः श्राद्धकार उपस्थिते ।५ 
वसेरन्नियताः सवे ब्रह्यचयपरायणाः | 
अक्रोधनोऽत्वरो यत्र सत्यवादी समाहितः ।£ 
भरमेशुनमध्वानं श्रद्धमुग्बजयेजपम्‌ | 

आमन्तितो ब्राह्यणो वे योऽन्यस्मे कुस्ते क्षणम्‌ ७ 


ऽध्यायः]  श्रद्धमकरणवर्णनम्‌। १५५७६ 


आमन्त्रयिखा यो मोहादन्यं वा मन्त्रयेत्‌ दहविजः। 
स तस्मादधिकः पापी विष्ठाकीटो हि जायते ॥८ 
श्राद्ध निमन्वितो विभ्रो मैथुनं योऽधिगच्छति । 
ब्रह्महत्यामवाप्नोति तियग्योनिषु जायते ।£ 
निमन्व्ितश्च यो विप्रो ह्यध्वानं याति दुमतिः। 
भवन्ति पितरस्तस्य तम्मासं पां्चभोजनम्‌।१० 
निमन्तरितश्च यः श्राद्धं प्रक्ुर्यासकखह्‌ द्विजः । 
भवन्ति तस्य तन्मासं पितरो मलभोजनाः ११ 
तस्मान्निमच्त्ितः श्राद्ध नियतात्मा भवेद्‌ द्विजः । 
अक्रोधनः शौचपरः कर्ता चेव जितेन्द्रियः॥१२ 
शोभते दञ्चिणा गला दिशं दर्माति समाहितः। 
समूलान्नाहरेदढारि दश्चिणाय्ान्‌ सुनिमलान्‌ ।१३ 
दक्षिणाप्रवणं स्िग्ध विभक्तदाभटक्षणम्‌ | 

शुचि देशं विविक्तच्व गोमयेनोपटेपयेत्‌ ।।१४ 
नदीतीरेषु तीर्थेषु खभूमौ गिरिसाचुघु । 

विविक्तेषु च तुष्यस्ति दत्तेन पितरस्तथा ॥१५ 
परस्य भूमिभागे तु पितृणां व न निवपेत्‌ 
स्वामित्वात्‌ स विहन्येत मोदहाद्यच्छियते नरः ॥ १६ 
अटव्यः पेताः पुण्या स्तीथान्यायतनानि च । 
सर्वाण्यस्वामिकान्याह नहि तेषु परिप्रहः ॥ १५ 
तिखंश्चाव किरेत्तत्र सवतो बन्धयेद्‌ द्विजः । 
असुरोषदतं सवे तिरे: शुष्यस्यजेन बा ॥१८ 


१५८० 


 ओशनसस्मृतिः। प्मो- 


ततोऽन्नं बहुसंस्कारं नेकन्यञ्चनमन्ययम्‌ । 
चोष्यं पेयं समृद्ध च यथा शक्तयुपकल्पयेत्‌ ॥१६ 


ततो निवृत्ते मध्याह्न लुप्रखोमनखान्‌ द्विजान्‌ । ` 


अभिगम्य यथामागं प्रयच्छेदन्तधावनम्‌ ।(२० 


तेखमभ्यञजनं स्नानं स्नानीयं च प्रथभ्विधम्‌ । 


पप्रेरौदुम्बरदद्याद्रेश्यदेवं तु पूवकम्‌ ।।२९१ 

तत्र स्नात्वा निवृत्तेभ्यः प्रस्युत्थानक्ृत'उजदिः । 
पाद्यमाचमनीयं च सप्रच्छयथक्रमम्‌ ।॥२२ 

ये चात्र विवदैरन्‌ बे विप्राः पूवं निमन्व्िताः। 
पराङ्‌ मुखास्यासनन्येषां सदभोपहितानि च २३ 
दक्षिणाम्रकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिटोदकेः। 
तेषुपवेशयेदेतान्‌ ब्राह्मणान्‌ देवकल्पकान्‌ ॥२४ 


 अस्यन्ध्यमिति संकल्प्य त्वासिरस्थे प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 


द्रौ देवे प्राङ्‌ मुखौ पिभ्ये जयश्चोदड मुखास्तथा ॥२६ 
एकेकं वा भवेत्तत्र एवं मातामहेष्वपि । 

सक्कियां देशकालो च शत्वं ब्राह्मणसम्पदप्‌ | 
पञ्चेतान्विस्तरोहन्ति तस्मैनेहेत विस्तरम्‌ ।२६ 
अथवा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
्रुतिशीखादिसम्पन्नमटश्चणविवमितम्‌ ।२७ 


 प्रशहतपात्रे चान्नन्तु सवस्मात्‌ प्रयतात्मनः । 


देवतायतने चास्मै त्रिटोकात्‌ सम्भवर्तते ॥२८ 


ऽध्यायः | ्राद्धभमकरणवर्णनम्‌ | १५८१ 


प्राश्येदप्नौ तदन्नन्तु दद्याच ब्रह्मचारिणे । 

भिष्ुको ब्रह्मचारीव भोजनाथमुपस्थितः ।२६ 
उपविष्टेषु यच्छाद्ध कामन्तमपि मोजयेत्‌ । 

अतिथि येत्र नाश्नाति न तच्छ्‌ाद्ध' प्रकाश्यते ।३० 
तस्मात्‌ प्रयन्नात्तीथषु पूञ्या अ तिथयो द्विजेः। 
अतीयं रमते श्राद्धं भुञ्जते ये द्विजातयः ।।३।१ 
काकयोनि व्रजन्त्येते दक्वा चेव न संशयः । 
हीनाङ्गः पतितः कुष्ठी वणिक्षपुक्रसनासिकः | ६२ 
कुक्कुटः शूकरण्वानो वज्यः श्राद्ध षु दूरतः 
वीभट्समश्चुचि म्ेच्छं न स्पुरोचच रजस्वलाम्‌ ॥३३ 
नीखकाषायवसनं पाषण्डाश्च विवजयेत्‌ । 

यत्‌ तत्र क्रियते कमं पेतृकं ब्राह्मणान्‌ प्रति ।३४ 
तत्सर्वमेव कत्तव्य वेश्वदेवस्य पूजनम्‌ । 
यथोपविष्टान्‌ सबैस्तानल्र्याहिभूषणेः ।२९ 

या दिभ्या इति मन्त्रेण हस्तेव्वष्य विनिक्षिपेत्‌ । 
प्रदद्याद्‌ गन्धमाट्यानि धूपादीनि च शक्तितः ॥३६ 
अपसव्यं ततः त्वा पितृणां दक्षिणामुखः । 
आवाहनं ततः कुयादुशन्तस्वेत्युचा बुधः ॥३७ ¦ 
आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु न स्ततः 

शन्नो देव्युदकं पात्रे तिखोऽसीति वि्छास्तिथा ॥३८ ` 
क्षिप्त्वा चाघ्यं तथा पूं दरवा हस्तेषु वे पुनः। ` 
संखावांश्च ततः सर्वान्‌ पात्रीङ्घर्यात््‌ समाहितः ॥३६ 


१५८२ 


ओौशनसस्तिः । [ पश्चमो- 


पिभिः सममेतेन ह्यष्यपा्नं निधाय च । 
अग्नौ करिष्येल्वादाय प्रच्छदननं घृतष्टुतम्‌ ।।४० 


कुहष्वेति ह्यनुज्ञातो जुहुयादुपवीतवत्‌ । 
यज्ञोपवीतिना होमः कन्तेव्यं कुशपाणिना ।॥४१ 
प्राचीनावीतकः पित्र्यं वेश्वदेवं तु होमयेत्‌ । 
दक्षिणं पातयेललनु देवान्‌ परिचरस्तदा ।४२ 
सोमाय वे पिव्मते स्वधा नम इति घ्रुवन्‌ 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्ततः ।४३ 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ | 
महादेवान्तिके वाथ गोष्ठे वा सुसमाहितः ।।४४ 
ततस्तेरभ्यनुज्ञातो करत्वा देवप्रदक्षिणम्‌ | 
गोमयेनोपदिप्योग्यां कुर्यात्‌ स्वस्यच देवतम्‌ ।1४५ 
मण्डर चतुरसखं वा दक्षिण चोन्नतं शुभम्‌ । 
तरिरु्िखेत्तस्य मध्यं दर्भणेकेन चेव टि ४६ 

ततः संस्तीयं तत्‌ स्थाने दर्भान्‌ वे दक्षिणाम्रकान्‌ | 
त्रीन्‌ पिण्डान्निबेपेत्तत्र हविःशेषान्‌ समाहितः 1४७ 


 दाप्यपिण्डां स्ततस्तत्र निमृल्याल्टेपभागिनाम्‌ । 


तेष्वद्भष्वथाचम्य्‌ तिराचम्य शनेरसून्‌ ।४८ 

उदकं निनयेच्छषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 
अवक्षिप्यावहन्यात्तान्‌ पिण्डान्‌ यथा समाहितः ॥४६ 
अथ पिण्डावरशिष्टाननं विधिना भोजयेद्‌ दिजम्‌। 
षडप्यत्र नमस्छुरयात्‌ पितुन्‌ देवाश्च धर्मवित्‌ ।।५० 


ध्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १५८३ 


श्राद्धभोजनकटे तु दीपो यदि विनश्यति । 
पुनरजं न भोक्तव्यं मुक्त्वा चास्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ५१ 
माषानपृपान्विविधान्दव्यात्‌ सरसपायसम्‌। 
सुपशाकफानिष्टान्‌ पयो दधि धृतं मधु ।५८२ ` 
अन्नन्चेव यथाकामं विधिसम्भक्ष्यपेयकम्‌ । 
यद्यदिष्टं द्विजेन्द्राणां तत्तत्‌ सव निवेदयेत्‌ ॥५३ 
 धान्यांस्तिरुश्च विविधाः शकंरा विविधा स्तथा । 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रय इच्छता ५४ 
अन्यत्र फङमूटेभ्यः पानकेभ्य स्तथव च | 
नाश्रुणि पातयेल्ातु न कुप्यान्नानृतं षदेत्‌ ॥५५ 
न पादेन स्पृशेदन्नं न चनमवधुनयेत्‌ । 
करोघेनेव च यदत्तं यद्‌ दत्तं त्वरया पुनः ।॥५६ ` 
यातुधाना विद्ुम्पन्ति यच्च पापोपपादितम्‌ | 
खिन्नगात्रो न तिष्ठेत सन्निधो तु दिजन्मनाम्‌ ॥५७ 
न च पश्येत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ । 
तद्रपाः पितर सतत्र समायान्ति बुभुत्सवः ॥५८ 
न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रयक्षख्वण तथा । 
नचायसेन पाष्रोण न चेवाश्रद्धया पुनः ५६ 
कृच्वनेन तु पाजेण तथा त्वौदुम्बरेण च । 
उत्तमाधिपतां याति खडगेन तु विशेषतः ६०. 
पाञो तु मृण्मये यो वे श्राद्धं भोजयते पिपत्‌। 
स याति नरकं घोरं भोक्ता चव पुरोधसः ।।६१ 


१५८८४ | ओशनसस्प्रतिः । ` पच्छो. 


न पडक्त्या विषमं दद्यात्‌ न याचेत न वादयेत्‌ 
याचितादपि चास्मान नरकं याति भीषणम्‌ ।६२ 
भुञ्जीत वाग्यतो स्पष्ट न ब्रूयात्‌ प्रकृतान्‌ गुणान्‌ । 
` तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुंणाः ६३ 
नाम्रासनोपविष्टस्तु मुञ्जीत प्रथम द्विजः । 
बहूनां पश्यतां सोऽजः पड्क्त्या हरति किल्विषम्‌ ।। ६४ 
न किचिद्रजयेत्‌ श्राद्ध नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः । 
न माषं प्रतिषेघेत न चान्यस्यान्नमीक्षयेत्‌ ६५. 
यो नाश्नाति द्विजो माषं नियुक्तः पितृकम्मणि । . 
स प्रेय पञ्चतां याति सन्ततामेक विंशतिम्‌ ॥६६£ 
सखध्यायं श्रावयेदेषां धम्मेशाश्जाणि चव हि! 
इतिहासपुराणानि श्राद्धकल्पान्‌ सुशोभनान्‌ ६५ 
ततोऽन्यभुसछजेद्‌ मुक्तंष्वग्रतो विकिरेद्‌ भुवि । 
पा स्वदितमिव्येव व्रप्ानाचामयेत्ततः ६८ 
आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतामिति । 
स्वस्थाः स्मेति च तं घ्रयुन्रह्यणा स्तद्नन्तरम्‌ \।६६ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषन्तु वेदयेत्‌ । 
यथा ब्रूयात्तथा ऊुरय्यादनुज्ञातस्तु तेदरिजेः ।।७० 
पित्रोः स्वदितमित्येवं वाच्यं गोष्ठेषु सूनृतम्‌ । 
 सम्पन्नमियाभ्युदये देवेनोच्यत इत्यपि ।।७! 
विसृज्य ब्राह्मणांस्तान्‌ वे देवपूर्न्तु वाभ्यतः। 
` दक्षिणां दिशमाकाह्रुन्‌ याचतेऽदो वरान्‌ पितुन्‌ ॥५२्‌ 


ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १५८५ 


दातारो नोऽभिबधन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहू देयच्छ नोऽस्त्विति ॥७३ 
पिण्डस्ति मोच्य विप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जङेऽपि बा | 
्रक्षिपेस्सस्षु विप्रेषु द्विजोच्छिष्टं न माजयेत्‌ ॥७४ 
मभ्यं तं ततः पिण्डं दद्यात्पल्ये सुतार्थकः ! ` 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञाविशेषेण मोजयेत्‌ ।५५ 
्ञतिष्वपि च तुष्टेषु स्वान्‌ भ्रूलयान्‌ भोजयेत्ततः, 
पश्चात्‌ स्वयं च पल्लीभिः शेषमन्नं समाचरेत्‌ ॥७६ 
नोद्रीक्षेत तदुच्छिष्टं यावन्नास्तं गतोरविः | 
ब्रह्मचयं चरेतान्तु दम्पती रजनीं तु ताम्‌ ५७ 
दत्त्वा श्राद्ध' ततो मुक्ता सेवते यस्तु मैथुनम्‌ । 
महारौरवमासाय कीटयोनि ब्रजेत्‌ पुनः ॥७८ 
शुचिरकोधनः शान्तः सत्यवादी समाहितः । . 
स्वाध्यायच्च तथा ध्यानं कर्ता मोक्ता विसञंयेत्‌ ५६ 
श्राद्ध दश्वा परं श्राद्ध भुञ्जते ये हिजातयः । 
महापातकिना तुल्या यान्ति ते नरकान्‌ वहून्‌ ॥८० 
एष च्ोऽभिहितः सम्यक्‌ श्राद्धकल्पः सनातनः । 
आमं निवन्तेयन्नित्यमुदासीनो न तत्त्वतः ।॥८१ 
अनग्निरध्वगो वापि तथेव व्यसनान्वितः। 
आमश्राद्धं दविजः ङुर्थयाद्‌ दृषटस्तु सदेव हि ।८२ 
आमश्राद्धं द्विजः कु्यादहिधिज्ञः श्रद्धयान्वितः 

= तेनाग्नौ करणं कुर्यात्‌ पिण्डास्तेरेव निवपेत्‌ ।८३ 


१८८६ 


आशनसस्प्रतिः । पथ्वमो. 


यो दहि तद्‌ बिधिना कर्प्याच्छाद्ध संयतमानखः। 
उ्यपेतकस्मषो नित्यं याव्यसौ वैष्णवं पदम्‌ ८४ 


तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन श्राद्ध इुर्य्याद्‌ द्विजोत्तमः । 
आराधितो मवेदीशस्तेन सम्यक्‌ सनातनः ।!८५ 
अपिमूलकफ्छर्वापि प्रङु्यान्निधेनो द्विजः । 


 विढोदके स्तपयितवा पितृन्‌ साता द्विजोत्तमः ।८६ 


न जीव सिव्को ददयाद्धोमान्तं वा विधीयते । 

तेषां चापि समाददात्तेषां चके प्रचक्षते ।८७ 
पिता पितामदध्येव तथेव प्रपितामहः। ` 
यो यस्य म्रियते तस्मै देयं मान्यस्य ते न तु ॥८८ 


भोजयेद्वापि जीवन्तं यथाकामं तु भक्तितः । 


न जीवन्तमति क्रम्य ददाति श्रयते श्रुतिः <£ 
दवायुष्यायणको दद्याद्रीजेतुस्तथाहि सः। 
रिक्तया भाय्यंया दद्यान्नियोगोस्पादितो यदि ॥६० 


` अनियुक्तः सुतो यस्तु शुक्रतो जायते सिह । 


्रददया्वीजिने पिण्डं क्ित्रिणे तु तदन्यथा ॥६१ 
दवै पिण्डौ निवपेन्ताभ्यां क्षेत्रिणे बीजिने यथा । 
कीन्तेयेदथ वेकस्मिन्‌ बीजिनं क्षे त्रिणे ततः ।६२ 
मृतेऽहनि तु कतव्यमेकोदिष्टविधानवः : 


 आशोचत्वनिरीक्षाणः काम्यं कामयते पुनः ।६३ 


० (| | | 
पूर्वाह्न चव कत्तवयं श्राद्धमभ्युदथार्थिना । ` 


देवं ततस वमेव रान्न बे कार्या बहिः क्रिया ६४ 


ऽध्यायः | आशोौचप्रकरणवर्णनम्‌ | १५८७ 


द्भाश्च परितः ख्या स्तदा स भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
नान्दीमुखाश्च पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌ | 
माटृशराद्ध तु पूव स्यात्‌ पितुणां तदनन्तरम्‌ ॥ 
ततो मातामहानाच्च वृद्धो श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ । 
देवपूवं प्रदद्याद्‌ बे न कु्यादप्रदक्षिणम्‌ ॥६६ 

= श्राङ्मुखो निर्वपेत्‌ पिण्डानुपवीती समाहितः । 
स्पण्डिरेषु विचिकेषु प्रतिमासु द्विजातिषु ॥६७ 
पुष्पधूपैश्च नेवेद्यमषणैरपि पूज्य "च । 
पूजयित्वा मातृगणं कुयाच्छाद्धत्रयं बुधः ॥६८ 
अञ्त्वा मातयागच्च यश्राद्ध परखििषयेत्‌। 
तस्य क्रोधसमाविष्टा ईदिसामिच्छन्ति मातरः ॥६६ 


इत्योशनसस्मृतो पच्चमोऽभ्यायः | 





॥ अथ षष्ठोऽध्यायः | 
अथाशौचप्रकरणवर्णनम्‌ | 


दशाहं प्राहुराशौचं सपिण्डेषु विपित: । 
मृतेऽथवाथ जातेषु ब्राह्मणानां हिजोत्तमाः ! ॥१ 
नित्यानि चेव कर्माणि काम्यानि च विरोषतः। 
न छर्यादहितं किञ्चित्‌ स्व ध्यायं मनसापि च ॥२ 


१०० 


१५८८८ 


ओौशनसस्परतिः। [ष्ठ 


ुचिरक्रोधनस्त्वन्यान्‌ काटेऽन्नौ भोजयेद्‌ दिजान्‌ । 
शुष्कान्न फर्ठर्वापि पितरं जुहुयात्तथा ३ 

न स्पररोयुरिमानन्ये न भूतेभ्यः समाचरेत्‌ । 
सूतके तु सपिण्डानां संस्पर्शो नेव दुष्यति । 
सूतके सूतकाञ्चेव वजेयित्वा ठृणं पुनः ।\४ 
अधीयानक्षथा यज्वा वेदविच्वाऽपि यो भवेत्‌। 
चतुर्थे पश्चमे वाहि संस्पर्श कथितो वुधेः ।। 
स्ृश्यास्तु सर्वमेवेते सरानान्तु दशमाहनि ॥६ 
दशाहं निगंणं म्ोक्तमाशोचं दासनिगणे । 

एवं द्वित्िगुणैयक्तं चतु्चेकदिने शुचि ।।७ 
दशाहात्तु पर सम्यगधीयीत जुहोति च 1 
चतुथं त्वस्य संस्पशो मनुराह प्रजापतिः ॥८ 


क्रियादीनस्य मखस्य महारोगिण एव च । 


ये एषां मरणस्याहूमेरणान्तमशौचकम्‌ ।।६ 

त्रिरात्रं दशरात्रं वा ब्राक्मणानामशौ चकम्‌ । 
प्राकषसंस्काराल्िरात्र स्यादशरात्रमतःपरम्‌ ॥ 
जन्मदिवषंगे प्रेते मातापित्रोस्तदिष्यते । 

त्रिराेण शुचिस्त्वन्यो यदिहात्यन्तनिर्गणः ॥११ 
अदन्तजातमरणे मातापित्रोस्तदिष्यते । 

जातदन्ते त्रिरात्नं स्यादन्तः स्यात्‌ यत्र निर्णयः ॥१२ 


आदन्तजन्मनः सद्य आचोौटखादेकरात्रकम्‌ । 


त्रिरात्रमुपनयनादशरात्रसुद्ाहतम्‌ ।।१३ 


ऽध्यायः] अशोचवर्णनम्‌। १५८६ 


जातमात्रस्य वा तस्य यदि स्यान्मरणं पितुः | 
मातुश्च सूतकाति स्यात्‌ पिताऽस्य स्प्रश्य एव हि ॥९१४ 
सद्यः शौचं सपिण्डानां कन्तेव्यं सोदरस्य तु । 
ऊध्वं दशाहादेकाहं सोदरो यदि निर्गुणः ॥९९ 
अथोदूष्वं दन्तजन्म स्यात्‌ सपिण्डानामशौचकम्‌ । 
एकरात्रं निगु णानाच्वौलादृद्ष्वं त्रिरात्रिकम्‌ १६ 
अ।दन्तजातमरणं सम्भवेद्यदि सत्तमाः | । 
एकरात्रं सपिण्डानां यदि चात्यन्तनिगु णः ॥ १७ 
त्रता्देशात्‌ सपिण्डानां गभ॑खावाश्च पाततः । 
गभेच्युतावहोरात्रं सपिण्डेऽत्यन्तनिगु ण ॥१८ 
यथेष्टाचरणाद्‌ज्ञातौ तरिरात्रादिति निर्णयः । 
सूतके यदि सूतिश्च मरणे वा गतिभवेत्‌ ॥१६ 
शेषेणैव भवेच्छुद्धिरहः रोषे हिरात्रकम्‌ । 
मरणोत्पत्तियोगे तु मरणेन समाप्यते ।।२० 
अद्धं तिमनाशौच मूध्वंमन्येन जुद्ध.थति । 
देशान्तरगतः श्रुत्वा सूतकं शाव एव वा ।।२१ 
तावद्प्रयतोऽन्ये वा यावच्छषः समाप्यते । 
अतीते सुतके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिरात्रकम्‌ ॥२२ 
तथेव मरणे स्ञानमृध्वं संवत्सराद्‌ ब्रती। ` 
वेदांश्च यस्त्वधीयानो न भवेत्‌ वृत्तिकशिवः ॥२३ 
सथः शौचं भवेत्तस्य सर्वावस्थासु सवेदा । ` 
खीणामसंच्कतानान्तु प्रदानात्‌ परतः पितुः ॥२४ 


१५६० 


ओशनसस्परतिः । [ षष्ठो- 


सपिण्डानां त्रिरात्रं स्यात्‌ संस्कारो भतुरेव च । 
अदस्त्वदत्तकन्यानामशौ्वं मरणे स्परतम्‌॥२६ ` 
द्विवष जन्ममरणे सयः शोचमदाष्टतम्‌ । 
आदन्तात्‌ सोदरः खय अगचौखादेकरात्रकम्‌ ॥२६ 
आत्रतानां त्रिरात्रं स्यादशमन्तु तततः परम्‌ । 
मातामहानां मरणे तिरा स्याद्शो-चकम्‌ ।।२७ 
एकोद्राणां विज्ञेयं सूतके चेतदेव दि । 

पक्षिणी योनिसम्बन्थे बान्धवेषु तथेव च ।।२८ 
एकरां ससुद्षठं गुरो सब्रह्मचारिणि । 

रेते राजनि सद्यस्तु यस्य स्याद्धिषये स्थितः ।(२६ 


` गृहे मृता दत्तासु कन्यकासु अयं पितुः । 


परपूरवाद्यु भार्यासु पुरोषु कुटजेषु च ।३० 
विरात्र स्यात्तथाचाय भार्यासु म्रत्यगासु च । 
आत्रायेपुत्रपलन्योश्च अहोरात्रमुदाहतम्‌ ॥२१ 
एकरात्रमुपाध्याये तथव श्रोत्रियेषु च । 

एकरा सपिण्डेषु स्वगृहे सस्थितेषु च ३२ 
त्रिरात्रं शवश्ुमरणे शशयुरे तथेव च । 

सद्यः शौचं समुदं सगोजे संस्थिते सति ।।३३ 
्ध्यत्‌ द्विजो दशाहेन द्वादशाहेन मूपति;। 
वेश्यः पश्वद्शाेन शूद्रो मासेन शुध्यति ॥३४ 


क्षत्रविद्‌ शूद्रदाखद्‌ा ये स्युरविप्रस्य सेवकाः । 


 तेषाभरेषं विप्रस्य दशात्‌ शुद्धिरिष्यते ॥२५ 


ऽध्यायः | अशौचवर्णनम्‌ । १५६१ 


राजन्यवेश्यावप्येवं हीनवर्णासु योनिषु । ` 
षां वा त्रिरा वाऽप्येकराच्रक्रमेण हि ॥२६ 
वेश्यक्षत्रियविभ्राणां शूदरेधाशौचमेव तु। ` 
अद्ध मासोऽथ षडत्र त्रिराजं द्विजपुङ्गवाः ! ।॥३७ 
शूद्रक्षत्नियनिप्राणां शूद्रष्वशोचमिष्यते । ` 
षडाननं द्राद्शाहच्च विप्राणां बेश्यशूद्रयोः ॥३८ 
अशौचं क्षत्रिये प्रोक्तं रमेण द्विजपुङ्गवः । । 
शूद्रविटक्षत्रियाणान्तु ब्राह्मणे संस्थिते यदि ।३£ 
द्शरानेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोद्भवः । 
असपिण्डं द्विजपरेत विप्रो निस्सृत्य बर्धुवत्‌ ।।४० 
अशित्वा च सहोषित्वा दशरानेण शुध्यति । 
यदि निदहति क्षिप्रं प्रो भात्‌ ऋान्तमानसः ।४१ 
दशाहेन द्विजः खुष्येत्‌ द्वादशाहेन भूमिपः। 

अद्ध मासेन वेश्यसतु शूद्रौ मासेन शुध्यति ॥॥४२ 
षड्ात्रेणाथवा सप्त्रिरात्रेणाथवा पुनः 
अनाथच्चेव निबेन्धु ब्राद्यणं धनवर्जितम्‌ ॥४३ 
स्नात्वा सम्प्राश्य तु घृत डुध्यन्ति ब्राह्मणादयः 
अपरघ्ेत्परं बणमपरघ्ापरो यदि ॥४४ 
एकाहात्‌ क्षत्रिये डुद्धिवश्ये तु स्यात्‌ दहे सति । ` 
शद्रेषु च तयं प्रोक्तं प्राणायामशतं पुनः ॥४५ 
अनस्थिसश्विते शुदे रौति चेद्‌ ब्राह्मणः स्वकः! 
त्रिरा स्यत्तथाऽशौचमेकाहं ्षस्रवेश्ययोः॥४५ 


१५६२ ओौशनसस्परृतिः। [षष्ठो 


अन्यथा चेव स ज्योतिर्राह्यणे स्नानमेव च । 
अनस्थिसच्विते विप्र ब्राह्मणो रोति चेत्तदा ।॥४७ 
स्लानेनेव भवेच्छद्धिः सचेरेन न संशयः । 
यस्तेः सहान्नं कुर्याच यानादीनि तु चेव हि ॥४८ 
जराह्मणे बाऽपरे वाऽपि दशाहेन वि्युध्यति । 
य स्तेषामन्नमश्नाति स तु देवोऽपि कामतः।।४६ 
तदाशौचनिवृत्तेषु खानं त्वा विद्युध्यति। 
यावन्वदभ्नमर्नाति दुभिश्षाभिहतो नरः| 
तावन्यहान्यञयुद्धिः स्यात्‌ प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ।५० 
दाहाद्यशौचं कतव्य द्विजानाममनिहोत्रिणाम्‌ । 
सपिण्डानां तु मरणे मरणादितरेषु च ॥५१ 
सपिण्डता च पुरुषे सप्तमे विनिवत्तते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोर वेदने ।५२ 
पिता पितामहश्धेव तथेव प्रपितामहः । 
ठेपभाजस्तु यश्चात्मा सापिण्ड्य' सप्तपौरूषम्‌ । २ 
 ऊर्ण्वानाष्वेव सापिण्ड्य माह. देवः प्रजापतिः। 
ये चेकजाता बहवो भिंन्नयोनय एव च ॥५४ 
भिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्य' भवेत्तेषां त्रिपूरुषम्‌ । 
कारवः शिदिपनो वे्दासीदासास्तथेव च ॥६५ 
राजानो राजभरूयाश्च सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः । 
दातारो नियमी चेव ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मचारिणी ।५६ 


ऽध्यायः ] गृहस्थानां प्रेतकमेविधिवर्णनम्‌ । १५६३ 


सत्रिणो ब्रतिनस्तावत्‌ सदयः शोचमुदाहतम्‌ । 
राजा चेवाभिषिक्तश प्राणसत्रिण एव च ॥७ 
यज्ञे विवाहकारे च देवयागे तथेव च | 

सद्यः शौचं समाख्यातं दुरभिष्षे वपप्युपद्रवे ॥५८ 
विषाद्युपहतानाच्च विद्युता पाथिवेद्िनेः । 
सदयः शौचं समाख्यातं सर्पादिमरणेऽपि च ।५६ 
अभिमेरुप्रपतने विषौघान्यपराशने । 
गोत्राह्मणान्ते सन्न्यस्ते सद्यः शौचं बिधीयते ।।६० 
नेष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
नाशोचं विद्यते सद्भिः पतिते च तथा मृते ।६१ 


इत्यौशनसस्मरतौ षष्ठोऽध्यायः । 





॥ अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ गृहस्थानां प्रेतकमेविधि वर्णनम्‌ । 


पतितानां न दाहः स्यान्न न्त्येष्टिर्नास्थिसच्चयः | 

न चाश्रुपातः पिण्डे च काय श्राद्धादिकं कचित्‌ १ 
व्यापादयेत्तथात्मानं स्यं योऽभनिविषादिभिः। ` 
सहितं तस्य नाशौचं नचस्यादुद्कादिकम्‌॥२९ 
अथ कथधिखमादेन म्रियतेऽभ्निविषादिभिः। 
तस्याशौचं विधातव्यं कार्यञ्चवोद्कादिकम्‌ ३ 


१५६४  ओशनसस्यतिः। [ सप्रमो- 


जाते कुमारे तदह आमं र्यात्‌ प्रतिमरहम्‌। 
हिरण्यधान्यगोवासस्तिखान्नगुडसर्पिषः ॥४ 
फलानीष्ठच्च शाकच्च खवणं काष्ठमेव च । 
तायं दधि धृतं तेरमौषर्धं क्षीरमेव च ॥५ 
आशौचिनो गृहात्‌ प्राह्यं शुष्कान्नल्चेव नित्यशः । 
अहिताग्नियंथान्यायं दातव्यं रिभिरग्निभिः ।६ 
अनाहिताग्निगह्येण खौकिकेनेतरेर्दिजेः। 
देहाभावात्‌ पराशेन कृत्वा प्रतिकृति पुनः ।।५ 
दाहः कार्यो यथान्यायं सपिण्डः श्रद्धयान्वितः । 
` सकृखसिञ्चे दुद्कं नाम गोजेण वाम्यतः ।!८ 
दशाह बान्धवैः सादर सवं चेवाद्रवाससः 
पिण्डं प्रतिदिनं दद्युः सायं प्रातयथाविपि ।!£ 
प्रेताय च गृहद्वारि चतुरो भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
द्वितीयेऽहनि कतंव्यं क्षुरकर्म सबान्धवः ॥१० 
स्वरस्थ्नां सश्चयनं ज्ञातिरेव भवेत्तथा । 
त्रिपुव भोजयेद्धिभानयुम्मान्‌ श्रद्धया शुचीन्‌ ।।११ 
पच्चमे नवमे "चेव तथेवेकादरोऽहनि । 
अयुग्मान्‌ भोजयेद्विप्रान्‌ नवश्राद्ध' तु तद्िदुः ॥१२ 
एकादरोहि कुवीत प्रेतसुदिश्य भावतः । 
द्वादशे वाथ कतव्य मग्निदेस्त्वथवाऽहनि ॥१३ 
एकं पवित्र मेकं वा पिण्डमात्रं तथेव च । 
एवं भूतेऽहि कतेव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ ।॥१४ 


यायः | सपिण्डीकरण श्राद्धविधानवर्णनम्‌। ` १५६५ 


सपिण्डीकरणं प्रोक्तं पूणं सम्बत्सरे पुनः । 

कुर्यात्‌ चत्वारि पात्राणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः । ।१५ 

्रेताथं पितृपात्रेषु पात्रमासेचयेत्ततः | 

ये समाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येवमेव हि ।।१६ 

सपिण्डीकरणश्राद्ध' देवपुव विधीयते । 

पितुनावाहरोत्तत्र पुनः प्रेतच्च निर्दिशेत्‌ ।।१७ 

ये सपिण्डता प्रेता न तेषां स्यात्‌ प्रथक्‌ क्रिया । 

यस्तु कुर्यात्‌ प्रथक्‌ पिण्ड पिवृहा खयिजायते ।१८ 

मृते पितरि वे पुत्रः पिण्डशब्दं समाविशेत्‌ 

दद्याश्वान्नं सोदङ्ुम्मं प्रत्यहं प्रेतधमेतः ।\ १६ 

पाणेन विधानेन साम्बस्सरिकमिष्यते । 

प्रतिसम्बत्सरं कायं विद्धिरेष सनावनः ।}२० 

मातापित्रोः सुतैः कायं पिण्डदानादि किथ्चन । 

पल्ली कुर्यात्‌ सुताभावे पल््यभवे तु सोदरः ॥२१ 

एष वः कथितः सम्यक्‌ गृहस्थानां यथाविधि । 

खीणाच्च भवृश्ुश्रषा ध्म नान्य इष्यते ।।२२ 

यः स्वधर्म॑पसे नियमीश्वरापितमानसः। 

प्राप्नोति परमं स्थानं यदुक्तं वेदसम्मितम्‌ ॥२३ 
इत्यौशनस्परतो सप्तमोऽध्यायः । 





ख , = भम, केण चक्क 


१५६६ ओशनसस्परतिः। [ अष्टम. 


।॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रायश्ित्तप्रकरणवर्णनम्‌ | 


ब्रह्महा मद्यपः स्तेनो गुरुपल्पग एव च । 
महापातकिनस्तवेते यः स तेः सह सम्बसेत्‌ ।।१ 
सम्वत्सरेण पतति संसग कुरुते तु यः । 

यो हि शय्यासने नित्यं बरसन्वे पतित, भवेत्‌ ।।२ 
याजनं योनिसम्बन्धं तथेवाध्ययनं द्विजः । 

कृत्वा सद्यः पतेत्‌ ज्ञानात्‌ सह भोजनमेव च ।३ 
अविज्ञायापि यो मोहात्‌ कर्याद्भ्ययनं द्विजः । 
सम्बत्सरेण पतति सहाध्ययनमेव च ।1४ 

ब्रह्महा वा दशाब्दानि कुण्टीक्ृत्वा वने वसेत्‌ । 
भक्ष्यं चात्मविष्चुष्यथं श्रत्वा शवशिरोध्वजम्‌ ।५ 
ब्रह्मणावसथान्‌ सर्वान्‌ देवागाराणि वजेयेत्‌ । 
विनिन्य च स्वमात्मानं ब्राह्मणश्च स्वयं स्मरेत्‌ |£ 
असङ्कराणि योग्यानि सप्रागाराणि संविशेत्‌ | 
विधूमे शनकर्मित्यं व्याहारे भुक्तवजिते ।७ 
कुर्यादनशनं वादं भगोः पतनमेव च । 

ज्वलन्तं वा विशेदग्नि जरं वा प्रविशेत्‌ स्वयम्‌ ॥८ 
ब्ाह्मणाथं गवां वा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ 
दीघमामयिनं विप्रं कृत्वा नामयिनं तथा ॥६ 





यायः | प्रायश्ित्तवर्णनम्‌ । १५६७ 


दत्त्वा चान्नं स विदुष बरद्यहलां व्यपोहति । 
अश्मेधावथतके स्नात्वा यः इुध्यति दिजः ॥१० 
सवस्वं वा वेद्बिदे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 

बरहमहा मुच्यते पाय टा वा सेतुदशंनम्‌ ।।११ 
सुरापस्तु सुरां तप्तामग्निवणो पिबेत्तद्‌ा । 
निदृग्धकायः स तदा मुच्यते च द्विजोत्तमः ॥।१२ 
गोमूत्रमग्निवणं वाटगोशाङृदुद्रवमेव वा । 

पयो घृतं जरं वाऽथ सुच्यते पापकात्ततः । १३ 
जख्रेवास प्रयतो ध्यात्वा नारायणं हरिम्‌ । 
ब्र्महत्यात्रतं चाथ चरेत्तत्पापशान्तये ।१४ 
स्वर्णस्तेयी सषृद्िभरो राजानमधिगम्य तु । . 
स्वकमे ख्यापयन्‌ त्रूयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥१५ 
गृहीत्वा मुखर राजा खकृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌ । 

स वं पापात्ततः स्तेनो जाश्यणस्तपसाथ वा ॥१६ 
करेणादाय मसं ख्गुडं वाऽथ घातिनम्‌ । 
सथ्ित्योभयतस्तीक्ष्णमायसं दण्डमेव च ॥१७ ` 
राजा न स्तेन मर्हीत अुक्तकेशेन धावता । 
अचक्षाणश्च तत्पापमेवं कर्माणि शाधि माम्‌॥१८ 
शासनाद्रापि मोक्षादधा ततः स्तेयाद्विमुच्यते । 
अशासित्वा च तं राजा स्तेयस्याप्नोति किल्विषम्‌ ।।१६ 
तपसा द्ुतमन्यस्य सुवर्णस्तेयजं फठम्‌ । 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये सजच्चरेदु ब्रह्मणो व्रतम्‌ ॥।२० 


१५६८ 


ओशनसस्परतिः। [ अष्टमो- 
लात्वाश्चमेधावश्रथे पूतः स्यादथ वा दिजः । 
प्रदद्याच्चाथ विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ ।॥२१ 
चरेदा वर्सरं कृस्नं रह्मचयपरायणः | 
बराह्मणः स्वर्णहारी च तटपापस्यापनुन्तये ।।२२ 
गुरुभार्यां समारुह्य ब्राह्यणः काममोहितः । 
उपमूहत्‌ खयं तप्तां कान्तां कारायसीक्रताम्‌ ॥२३ 
स्वयं वा शिश्नव्रषणे उत्छत्यादथवाञ्जौ । 
अ!तिष्ठेदस्षिणामाशा मा निपातमनिद्यतः ।1२४ 
गुवेथं बहवः शुध्ये चरेद्‌ वा ब्रह्मणो व्रतम्‌ । 
शाखां ककंटकोपेतां परिष्वज्याथ वत्सरे ॥२५ 
अधःशयीत निरतो मुच्यते गुरुतल्पगः । 
कृच्छ्शच्वाब्द्श्रेद्विप्रश्चीरवासाः समाहितः ।।२६ 
अश्मेधावभरतके स्नात्वा मुच्येद्‌ द्विजोत्तमः 


काठेऽष्टके वा भुञ्जानो ब्रह्मचारी सदात्रतः ॥ १७ 


स्थानासनादयं विचरेदधनोऽप्यु पयन्नतः । 
अधःशायी त्रिभिर्वषस्ततः शुष्येत पातकात्‌ १८ 
चान्द्रायणानि वा क्रयात्‌ पश्च चत्वारि वा पुनः। 


पतिते: सम्प्रयक्ताना मयं गच्छति निष्कृतिम्‌ । 


पतितेन तु संस्पशं छोभेन कुरुते द्विजः । १६ 
सक्रत्‌ पापापनोदार्थं तस्येव व्रतमाचरेत्‌ । 


 तप्तक्ृच्छ्‌' चरेद्टाथ संम्बत्सरमतन्द्रितः २० 


ऽध्यायः | प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । १५६६ 


षाण्मासिकेऽथ संसगे प्रायधित्ताथेमाचरेत्‌। 
एभिः पूते रथो हन्ति महापातकिनो मलम्‌ ॥२१ 
पुण्यतीर्थाभिगमनात्‌ प्रथिव्यामथ निष्कृतिः, 
ब्रह्महत्यां सुरापानं स्तेयं गुवेङ्गनागमम्‌ २२ 
करत्वा चेवं महापापं बाह्मणः काममोहितः 
कुर्यादनशनं विभः पुण्यतीथे समाहितः ।।२३ 
जरे वा प्रविशेदग्नौ ध्यात्वा देवं कपर्दिनम्‌ | 
न ह्यन्या दुष्कृतिहा मुनिभिः कमेवेदिभिः । रं 
इत्यौशनपस्प्रतौ अष्टमोऽध्यायः | 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
प्रायघ्चित्तव्णनम्‌ । 


गत्वा दुहितरं विप्रं स्वसारं सा स्युषामपि । 
प्रविरोज्ञ्वटनं दीप्तं मतिपूवेमिति स्थितिः ॥१. 
माृष्वसां मातुरानीं तथेव च पितृष्वसाम्‌ । 
भागिनेयं समारुह्य क्रयात्‌ कृच्छादिपूवेकम्‌।२ ` 
चान्द्रायणानि चत्वारि पश्च वा सुसमादिवः। 
पेठष्वसेयीं गत्वा तु खखियां मातुरेव च ॥२ 
मातुरस्य सुतां वाऽपि गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । ` 
भार्यां सखीं समाद्य गत्वा श्यारीं तथेव च 1४ 


१६०० 


ओौशनसस्मृतिः [ नवमो. 


अहोरात्रोषितो भूत्वा तप्तकृच्छ्र" समाचरेत्‌ । 
उदक्यागमने विप्रक्धिरात्रेण बिद्ुध्यति ।।५ 
्षल््रीमैथुनमासाद्य चरेचान्द्रायणवत्रतम्‌ । 
पराकेणाथवा शुद्धिरित्याह्‌ भगवानजः । 

मण्डूकं नकुं काकं विडव राह चच मूषिकम्‌ ॥£ 
श्वानं हत्वा द्विजः कुर्यात्‌ षोडशाख्यमहात्रतप्‌ । 
पयः पिबेलिरात्रन्तु श्वानं हत्वा त्वतन्द्रितः ॥।७ 
मार्जारं चाथ नक्रं योजनं वाऽध्वनो व्रजेत्‌ । 
कच्छ" द्रादशमात्रन्तु कुर्यादश्वबधे द्विजः ॥८ 

अथ कृष्णायसीं दद्यात्‌ सपं हत्वा दिजो्तमः। 
वाकं रङकवं चेव मूषिकं कृतटम्भकम्‌ ॥६ 
वराहन्तु तिरुद्रोणं तिकाटञ्चेव तित्तिरिम्‌ । 

शुकं द्विहायनं वत्सं क्रौश्व' हत्वा त्रिहायनम्‌ ॥ १० 
हत्वा हंसं बटाकथ्च बकरिद्िभमेव च | 
वानरञ्ववेव भासच्व स्वयं वा ब्राह्मणाय गाम्‌ ११ 
क्रभ्याद्‌।स्तु मगान्‌ हत्वा धेनुं दयात्‌ पयस्विनीम्‌ । 
अक्रव्याद्‌ं वत्सतरमुष्र हत्वा तु कष्णम्‌ ॥॥१२ 

जी विते चेव तूप्राय दद्यादस्थिमतां वधे 
अस्थ्नाञचव हि हिंसायां प्राणायामेन शुष्यति ॥१३ 
फठ्दानन्तु विप्राणां चेदनादाहिकं शतम्‌ 
गुल्मवहीखतानाच्च वीरुधां फटमेव च ॥१४ 


ऽध्यायः |  भ्रायधित्तवर्णनम्‌ । १६०१ 


पुष्पागमानाच्च तथा घृतप्राशो विशोधनम्‌। 
चान्द्रायणं पराकच्च कुर्स्यात्‌ हत्वा प्रमादतः ॥१५ 
मतिपूवं बधे चास्याः भ्रायधित्तं न विद्यते । 
मनुष्याणाच्च हरणं स्रीणां कृत्वा प्रहस्य च ॥१६ 
वापीकरूपजखानाच्च शुध्ये्ान्द्रायणेन तु । 
दरव्याणामल्पसारार्णां स्तेयं ऊत्वाऽन्यवेश्मनः ॥१७ 
चरेत्‌ सन्ताप कृच्छं चरित्वाऽऽत्मविश्ुद्धये । 
धान्यादिधनचौयं च पच्चगन्यविशोधनम्‌ ॥१८ 
तृणकाष्टरुमाणाच्च पुष्पाणाच्च बरस्य च | 

 चेख्चर्मामिषाणाच्च त्रिरात्र स्यादभोजनम्‌ १६ 
मणिप्रवाररल्नानां सुवर्णरजतस्य च । 

अयः कास्योपरानाच्च ादशाहमभोजनम्‌ ॥२० 
एतदेव व्रतं कुर्याद्‌ द्विशफेकशफस्य च । 
पक्षिणामोषधीनाश्च हरेश्वापि अय पयः ॥२१ 

न मांसानां हतानान्तु देवे चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
उपोष्य द्वादशाहं तु कुष्माण्डेजहुयाद्‌ घृतम्‌ ।।२२ 
नक्करोद्छकमारजारं जग्ध्वा सान्तपनं चरेत्‌ । 

श्वानं जर्वाऽथ कृच्छेण शडुभक्षण च शुध्यति ।।२३ 
प्रकुर्याचेव संस्कारं पू्णेव विधानतः । 
शरश्च बटाकच्च हंसं कारण्डवं तथा ॥ २४ 
चक्रवाकच्च जग्ध्वा च दादशाहमभोजनम्‌ । 
कपोतं टिष्टिभं भासं श्यकं सारसमेव च २५ 


१६०२ 


ओशनसस्मृतिः | नवमे. 


जोक जारपातच्च जग्ध्वा ह्येतदु ब्रतथ्वरेत्‌ । 
शिद्धामारं वथा माषं मत्स्यं मासं तथव च ।।२६ 
जग्ध्वा चेव वराह्च एतदेव त्रतच्चरेत्‌ । 
कोटं चेव मह्यां मण्डुक भुजगं तथा (२० 
गोमूत्रयावकाहारो्मासेनेकेन शुष्यति । 
जलेचरंश्च जलजान्यातुधान विपाषितान्‌ 1२८ 
रक्तपादांसथा जग्ध्वा सप्राहं चेतदाचरेत्‌ | 
मृतमांसं वृथा चेवमात्माथ वा यथाकृतम्‌ ।।२६ 
युक्ता मासच्वरेदेतत्तत्पापस्यापनुत्तये । 

कपोतं कुञ्जरं शिग्र कुक्कुटं रजकां तथा ॥३० 
्राजापत्यं चरेज्नग्ध्वा तथा कुम्भीरमेव च । 


` पाण्डु" ठडुनञ्चेव युक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ।॥३१ 


वार्ताकं तण्डूटीयं च प्राजापत्येन शुध्यति । 


 अश्मातकं तथोपेतं तप्रहृन्छ ण शुध्यति ।३२ 


प्राजापस्येन शुद्धिः स्याक्ककुभ्यां शशमभक्षणे | 
अराव गृञ्जनं चेव भुक्ताऽप्येतद्‌ सूतं चरेत्‌ ॥३३ 
उदुम्बरच्च कामेन तपनङ्ृच्छेण शुध्यति । 

तरथा कृसरसंयावं पायसाऽपूपशष्कुखीन्‌ ।।३४ 


युक्ता चवं वृतं ततर त्रिरात्रेण विद्ुभ्यति । 


पीत्वा क्षीराण्यपेयानि बरह्मचारी विशेषतः ।।३५ 


गोमूत्रयावकाहारो मासार्धन बिद्यध्यति । 
अनिदेशाया गोः क्षीरं माहिषं वाक्षमेव च ।1३६ 


ऽध्यायः | प्रायश्चिरनभ्रकं मह्यवर्णनम्‌ । १६०२ 


गर्भिण्या वा विवत्सायाः पीत्वा दुग्धमिदं चरेत्‌ । 
एतेषांश्व विकाराणि पीत्वा मोहेन वा पुनः ।३७ 
गोमुत्रयावकाहारो सप्तरात्रेण शुध्यति | 
भुक्तवा चेव नवश्राद्ध' सूतके मतकेऽथवा ।३८ 
चान्द्रायणेन शुष्येत ब्राह्मणस्तु समाहितः । . 
यस्य यदूभूयते नित्यं न यस्याग्रं न दीयते ।।३९ 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सम्यक्‌ तस्यान्नप्राशने द्विजः। ` 
अभोज्यानान्तु सर्वषां भुक्तवा चान्नमुपस्छृतम्‌॥४० 
अन्त्यस्यात्ययिनोऽन्नथ्व तप्कृच्छमुदाह्तम्‌। 
चाण्डालन्नं द्विजो भुक्तवा सम्यक्‌ चान्द्रायणं चरेत्‌ ।४१ 
अज्ञानात्‌ प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पशमेव च । 
पुनः संस्कारमहेन्ति व्रयो वर्णा द्विजातयः ॥४२ 
क्व्योदानां पक्षिणाच्च भ्राश्य मूत्रपुरीषकम्‌ । 
महासान्तपनं कुर्म्यात्तषां मोहाद्‌ द्विजातयः ।।४३ 
भासमण्डूकनुककरुरवायसे कृच्छमाचरेत्‌ । 
प्राजापत्येन युध्येत ब्राह्मणः छ्िमोजनत्‌ ॥४४ 
क्षत्रिय सतप्तक्ृच्छ स्याद्‌ वेश्य श्चेव त्रिक्च्छकम्‌ |. 
सुराभाण्डोदकं वापि पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ४५ 
युनोच्छिष्ठं हिजो भुक्तवा त्रिरात्रेण विदयुभ्यति । 
गोमूत्रयावकाहारः पीतशेषच्च वा पयः ।।४६ 
आपो मूत्रपुरीषाद्ये सुपेताः प्राशयेचयदि । 
तदा सान्तपनं कुर्याद ब्रतं कायविशोधनम्‌ ॥४० 
१०१ 


शद्वै  ओशनसस्परतिः। [नवमो 


वाण्डालकूपभाण्डेषु यदज्ञानात्‌ पिवेज्लम्‌ । 
चरेत्‌ सान्तपनं च्छ्‌ त्राह्मणः पापशोधनम्‌ 
चाण्डाङेन च सृष्टं पीत्वा वारि द्विजोत्तमः । 

त्रिरात्रेण विषुष्येत पच्चगव्येन दछयु्यति ॥४६ ` 
महापतकसंस्पशं युक्त्वा खात्वा द्िजोत्तमः। ` 
बुद्धिपन्तु मूढात्मा तपरक्ृच्छ' समाचरेत्‌ ॥५० 
अस्यजातिविवाहे च स महापातकी भवेत्‌.। 
तस्य पातकिसंसर्गात्पादकित्वमवाप्नुयात्‌ ॥१ 
चपुविशतिङ्ृच्छ' स्याद्‌. विवाहे ्वन्यकस्यया । 
संसगस्य तदद्ध श्यात्‌ प्रायश्चित्तं युतेन दि ॥५२ 
दृष्टा महापातकिनं चण्डारं वा रजस्वलाम्‌ । 
प्रमादाद्धोजनं इत्वा चिरात्रेण विद्युध्यति ।1&३ 
ल्लानाद्रो यदि युञ्जीत अद्ोराजेण शुष्यति ! 
बुद्धिपूर्व तु ङृच्छं ण भगवानाद्‌ पद्मजः ।1&४ 
शुष्कं पयुषितादीनि गन्धादिग्रतिदूषितम्‌ । 

` भुक्त्वोपवासं कुर्वीत चरेद्िभः पुनः पुनः ।५५ 
अज्ञानाद्‌ भुक्तिटुध्यथ मनज्ञानक्य विरोषतः । 
श्खानां यजनं करत्वा परेषामन्यक्मणि | ५६ 
अभिचारमनह च त्रिभिः च्छ ्विटुभ्यति । 
ब्राह्मणाभिहतानाश्च क्रत्ना दहादिकं द्विजः ५७ 
गोमूत्रयावकाहारः प्राजापस्येन दयुध्यति । 
तेाभ्यक्तः प्रभाते च कुर्यान्मूत्रपुरीषके ।॥५८ 





ऽ्यत्यः |  अनेकृपापानां प्रायधित्तवर्णनम्‌। १६०५ 
अहोरान्नेण श्यत श्मश्रुकर्मणि मैथुने । 
एकाहेति विवाहा परिभाव्य द्विजोक्षमः ।।५६ 
त्रिराजेण विरुध्येत भिरात्रात्‌ षडहं चुनः । 
दशाहे दादशाष्े वा परिहास्य प्रमादतः ॥६० ` 
छृच्छ्चान्द्रायणं कुर्यात्तत्पापस्यापतुत्तये! ` 
पतितद्रन्यमादाय तदुत्सर्गेण शुष्यति ॥६१ 
चरे विधिना छृच्ट्‌ मियाह्‌ भगवान्‌ प्रञ्ुः। ` 
अनाशकनिवत्ता तु प्रत्रन्योपासिता तथा ॥६२ 
आचरेत्‌ त्रीणि छच्छराणि च्रीणि चान्द्रायणानि च । 

` पुनश्च जातकमांदि संस्कारः सस्ता दविजाः ॥६३ 
शुद्धो यस्सद्‌ त्रं सम्यक्चरेयु्धम्भदशिनः । ६४ ` 
अनुपासितसिद्धस्तु तं व्यापकवशेन चे | 
अजसखं संयतमना रात्रो चेद्रात्रिमेव हि ६५ 

अकृत्वा समिधाधानं श्चि; स्नात्वा समाहितः, 
गायज्यष्सहखरस्य जपं कृत्वा विद्ुध्यति ॥६६ 
उपासीत न चेस्सन्ध्यां गृहस्थोऽपि प्रमादतः। 
सनात्वा विञयुभ्यते नद्याः परिश्रान्तः सुसंयमात्‌ ।६७ 
वैदिकानि च नियानि कर्माणि च विल्मेप्य तु । 
स्नातकन्रवरोल्यन्तु कृत्वा चोपवसेदिनम्‌ ।}६७ 
खम्वत्सरन्वरेत्‌ च्छु मनुच्छन्दे द्विजोत्तमः 

चरेद्‌ बलया गोप्रदानेन दध्यति ६८ 





१६५६ अगैशनस्मृतिः। . [नवमी 


नास्तिकाद्यदि कुबीत प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः । 
देवद्रो गुश्प्रोहः तप्रङृच्छ ण शुध्यति ९६ 
 उष्ट्यानं समारुह्य खरयानच्च कामतः । 
` त्रिराच्रेण विदधुध्येत नप्नो न पभ्रविशेजटम्‌ ॥७० ` 
 पष्ठान्नकालमासं वा संहिताजपमेव वा । 
` होमाश्च शाकलौज्नितेयमपत्यानां विशोधनम्‌ ॥७१ 
नीं रक्तं बसित्वा तु ब्राह्मणो वद्धमेव हि! ` 
अहोरात्रोषितः स्नातः पथ्चगव्येन श्चुष्यति ।।७२ 
वेद्धमपुराणाश्च चण्डालस्य च भाषणम्‌ 1 ` 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यान्न ह्यन्या तस्य निष्कृति; ॥७६ 
 उद्रन्धनादिनिहतं संख्य ब्राह्मणः कचित्‌ । 
` चन्द्रायणेन शुद्धः स्यात्‌ श्राजापत्येन वाः पुनः 114४ 
उच्छिष्टो यदि भाचान्तश्वण्डाखादीन्‌ स्परे द्विसः | 
उच्छिष्ट स्तत्र कुवीत प्राज्ञापर्यं विद्युद्धये 1५७५ 
 चण्डाटसूतकशवास्तिथा नरी रजखरम्‌। 
स्पृष्टा सायादिञ्ुभ्यथ तरखपुष्टा्‌ पतितांस्तथा ।।७६ 
 चण्डारसूतकशवेः संस्ृषटं स्पशंयेद्‌ यदि । 
प्रमादात्‌ स्नात आचस्य जपं करत्वा विशुभ्यति ७७ 
अख्ुष्टस्पशनं कृत्वा स्नात्वा छध्येद्‌ द्विजोत्तमः। 
आचमेत शिजुध्यर्थ प्राह देवः पितामहः 11७८ ` 
विज्ञानस्य ' तु धिप्रस्य कदाचित्‌ छवतं गुदम्‌ । 
छस्व शोग्वं दरः स्नात्वा उपोष्य जुहुयाद्‌ धृतम्‌ ।५६ 





 ऽभ्यायः | अनेकपापानां प्रस्पथिच्चवर्णनम्‌। १६०७ 


` चाण्डाठन्तु शवं सप इच्छ्‌" ड्यत्‌ द्विजोत्तमः। ` 
इष्टा नभस्थं नक्षत्रमहयोरात्रेण शुष्यति ।८० 
सुरां सपा दिजः कुयात्‌ प्राणायम्‌त्रयं शुचिः । 
 : परृण्डुं छदनं चव धृतं भ्राश्य विद्युभ्यति ॥८१ 
ब्राह्मणस्तु ञ्ुना दष्टख्यदं सखायं पयः पिबेत्‌। 
नभिरूदुष्वेस्य दृष्टस्य तदेव त्रिगुणं भवेत्‌ ॥८२ 
स्यादेतचस्तरिगुणं बाह्लोमेध्नि स्यात्त चतुगणम्‌। 
स्नात्वा जपेत्त गायत्रीं अभिदष्टो द्विजोत्तमः ८३ 
पच्चयज्ञानकृत्वा तु यो युक्त प्रयहं गही । ` ` 
अनातुरस्य निधनं इृच्छाद्धं न विषुष्यति ॥८४ 
आद्ितागने रुपस्थानं यः र्यान्न तु पवेणि। ` ` 
श्रुतौ गच्छेत्‌ न भार्यायां सोऽपि इच्छाद्ध माचरेत्‌ ॥८५ 
विना द्विरप्सु वा कुर्याच्छरीरं सच्निषवते। ` 
सचेरो जलमाष्ठुत्य गामाङभ्य विष्यति ॥८६ ` 
गायत्रयष्टसहखन्तु ध  चोपवसेद्‌ गृही । - 
वगच्छे् यः शूद्र प्रेतभूतं द्विजोत्तमः ॥८७ 
गायत्यष्टसहखन्तु जपं छर्यान्नदीषु च । 
अष्कत्वा शपथं विप्रो विप्रस्य विधिसंयुते ।।८८ 
मृषव . यावकाञ्नतरे कुयांशवान्द्रायणं व्रतम्‌ । 
पंक्तो विषमदानच्व कृत्वा दरच्छण द्यध्यति ॥८६ 
छायां चपाकस्यारुह्य स्नात्वा सम्पराशयेद्‌ धृतम्‌ । 
 रकषेदादियम्यचि दृषटाम्ीन्द्रजम्रेव च ॥६० . ` 


१६०८ ` आओौशनसस्पृतिः। [ नवो 


मानष्याश्थि च संब्युष्टा स्मानमेव विद्धध्यति। 
करृत्वाप्यश्यनं विप्रश्चरे द्विश्चाल्ुवत्सरम्‌ ।।६१ 
कृत्नो बाह्यणगृहे पञ्चसम्बर्सरं रती । ` 
हुङ्कारं ब्राह्मणस्योक्तवा त्वङ्कारन्तु गरीयसः ।६२ 
स्नात्वाचम्य ततः शेषं प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ | 
ताडयित्वा दृणेनेव कणँ बद्ध्वा च वाससा ॥\६३ 
विवादे परिनिर्खित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
अवगर्च चरेत्‌ इच्छमतिकृच्छनिपात्तने ।1६४ ` 
छृच्छातिङकदः कुवीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ । 
शुरोराक्रोशने चेव छच्छं कुरय्यादविशोधनम्‌ ।६५ 
` एकरात्रं द्विरात्रं वा तत्पापस्यापनुत्तये । ` 
देवषीणामभिमुखं ्ठीवतक्रोशनाकृते ।॥६& 
उलूकादि जञुजित्वा दातव्यज्च हिरण्यकम्‌ । 
देवोदयानेन यः ङर्य्यान्मूरोशचारं सङकद्‌ द्विजः ।६ 
च्िन्थाष्िन्न्तु शुद्धथथ चरेश्चन्द्रायणंःत्रतम्‌ + 
देवतायतने मूत्रं कत्वा देहाद्‌ द्विजोत्तमः ॥६८ 
शिश्नस्योत्छृन्तनं कृत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌ | 
 देवतानागषीणाच्च वेदानःच्व्वेव कुत्सनम्‌ ॥६६ 
छृत्वा सम्यक्‌ अकुर्वत प्राजापत्यं द्विजोत्तमः । ` 
तेस्तु सम्भाषणं छटवां सञात्वा देवान्‌ समच॑येत्‌ ॥१०० 
सी यदा बाभावेन महापापं करोति दि 1 
परायश्चित्तं ्रतस्यास्य पिश्रा तदूवतचारिणीम्‌ । १०९ 


ऽयायः ]  अनेकपापान प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०६ 


दर्ेदभिरूपान्तमन्यथा पतितस्तु सः 
अपि राजस्यकवये वाषिकत्राक्षणोवृतम्‌ ।॥१०२ 
तस्यान्ते ब्रषभकेन सहं गोदानमाचरेत्‌ । 
सप हत्वा भाषमात्र दयात्‌ सुवणैरजतताम्रत्रपुखीसकांस्या- 
सनामद्धिरेव ग्ररह्लायुक्ताभिष्तजसाच्चोच्छिष्ठानां भस्मना तरिः। प्रक्षा- 
छनं कनकरजतमणिश्चद्ञ्ुच्युपखानां वज्रविदररज्जुचरम्मणाश्चद्धिः 
शोचमिति 
अपि चाण्डाङ्श्चपचसपषटे वा विप्मूत्र एव च । 
त्रिरात्रेण बिष्लुद्धिः स्याद्‌ मुक्तोच्छिष्टः सद्‌ चरेत्‌। १०३ 
पिता पितामहो यस्य अग्रजो बाथ कस्यचित्‌ । ` 
तपोऽग्रिहोचमन्तषु न दोषः परिदेवने ॥१०४ 
अमावास्यायां यो ब्राह्मणं सयुदिश्य पितामहम्‌ । 
ब्राह्मणीं शीं समभ्यच्यं मुच्यते सवेपातकेः ॥१०५ 
अमावास्यां तिथि प्राप्य यममाराधयेद्धवम्‌ | 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु स्वेपापेः प्रमुच्यते । १०६ 
कणाष्टम्यां महादेवं तथा इष्णचतुदेशीम्‌ | 
संपूज्य ब्राह्यणमुखः सवेपापः प्रमुच्यते १०७ . 
त्रयोदश्यां तथा रात्रौ सोपहारं िखोचनम्‌ । 
दृष्टेव प्रथमे यामे मुच्यते सवेपातकः १०८ 
सवत्र दानमरहणे मुच्यते सोमयागतः । 
शान्त्या च दक्षिणां गृहन दिरण्यप्रतिमामपि ।१०६ 
अयुतेनेव गाय्या मुच्यते स्वैपातकेः | 


इत्यौशनस्मृतौ नवमोऽध्यायः । 
 समाप्राचेयं-ओौशनसस्प्तिः । 
ॐ तत्सत्‌ । 


ॐ तत्सदुनरह्णे नमः । 
अथ 
 ॥ ब्रहस्पतिस्ष्तिः ॥ 


क ॐ # & क# $ # 


श्रीगणेशाय नमः । 

तत्नादौससुवर्णषए्थिवीदानफरमहत्ववर्णनम्‌ । 
इष्टा क्रतुशतं राजा समाप्तवरदक्विणम्‌। 
मघवान्‌ ! वाजिदा श्रेष्टं पय्यपृच्छद्‌ कृहस्पतिम्‌ ।१ 
भगवन्‌ केन दानेन सवतः सुखमेधते । 
यदत्तं यन्महाघ च तन्मे बरूहि महातप ।॥२ 
एवमिन्द्रण ृष्टोऽसो देषदेवपुरोहितः। 

` वाचस्पतिमेहाप्रा्ञो ब्ह्पतिरुवाच ह ३ 
` सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव । । 
एतत्‌ प्रयच्छंमानस्तु स्वेपापेः ्रसुख्यते 1४. 

` खकणं रजतं बद्धं मणिरत्नं च वासव ! । 
सवमेव भवेदृत्तं वसुधां यः प्रयच्छति ॥५ 


गोचर्मलक्षणं प्रथिवीदानफरुच्चवरणनम्‌। १ १९१ 


 फाल्ृष्टां महीं द्वा सबीजां शस्यशालिनीम्‌ 
यावत्‌ सूथ्यकरा छोकास्तावत्‌ स्वगं महीयते ॥६ 
यक्कि्ित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकरितः | 
अपि गोचम्भमात्रेण भूमिदानेन शुष्यति ।।७ 
दशहस्तेन दण्डन त्रिशदण्डानि वत्तंनम्‌। 
दृश तान्येव विस्तारो गोचमं तन्महाफलम्‌ ।॥८ 
सवृषं गोसहस्रं च यत्र तिष्ठलयतन्द्रितम्‌ । 
बारखुवत्सप्रसूतानां तद्‌ गोचम इतिस्मृतम्‌ ।।६ 
विप्राय दद्याञ्च गुणान्विताय तपोवियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
यावन्मही तिष्ठति सागरान्ता तावत्‌ फटं तस्य भवेदनन्तम्‌ ।।१० 


यथा चीजानि रोहस्ति प्रकीर्णानि महीतले । 
एवं कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमार्जिताः ।॥११ 





यथाप्सु पतितः सद्य स्तेखविन्दुः प्रसप॑ति । ` 

एवं भूमिञतं दानं सश्ये सश्ये प्ररोहति ॥१२ ` 
अन्नदाः सुखिनो नित्यं बड्दश्चेव रूपवान्‌ ।१२ 
स नरः सवंदो भूप यो ददाति वसुन्धराम्‌ । 
यथा गौभेरते वत्सं क्षारमुत्सृज्य क्षीरिणी ॥१४ 
एवं दत्ता सहस्राक्ष ! भूमिभेरति भूमिदम्‌ 1 
शङ्ख' भद्रासनं छत्रे चरस्थावरवारणाः॥१५ ` 
भूमिदानस्य पुण्यानि फर स्वगः पुर्द्र ! 
आदित्यो वरुणो वह्िनक्या सोमो हुताशनः ।१६ 


१६१२ 


` वृहर्पतिश्प्रतिः । 

शूरूपाणिश्च भगवानभिनन्दति भूमिदम्‌ । 
अस्फोटयन्ति पितरः प्रहषन्ति पितामहाः ॥१७ ` 
भूमिदाता करे जावः स नज्ञाता भविष्यति । 
श्रीण्याहूरति दानानि गावः प्रथ्वी सरस्वती ॥१८ 
तारयन्ति हि दातारं सवस्पापादसंशयम्‌ । 

प्रावृता ब्दा यान्ति नग्ना यान्ति त्वरवखद््‌ाः ।।१६ 
प्रा यान्यम्बिदतिरः क्वधिता यान्त्यनन्नदाः ! 
काक्षिन्ति पितरः सवं नरकाद्वयभोरवः॥२० ` 


गयां यी-यास्यति पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति । 


एष्टव्या बहवः पुत्राः यद्येकोऽपि ग्यां वजेत ॥।२१ 


 यज्ञेत वाश्वमेधेन नीं वा व्रषमृत्सजेत्‌ । 


 छोहितो यस्तु वर्णेन पुच्छा यस्तु पाण्डुरः २२ 


श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीरो वृष उच्यते । 


 नीलः.पाण्डुरलाङ्ग.रस्तरणमुद्धरते तु यः ।।२३ 


ष्टिवषेसहम्राणि पितरस्तेन तपिताः। 
यच्च द्गगातस्पङ्क कूरुसिष्ठति 'चोदुधतम्‌ ।।२४ 


पितरस्तस्य नश्यन्ति सोमरोकं महाद्युतिम्‌ । 


प्रथोयदोदिंखीपस्य नृगस्य नहुषस्य च ।२५ 


अन्येषाच्च नरेन्द्राणां पुनर्या भविष्यति । 


 बहुभिवेसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः ॥२६ 


यस्य यस्य यद्‌ भूमिस्तस्य तस्थ तदा फम्‌ । 


` यस्तु ब्रहमष्नः खरीष्नो वा यस्तु वै पिठृघातकः ।[२७ ` 


छफरुनीखतषभटक्षणं भूमिदर्तनिन्दा च वर्णनम्‌। १६१३ 


गवां क्ष॑तसहस्राणां हन्ता भवति दुष्कृती । 
स्वद्तां परदत्तां वा यो हरेश्च वयुन्धराम्‌।।२८ 
श्वविष्ठायां किमिभत्वा पित्भिः सह पच्यते । 
आगक्षप्रा चानुमन्ता च तमेव नरकं चृजेत्‌ \२६ 
भूमिदो भूमिहत्वां च नापरं पुण्यपापयोः । ` 
ऊदूर्थ्वाधो वाऽवत्िष्ठेत यावद्ामूत्षपुवम्‌ ।।३० 
अग्नेरपस्यं प्रथमं हिरण्यं भूवेष्णवी सूयंसुताश्च गाकः। 
` छोकाख्लयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काच्नं गच्च महीच्च दयात्‌।। 
षडशीति सहस्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌! 
स्वतो दत्ता तु सवत्र सर्वकामप्रदायिनी ।३२ ` 
भूमि यः प्रतिगृह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति । 
उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्व्गगामिनौ ।३३ ` 
सवषामेव दानानां एकजन्मानुगं फम्‌ । 
हाटकक्षितिगौरीणां सप्रजन्माजुगं फलम्‌ ॥३४ 
यो न दिस्यादहं द्यास्मा भूतभ्रामं चतुर्विधम्‌। 
तस्य देहाष्वियुक्तस्य भयं नास्ति. कदाचन २५ 
अन्यायेन हृता भूमिय न रोरपहारिता। 
` हरन्तो हारयन्तश्च न्यस्ते सप्तमङ्करम्‌ २३६ 
हरते हग्येधस्तु मन्दबुद्धिस्ततो वृतः । 
` स बध्यो वारुणेः पाशेस्तियेग्योनिषु जायते ॥३७ 
अष्ुश्रुमिः पतितेस्तेषां दानानामपकीत्तेनम्‌ । 
ब्राह्मणस्य हृते कषेत्रे हतं त्रिपुरुषं करम्‌ ।३ ८ 


१६४ `  बृहस्पतिस्छरतिः। 


वापीक्ूपसहस्रेण अश्वमेधशतेन च । 
गवां कोटिप्रदबानेन भूमिहर्ता न शुध्यति ॥॥२६ 
गामेकां स्व्णमेकं वा भूमेरप्यद्ध मङ्कुलम्‌ । 
रन्धन्नरकंमायाति यावदाभूतसंषुवम्‌। 
हतं दत्तं तपोऽधीतं यत्किचविद्धमंसच्वितम्‌ ४० 
अरद्ाङ्करस्य सीमाया हरणेन प्रणश्यति । 
गोवीथीं प्रामरथ्याज्च श्मशानं गोपितं तथा ।1४१. 
सम्पीड्य नरकं याति यावदामूतसंषुवम्‌ । ` 
 उष्ररे निजटे स्थाने प्रस्तं शस्यं विसजयेतत्‌ ४२ ` _ 
 जटाधारश्च कतन्यो व्यासस्य वचनं यथा । 
पच्च कन्यनरते हन्ति दश हन्ति गवानृते ।४३ 
शतमश्वानृते हन्ति संहखं पुरुषादते। 
हन्ति जाता नजातश्च हिरण्याथऽनरृतं वदेत्‌।। ४४ ` 
सव भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः 
इसे मा रतिं कुर्या; प्राणैः कण्ठगतेरपि ४५ 
अनोषधमभेषज्यं विषमेतद्धराहल्म्‌। 
न विषं विषमिस्याहुः ब्रह्मस्वं विषमुच्यते ।४६ 
विषमेकाङिनं हन्ति ब्रहास्वं पुत्रपौत्रकम्‌ । 
लोहदखण्डाश्मचूणं च विषश्च ज्वरयेन्नरम्‌ ४७ ` 
नरह्मस्वं त्रिषु खोकेषु कः पुमान्‌ ज्वरयिष्यति । 
मन्युप्रहरणा विप्रा सजात; शख्फणयः ॥४८ 


अल्यायेनभूमिहरणेफ्ट-कन्याृतादिविषये दोषनिरूपणफलम्‌ १६१९ 
शखमेकािनं हन्ति धिप्रमन्युः कुलक्षयम्‌ । | 
मन्युप्रहरणा विप्रा अक्रमहरणो हरिः ॥४६ 
चक्रात्तोव्रतते मन्युस्तं न कोपयेत्‌ । 
अभ्निदग्धाः रोहन्ति सूयैद्ग्धास्तथैव च ॥५० 
मन्युद्ग्धस्य विप्राणामद्करो न प्ररोहति । 
अम्मिदंहति तेजसा सुयो दहति रश्मिभिः ।५१ 
राजा दृहति दण्डन विप्रो दहति मन्युनां । 
ब्रह्मस्वेन तु यत्‌ सौख्यं देवस्वेन तु या रतिः ।५२ 
-सद्धनं कट्नाशाय भवत्यात्मविनांशकम्‌ । 
बरहमस्वं ब्रह्महत्या च दण्छ्स्य च यद्धनम्‌ ॥५३ 
मुरुमित्रदहिरण्यशच् स्वमख्यमपि पीडयेत्‌ । 
ब्रह्मस्वेन तु यण्िद्धं तच्छिर न भररोहसि ॥५४ 
अच्छादयति वख्िद्रमन्य्त्र तु बिस्पेति। 
ज्र्मस्वेन तु पुष्टानि साधनानि षलानि च [1४६ 
संग्रामे तानि लीयन्शे सिकताघ्ु यथोदकम्‌ । 
श्रोत्रियाय कुखीनाय दरिद्राय च वासव ! ॥ ८६ 
सन्वुष्टाय विनीताय सक्नमूताहिताय च । ` 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्दरियाणां च संयमः ॥५७ 
ईटशाय सुरशरष्ठ ! यदत्तं हि तद्क्षयम्‌। 
आमपात्रे यथान्यस्तं क्षीरं दधि धृतं मधु॥५८ 
विनश्येर्पात्रदौबेल्यात्तश्च पतरं विनस्यति । 
एवं गाञ्च हिरण्यच्च वखमन्न महीं तिखान्‌ ॥५८६ 





दनथम्नः 


१६९६ श 
अविद्वान्‌ प्रतिगृह्णाति भस्मीभवति काशवत्‌ । 


यस्य चेव गृहे मखो दूरे चापि बहुतः ।। ६० 
बहूश्रताय द्तव्यं नास्ति मूष व्यतिक्रमः । 


कुं तारयते धीरः संप्र सप्त च वासव | 11६१ 
यस्तडाकं न्वं कुर्य्यात्‌ पुराणं वाऽपि खानयेत्‌ । 


स सवं कुर्मृद्धृत्य स्वगं रोके महीयते ।६२ 


वापीकूपतडागानि उद्यानोपवनानि च । 

पुनः संस्छारकरत्ता च रभते मौखिक फलम्‌ । ६३ 
 बिदाघकाडङे पानीयं यस्य तिष्ठति. वासव ! | 

सं दुग विषमं कृरंस्तं न कद्‌ाचिदवाप्तुयात्‌ । ६ 


एकाह तु स्थितं तोयं प्रथिव्यां राजसत्तम 
कुखानि तारयेत्तस्य सप्त सप्त पराण्यपि ६६ 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्‌ स भवेन्नरः । ` 
प्ोक्षणीयप्रदानेन स्मरति मेधाच्च विन्दति ६६ 


छृत्वाऽपि पापकर्माणि यो दद्यादन्नमर्थिने । 


ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापेन छिप्यते ॥६७ 


भूमिर्गाव स्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा , 


 नचाऽञ्वेद्यते यस्तु तमाहूत्रह्यघातकम्‌ 1६८ 
निवेदितस्तु राजा बे ब्राह्मणौरमन्युपी डितः । 


तं न तारयते यस्तु तमाु्रह्यवातकम्‌ ।।६६ 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव । ¦ ` 
मोदाचरति विघ्नं यः स भृतो जायते क्रिमि; ।\७० 


तडागादिनिर्माण फराभिधानम्‌ ! १६१५७ 


धनं फति दानेन जीवितं जीवरक्चणात्‌ । 

ह्पमैश्वयंमारोम्यमर्हिसाफर्मश्लुते ५१ ` 
फलमूलाशनात्‌ पृञ्यं स्वग सस्येन भ्यते । 
 प्रायोपवेशनाद्राज्य. सवेन्न सुखमश्नुते ।।७२ 


गवाठयःशक्रदीक्षायाः स्वगेगामी वणाशनः । 
सिय खिषवणस्नायी वायुं पीत्वा क्रतु" मेत्‌ ५१ 


नित्यस्नायी -मवेदकः सन्ध्ये दे च जपन्‌ दविज 
न तत्साधयते राज्यं नाकप्ष्ठमनाशके ।७४ 
 अन्निप्रवेशे नियतं ब्रह्मलोके महीयते । 
रत्रा(सा)नां प्रतिसंहारे पशून्‌ पुत्राश्च विन्दति | ७५ 
नाके चिरं स वसते उपवासी च यो भवेत्‌| 
सततं चकशायी यः स छभेदीष्सिताङ्कतिम्‌ ।\७६ 


वीरासनं वीरशय्यां वीरस्थानञुपाभितः। 
अक्षय्यास्तस्य खोकाः स्युः सवेकामगमास्तथा ।।५७ 
उपवासच्च दीक्षव अभिषकञच्च वासव ! | 

करत्वा इादश्तवर्षांणि वीरस्थानाद्विशिष्यते ६८ 
अधीत्य सरववेदान्‌ वे सदो -दुःखात्‌प्रु्यते ॥ ६ 
पावनं चरते धमं स्वगं छोके महीयते ॥८० 
वृहस्पति मतं पुण्यं ये पठन्ति दविजातयः । 

चतवारि तेषां वधन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥८१. 


इति ब॒हस्पतिप्रणीतं घम्मराल्ं सम्पूर्णम्‌ । 
समाप्ताचेयं, ब्हस्पतिस्म्तिः। 
 ॐ्तत्सत्‌ । 


॥ अथ ॥. 


[र  _ # ~ 
 ~॥ खघुन्याससादता ॥ 
 , --:84वैः--- 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
कः | 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
अथ सफटं स्ञानविधि वर्णनम्‌ | 
षय ऊचुः 

अहन्यहनि कतव्य क्रमाणां हि क्रमाददिधिम्‌ । 
ब्रह्य मुहूतं उत्थाय धर्मार्थाबजुचिन्तयेत्‌ ॥१ 
कायक्टेशांश्च तन्मूखान्‌ वेद तत्त्वाथेमेवच । 
ऊषः काले तु संप्राप्ते कृत्वाचावश्यक बुधः ॥२. 
सायान्नदीषु शुद्धासु शोचं कृत्वा यथाविधि | 
प्रातः स्नानेन पूयन्ते येऽपि षापछृतो जनाः ।।३ 
तस्मात्सवेपरयलेन प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ । 
प्रातः स्नानं प्रशंसन्ति. टटादृष्टफटभ्रदम्‌ ।1४ 


ऽध्यायः | सफर स्नानवणेनम्‌ । १६१६ 

्रुषीणां कुबेतां नित्यं प्रातःस्नानं न संशयः । 
मुखे सुप्रस्य सततं छाखानित्यं खवन्ति हि ।!\ 

` ततो नेवाचरेतकर्माण्यछत्वा स्नानभादितिः । 
अलक्ष्मी कार्कणीं च दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तनम्‌ ॥£ 
प्रातःस्नानेन पूयन्ते सव॑पापान्न संशयः । 
न हि स्नानं विना पुंसां भराश्त्यं कसु स्मृतम्‌ ।।७ 
होमे जप्ये विशेषेण तस्मात्‌ स्नानं समाचरेत्‌ । 
अशक्तोऽवशिरस्कं वा स्नानमात्रं विधीयते ।८ 
आद्र॑म वाससा चाङ्माजनं कापि स्मृतम्‌ । 
अप्राशस्त्ये समुत्पन्ने स्नानमेव समाचरेत्‌ ॥६ 
्राह्म-धादीन्यथवाशक्तौ स्नानान्याहुमेनी षिणः। 
बराह्ममाग्नेय मुष्टं वायव्यं दिव्यमेव च ॥१० 
वारुणं यौगिकं चव सदा स्नानं प्रकीर्तितम्‌! 
ब्राह्मं तु माजेनं मन्त्रः कुशेः सोदकचविन्दुभिः ।११ 
आगम्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌, 
यत्तु सातपवपण तत्‌ स्नानं दिव्यसुच्यते ॥१२ 
वारुणच्चावगाहश्च मानसज्वात्मवेदनम । 
यौगिक्तं स्नानमाख्यातं योगोऽयं विष्णुचिन्तनम्‌ ॥१३ 
आस्मतीथमिदं ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः । 
मनःशद्धिकरं प॑ंसां नित्यं तत्‌ स्नानमाचरेत्‌।।१४ 
शक्तधेद्रारुणं विद्धा नप्राशस्व्ये तथेव च । 
प्रक्षाल्य दन्तकाष्च्च भक्षयित्वा विधानतः ।१५ 

4 © २ । | 


१६२० 


छघुन्याससंहिता । [ प्रथमो- 


आचम्य प्रयतो नित्यं प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ । 


॥ मध्याङ्कटिसमस्थौल्यं हादशाङ्खुलिसम्मितम्‌ १६ ` 


सत्वचन्दन्तकाष्टं स्यात्तस्याग्रेण तु धावयेत्‌ । 


[ ` क्षीखृक्षसमूद्धूतं मालिनी सम्भवं शुभम्‌ ।१७ 


अपामा्भञ्च विठ्वशच्च करवीरं विशेषतः । 
वर्जयित्वा निषिद्धानि गृहीत्वेकं यथोदितम्‌ ॥१८ 
अपह दिनं पापं भक्षयित्वा विधानवित्‌ । 
आचम्य प्रयतोनिव्यं स्नानं प्रातः समाचरेत्‌ ॥ १६ 
नोत्पादयेडत्तकाष्ठमङ्खल्या धावयेत्‌ कचित्‌ । 


` श्रक्षास्य भक्त्या तजन्या शुचौ देशो समाहितः ।२० ` 
` स्वत्वा सन्त्पयेहेवान्‌ ऋषीन्‌ पितगणान्‌ क्रमात्‌ । 


आचम्य मन्त्रवन्नित्य पुनराचम्य वाम्यतः।।२१ 
माजेनं वारुणेमन्तेरात्मानं सङुशोदकेः । 
अआपोदिष्ठादिन्याहतिभिः साविच्या वारुणस्तथा ।।२२ 
ओङ्कारव्याहतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 

जप्त्वा जरखाञ्जछि दश्याद्धास्करं प्रति तन्मनाः ।।२३ 
प्राक्‌ तु तेन समासीनो दभषु सुसमाहितः । 


प्राणायामत्रयं कृत्वा ध्यायेत्सन्ध्यामिति श्रुतिः ॥२४ 


या सन्ध्या सा जगत्सृष्टिस्थितिसयमकारिणी । 
पेश्वरी तु पराशक्ति स्तत्र यत्र समुद्धवा २ 
| 4 ५४ 
सवितु मेण्डलगतां गायत्रीं वं जपेदुवुधः । 
प्राङ्मुखः प्रयतो विप्रः सन्ध्योपासन माचरेत्‌ २६ 


प्यायः ]  सफङंसन््याकर्तव्यवर्णनम्‌ । १६२१ 


सन्ध्याहीनोऽ्चिर्निय मनः सवकर्मसु। 
यद्यत्‌ कुरुते कमे न तस्य फरमाप्लुयात्‌॥२७ ` 
अनन्यचेतसो शान्ता ब्राह्मणा वेद्पारगाः। 
उपास्य विधिवत्सन्ध्यां प्राप्राः पूव पराङ्गतिम्‌ ।२८ 
योऽन्यतः क्रुरते यत्नं धमक्रायं द्विजोत्तमः। ` 
विद्य सन्ध्याप्रणति स याति नरकायुतम्‌ ॥२६ 
तस्मात्सवे प्रयतनेन सन्ध्योपासं समाचरेत्‌ । 
उपासितो भवेत्तेन देवयोगतनुः परः ॥३० 
 सददस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावरम्‌। . ` 
४  गायन्नींव ज पेदिद्रान्‌ ब्राह्मणः प्रयतः सथितः ।+३ १ 
. इति खघुन्यासस्णृतौ प्रथमोऽध्यायः ।.. 





अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ कतंडयकर्मविशेषवर्णनम्‌ । 


अथागम्य गृहं विग्रः समाचम्य यथाधिधि। 

अरि प्रज्वाल्य विधिवत्‌ जुहुयाजातवेदसम्‌ ॥१ 
रतु स्विक्‌ पुत्रोऽथवा पत्नी शिष्योऽपि च सोदरः । 
प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयाद्वा यथाविधि ॥२ 
पवित्रपाणिः ्ुद्धाव्मा श्चुद्धाम्बरधरोऽपरः । 
अनन्यमानसो वह्लौ जुहुयात्संयतेन्द्रियः ॥।२ 


१६२२ ठघुव्याससंहिता । [ द्वितीय 

` विना देण यत्क विना सूत्रेण वा पुनः । 
नाक्षयस्तद्रवेत्सव पेहामुत्र फलप्रदम्‌ ।।४ 
देवतादीन्नमस्छयादुय्ारं निवेदयेत्‌ । 
दद्यालयुष्पादिकां स्तेषां बरद्धश्चिवाभिवादवेत्‌ ।4 
गुहञ्चवाप्युपासीत हितं तस्य समाचरेत्‌ । 
वेद्‌ाभ्यासस्तवः कुथास्मयस्नाच्छक्ितो दिजः ।1६ 
वेदमभ्यापयेच्छिष्यान्‌ धारयेश्च विपायेत्‌ । ` 

अपेक्षेत च शाज्ञाणि मस्वादीनि द्विजोष्माः | । 
वदिकात्नियमान्वेदन्वेदाङ्कानि च सवशः ॥७ 
उपेयादीश्वरञ्चेव योगक्षेमाथसिद्धये । ` 
साधयेद्विविधानर्धान्‌ कुटुम्बायं तथेव च ॥८ 
ततो मध्याहसमये स्नानाथ शृदमा्रेत्‌ । 
पुष्पाक्षतान्छुशङितान्‌ गोमयं गन्धमेव च ॥६ 
नदीषु देवखातेषु तटाकेषु सरित्सु च । 
स्नानं समाचरेन्नित्यं नदीप्रस्वणपु च ।॥१० 
परकीयनिपातेषु न स्नायाद्रं कदाचन । 
पच्च पिण्डान्‌ सुद्ध स्नायाद्रा सम्भवात्‌ पुनः ।। ११ 
मुदेक्या शिरः क्ष्य द्वाभ्यां नासे स्तथोपरि । 
अतधतसभिः कान पादौ षड्भि स्तथेव च ॥१२ 
एतिका च समाविष्टा -स्वारद्रामरुकमात्रतः । 
गोमयस्य प्रमाणं तत्‌ तेनाङ्गं छेषयेत्ततः ॥१३ . ` 


उष्यायः |  शरीरशुद्धिकर्णनम। १६२३. 


ेपयेदथतीरस्यस्तलिङ्खेनेव मन्त्रतः ¦ 
परक्षास्याचम्य विधिवत्‌ ततः स्नायात्समाहितः ।१४ 
अभिमन्त्र्य जर्मन्नेरब्लि्गर्वास्णेः श्मेः। ` 
अपो नारायणोद्भूता स्ननेवास्यायनं पुनः ।॥१५ 
तस्माक्ञारायणं देवं रनानके स्मरेदुवुधः। 
परोष्यसोङ्कारमादिव्यं ्रिनिमञ्जेल्नलाशये ।॥१६. 
आचान्तः पुनराचामेन्मन्तरेणानेन मन्त्रवित्‌ । ` 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां बिश्वतो्रुखः ।।१७ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपोज्योती रसोऽमृतम्‌ । 
द्विपदां वा तरिरभ्यध्येदुव्याहति भरणबादिकाम्‌ ।।१८ 
सावित्री वा जपेष्ठिदान्‌ स्तथेवाप्यघमषणम्‌ । 
ततः सन्माजेनं कुर्यादापोदहिष्ठामयोुवः ।।१६ 
इदमापः प्रवहत व्याहृतिभिस्तथेव च । 
ततोऽभिमन्त्य तत्तीथमापोदिष्ठादिमन्त्रकेः ।।२० 
अस्त्ग॑त जटेमग्ती जपेत्‌ तरिरधमषेणम्‌ | 
द्विपदां वाथ गायत्रीं तद्विष्णोः परमम्पदम्‌ ॥२१ 
अआवत्तं येद्रा प्रणवं देवं वा संस्मरेद्धसिम्‌ । 
द्विपदोदहि परो मन्त्रो यजुदे प्रतिष्ठितः ॥२२ 
 अन्तजंखाव्िराब्ुया सबपापेः प्रमुच्यते । 
अपः पाणौ समादाय जप्त्वा वा माजंने क्ते २३ 
चिन्यस्य भूर्ध्नि तत्तोयं सवपापः प्रसुख्यते । 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवैपाप प्रणोद्नः (२९ 


१६९२४ खघुव्याससहिता ।  [ द्विरीर 


तथाधमषेणं सूक्तं सवेषाप प्रणोदनम्‌ । 
अथोपरिष्ठेतादिदय मूध्व पुष्पाञ्जखान्वितम्‌ ॥२५ 
परक्षिप्य देवमादित्यं श्रुम्युः सामरूपिणम्‌ । 
उदियश्छित्रमित्येतत्‌ तच्नश्ुरितिमन्त्रतः ॥२६ 
हंसः शुचिषु इत्येतत्सावित्रया च विशेषतः । 
अन्येश्च वेदिकेमन्नौः सवेपाप प्रणाश्चनेः ॥२५ ` 
सावित्रीं वे जपेत्पश्चाल्ययज्ञः प्रकीवितः। = 
विविंधामि पवित्राणि गुद्यविद्यास्तथव च ॥२८ 
तिष्ठन्‌ तदेश्चमाणोऽक जपं ुर्यात्समा दितः । ` 
आसीनः प्राङ्‌ मखो नित्यं जपं कुर्यादयथःविधि ॥२& 
सफटिकेन्द्र क्षपद्याक्षः पत्र दीप कुरुश्चकः । | 
कतव्या त्वक्षमाट स्यात्‌ विशिष्टा. चोत्तरोत्तरा ।२० 
जपकाछे न भाषत नाङ्गानि चाख्येत्तथा । 
न कम्पयेच्छिरोगीवां दन्तान्वं न प्रकाशयेत्‌ ।\२१ 
गृह्यका रक्षसाः सिद्धा हरन्ति प्रसभं हि तत्‌ । 
एकान्ते तु शुचौ देशे तस्माज्ञप्यं समाचरेत्‌ ।।३२ 
चण्डालाञुद्धपतितान्‌ दृष्टा चम्य पुनजपेत्‌ | 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदश्यु चिद्शाने ।।३३ 
सोरान्मन्तरान्यथोरसाह पावमानश्च शक्तित; । 
आचम्य.च यथाशाखं शक्तया स्वाभ्यायमाचरेत्‌ ॥ ३ 
ततः सन्तरषयेदेवान्‌ ऋषीन्‌ यितगणाक्‌ क्रमात्‌ । 

अगवौ ॐकार बुच्या्यं नाम्नोऽन्ते तर्पयामि च ॥ ३५ 


इष्यः] नियकमेवर्ण॑नम्‌ । १६२५ 
देवान्‌ ब्रह्मषीश्चिव तपेयेदक्षतोद्केः। 
पितन्‌ तिछोदकशचेव विधिना तर्पयेद्‌ बुधः ।।३६ 
अपसव्येन सव्येन पाणिना दक्षिणनतु। 
देवर्षी स्तपयेद्धीमावदकाञ्जङिभिः पितर्‌ ॥३५ ` 
यज्ञोपवीती देवानां निवीति श्पूषितपणे 
प्राचीनावीति पिञ्येषु सवेन तीथन भाषितम्‌ ३८ 
चिष्पीडन-यव तु वसतश्च समाचम्य यथाविधि । 
येम्॑तरेर्चये्देवान्‌ पुष्पैः पतरैपतथ म्वुभिः ॥३६ 
नह्माणं शङ्करं सूयेन्तथव मघुसूदनम्‌। ` 
अन्याश्चाभिमतान्‌ देवान्‌ पूजयेद्धक्तितो दिजः 1४० 
प्रवद्य द्वाथ पुष्पाणि विन्यसेच्च प्रथक्‌ प्रथक्‌! ` 
न विष्ण्वाराधनात्‌ पुण्यं विद्यते कमं वेदिकम्‌ ४१ 
तस्मादनादिमध्यान्तं नियमाराधयेद्धरि्‌ | 
तद्विष्णोरितिमन्त्रेण सुक्तेनापौरुषरेण च ।४२ 
नैताभ्यां सशो मन्त्रो वेदेषृक्तश्चतुष्व॑पि । 
निवेदयित्वा चात्मानं विमटस्तत्र तेजसि ॥४६३ 
तदात्मा तम्मनः शान्तः तद्धिष्णोरितिमन्त्रतः। 
अथव) देवमीशान्भगवन्तं सनातनम्‌ 1४४ 
आराधयेत्महेशानं महादेवं महेश्वरम्‌ । 
मत्रेण हद्रगायच्या प्रणवेनांय वा पुनः ॥४{ 
शाने नाथ वा रदरष्यम्बकेन समाहितः । ` 
पुष्यः पत्रेरथाद्विवां चन्दनायेहेरम्‌ ॥४६ 


१६२६ रधुव्यासक्धदिता ! [ हवितीयो- 


अथोनमः शिवायेति मन्ेणानेन वाचयेत्‌ । 
नमस्कुयन्महादेव मरतं परमेश्वरम्‌ ॥४५७ 
निवेदयित्वा स्वात्मानं यो बह्माणयदःपरम्‌ । 
प्रदक्षिणन्ततः छर्यात्ततो ब्रह्मणि बे जपेत्‌ ॥४८ ` 
ध्यायेत देवमीशानं व्योममध्यगतं छुभम्‌! ` 
अथवारोकयेदक हंसः खुचिषदित्यु चा ।४& 
सयात्‌ पनच्वमहायज्ञान्‌ गृहङ्गत्वा समाहितः । 
देवयद्घं पिट्यज्ञम्भूतय्लन्तथंव च ।९० 
मनुष्यं ब्रह्मयज्ञध्व पथ्वयज्ञान्‌ प्रचक्षते । 
यदि स्यात्तपंणादर्वाक्‌ जह्यज्ञः कृतो न हि । 
छृत्वामनुष्य यज्ञं हि ततः स्वाध्याय मारभेत्‌ ।।५१ 
अग्नेः पश्चिमतो देे भूतयन्ञान्तरेऽथवा । 
ङशपूतः समासीनं शपाणिः समाहितः ५२ 
श्रोताग्नौ लौकिकेचापि जङे भूम्या सथापिवा । 

 वश्वदेवश्च कत्तव्य वेद्यज्ञः स संस्छृतः ।५३ 
यदि स्या्लोकिके पक्वं तदन्नं तच हूयते । ` 

 . शाखाम्नौ तत्रचेदग्नौ विधिरेषः सनातनः ॥ ५४ 

देवेभ्यश्च इतादश्नाच्छेषादूभूत बि हरेत्‌ । 

 ऋभ्यश्च चपदेभ्यश्च पतिक्रीदिभ्य एव च ॥५५ 

` दद्यादुभूमा भूत बि क्रिमिभ्योऽथ दिजोत्तमः। 

सायन्तनस्यः सिद्धस्य पक्तमन्न बि हरेत्‌ ५८६ 


अवायः | पच्चमहायज्ञवर्णंनम्‌ । १६२७ 


वे्वदेव विनाथ॑न सायम्प्रातर्विधीयते । 

एकन्तु मोजयेद्िमं पितृलुदिश्य यत्सद्‌ ।4७ 
नियश्राद्ध तदुद्ं पिदयज्ञो गतिप्रदः । 

उदूधरत्य वाथवाशक्तः किथ्विद्न्नं समादहितः।)८८ ` 
वेदाथं तत्व विदुषे द्विजाय वोप पादयेत्‌ | 
पूजयेश्चासनं नित्यं नमस्येदचयेश्च तम्‌ ।\५६ 
मनोवाक्षमभिः शान्तमागतं स्व ग्रहं गतम्‌ | 
हन्तकार मथाम्र वा भिक्ष वा शक्तितो द्विजः ॥६० 
दद्यादतिथये नित्यं बुध्येत परमेश्वरम्‌ । 
भिक्षामाहूर्मासमात्रमम्र' तस्य चतुष्टयम्‌ ।६१ 
पुष्करं दन्तकारस्यात्तश्चतुगुण मुत्तमम्‌ । 

गोदोह्‌ कालमाच्रं वं प्रतीक्ष्यं ह्य तिथि स्वयम्‌ ।।६२ 
अभ्यागतान्यथाशक्ति भोजयेदतिथि सदा , 
आदत्वा देवता भूत शरुता तिथि पिद्ष्वपि ॥६३ 
मुञ्जीत चेत्समूढात्मातियेग्योनिश्च गच्छति । 
वेदाभ्यासोऽन्वहशक्तया महायज्ञछ्िया कऋमाः ६४ 
नाशयन्त्याह्यु पापानि वेदानामचनं तथा । 

यो मोहादथवा खोभादकृत्वा देवताचनम्‌ । ६4 
भुङ्ते स यानि नरकान्‌ शुकरेष्वभिजायते । 
तस्मात्सम श्रयलेन छृत्वा कर्माणि वे शनेः ६६ 
भुख्खीत सजनः साध स याति परमाङ्गतिम्‌ । 





१६२द खघुव्याससहिता। [ द्ितीयो- 

आयुष्यं प्राङ्मुखो भुडन्तं यशस्यं दक्षिणायुखः | 
भियं प्रत्यङ्‌ युखोभुङनक्त रुणं भुङन्तं उदड्मुखः ।1 ६७ 
आसीनस््वासनेशयुद्ध भूम्यां षादौ निधाय च \ 
उपवासेन तत्तद्यं मयुराह प्रजापतिः ।६८ 
पच्चार्द्रोभोजनं बुर्य्यात्‌ भूम्यां पादौ निधाय च । 
उपदिप्न शचौ देशे पादौ प्रक्षाठ्य वे करो ।|६£ 
अप्रवागाननोभूत्वा पच्वादद्रभोजनच्वरेत्‌। ` 
-महाव्याहृतिभिश्चान्नं परिधायोद्केन तु ॥७० 
अग्रृतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियाश्चरेत्‌ । 
स्वाहा प्रणवसंयुक्तं प्राणायान्नाहूति ततः ७१. 
अपानाय ततोहुत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ । 
उदानाय ततोहूत्वा समानायेति पञ्चमम्‌ ।॥७२ 
विज्ञाय चाथ॑मेतेषां जुहुयाद्‌ात्मवान्‌ द्विजः । 
शेषमन्नं यथाकामं भुज्जीत व्यञ्जनेयुंतम्‌ ।५३ 
ध्वात्वा तन्मनसा देवमात्मानं बे प्रजापतिम्‌ । 
अंस्रतापिधानमसीव्युपरिष्टाज्न पिबेत्‌ ।।५४ 
आचम्याङ्कष्ठमान्नेण पादाङ्खष्ठ नु दक्षिणे । 
 निधापयेद्धस्तजर मृष्वंहस्तः समादिः ।1५५ 
हुत्वानुमन्त्रणं कुर्य्याच्छद्धायामिति मन्त्रतः । 
अथाक्षरेण सात्मानं योजयेत्‌ ब्रह्मणेति हि ७६ 
सवषामेव योगानामात्मयोगः परं स्मृतः । 
योगेन विधिना छर्य्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पद्म्‌ 11५७ 


ऽध्यायः | भोजनाद्यनेकभ्रकरणवर्णनम्‌ । १६२६ 
यज्ञोपवीती भुञ्जीत सुगन्धाड्कृतोत्तरम्‌ । 
सायम्प्रातददिवाराच्युपरक्चण)स्तु भुञ्जीत विशेषेण समाहितम्‌ ५८ 

नाद्याससूय्येमहादयूवे महिसायं शशिग्रहात्‌। ` 
प्राहकाटे च नाश्नीयात्‌ सरात्वाश्नीयालमुक्तयोः ॥५६ 
अभुक्तयोरस्तगयोरयादुष्टा परेऽहनि । 
नाश्नीयाखेक्षमाणाना मप्रदायापि दुर्गतः ॥८० 

न यज्नरिष्टादन्यत्वाक्ुखो मान्यो ममातुरः। ` 

 आत्माथ भोजनं यस्य सुर्खाथ यस्य मैथुनम्‌ ॥८१ 

व्यथं यस्य चाधीतं निष्फल तस्य जीवितम्‌! 

यो भुङ्क्तं वेष्टितशिरा यस्तु भुङक्ते विदिद्मुखः॥८२ ` 
सोपानत्कश्च यो भल्न्ते सव विद्यात्तदासुरम्‌ । 
नाधरात्रे न मध्याह्नं नाजीणें नाद्रवक्लधृक्‌ ॥८३ 
न च भिन्नासनगतो न शयान स्थितोऽपि वा । 
नोपानत्ादुकी चापि न च संविर्पन्नपि ॥८घ् 

 भङक्तं गुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्‌ । 
इतिहास पुराणाभ्यां वेदाथ मुपब्र'हयेत्‌ ॥८५ 
ततः सन्ध्या मुपासीत पूर्वोक्त विधिना द्विजः । 

 आसीनस्तु जपेदेवं गायत्रीं पश्चिमम्प्रति ॥८६ 
नानुतिष्ठति यः पूर्वामुपास्ते न च पधिमाम्‌। 

म शूद्रेण समोरोके सवेकमं विगर्दितः॥८७ 
हुत्वाग्नौ विधिवन्मगरै भुक्तवा यज्ञावरिष्टकम्‌ | 


१६३० ` उ्घुभ्याससंदिता छ्िलीयो- 


विद्ल्य बान्धवजनः शपेच्छष्कयदौ निधि । 

नोत्तराभि गुखः खष्यात्‌ पथिमाभिमृषयो न च ६८८ 

अवाङ्न्रुखो न नग्नो का न च भिन्नासने कचित्‌ । 
न भग्नायान्तु खट्वायां शून्यागारे तथव च ।।८६ 

इत्येव मखिलं प्रोक्त महन्यहनि वें पुरा । 

ाह्यणोक्तं कृत्यजात्त अपव फटप्रदम्‌ ।।६० 

नास्तिक्याद्थवाङस्याह्‌ ्राह्मणो न करोक्तिं यः |. 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ शुकरेष्वभि जायते ।६१ 

नान्यो वियुक्तये पन्था मुत्काम्रमधिकं स्वकम्‌ | 
 तस्मार्सर्व्वाणि भूतानि मुक्तये परमेष्ठिनः ६२ 

` छधुम्यासस्मृतौ द्वितीयोऽध्यायः । 


इति खुव्याससहिता समाप्ता । 
` ॐ तत्सत । 


॥ अथ ५ 


#॥। (वेद) व्यासस्मतिः ॥% 


-ःकः4-- 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ` 
र 
 ॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ ` 

अथ र्माचरणादेशमरयुक्त-वर्ण-पोडशसंस्कवारवणेनम्‌ । 
वाराणस्यां सुखासीनं वेदव्यासं तपोनिधिम्‌। ` 
पप्रच्छर्भनयोऽभ्येत्य धर्मान्‌ वर्णव्यवस्थितान्‌ ।।१ 
स पृष्टः स्मृतिमाम्‌ स्मृत्वा स्ति वेदा्थगभिताम्‌ । 
इवाष्वाथ प्रसन्नात्मा सुनयः श्रूयता मिति ॥र ` 
यत्र यत्र सखमवेन इृष्णसारो सगः सदा । 
चरते तत्र वेदोक्तो धमो भवितु महंति ।३ 
श्रतिस्मृतिषुराणानां विरोधो यत्र दश्यते । 
तत्र श्रत प्रमाणन्तु तयोद्ं घे स्छृतिवं रा ४ 
बराह्मणःश्चत्रियोवेश्यक्षयो वणां द्विजातयः । 
श्रतिस्मृतिपुराणोक्तधमयोग्यास्तु (ते नरा) नेतरे ॥।५ 
शूद्रोवर्णश्दथोऽपि वर्णत्वाद्धममहंति । 
वेद्मन्त्र्वधास्वाहावषः 








६ 


१६३२  व्यासस्मृतिः। भ्रथमो- 


विप्रवद्विभ्रविश्नसु क्षत्रविन्नासु विप्रवत्‌। 
जातकर्माणि छ्र्बीत, ततः शूद्रां शूद्रवत्‌ ।।७ 
वेश्यासु विप्रक्षस््राभ्यां ततः शूद्रा शूद्रवत्‌ । 
अधमादुत्तमायान्तु जातः शूद्राधमः स्मृतः ॥८ 
ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चाण्डाटो धमेवजितः। 

 कुमारीसम्भवस्त्वेकः सगोत्रायां द्वितीयकः ।।£ 
ब्राह्मण्यां शूद्रजनितक्चाण्डालखिविधः स्मृतः । ` 

बद्धक नापितो गोष अगशापः कुम्भकारकः ।॥१० 

 वणिकूकिरातकायस्थमाराकार कुटम्बिनः। 
एते चान्ये च वहवः शूद्रा भिन्नः स्वकमंभिः । 

` चमकारो भटी भिदो रजकः पुष्करो नटः। 
वरटोमेद चण्डार्दास(श)स्र पचकोटकाः | ११ 
एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः । 
एर्षा सम्भाषणात्‌ स्नानं दशनादकवीश्षणम्‌ १२ 
गभाधान पुंसवनं सीमन्तो जातकम च । 
नामक्रिया निषकरमणेऽन्नाशनं वपनक्छिया ॥१३ 
कणवेधो त्रतादेशो वेदारम्भक्छियाविधिः। 
केशान्तः स्नानसुद्राहो विवाहामिपरिग्रहः ॥१४ 
्ेताभिसं्रहश्वेति संस्काराः षोडश स्मरताः । 
नवताः कणेवेधान्ता मन्त्रवज क्रियाः किया: ॥१५ 
विवाहो मन्त्रतस्तस्याः शूदस्यामन्तरतो दश 
गर्भाधानं प्रथमतस्ठृतीये मासि पृंसवः ॥१६ 


अयाय: |. गर्माधानादि षोडशसंस्कारव्णनम्‌ १६३३ ` 


सीमन्तश्चाष्टमे मासि जाते जातिया भवेत्‌ 
एकादरोऽदहवि नामाकस्येक्षा मासि चतुथंके १७ 
षष्ठे मास्यान्नमश्नीयाबूडाकमे कुलोचितम्‌। ` 
कृतचुडे च वारे च कर्णबेधो विधीयते ॥१८ 
विभ्रो गर्भाष्टमे वषं क्षत्रमेकादशे तथा । 
द्वादशे वेश्यजा तिस्तु व्रतोपनयनक्िथा ॥१६ 
तस्य प्राप्रत्रतस्यायं काः स्यात्‌ द्विगुणाधिकः। 
वेदत्रतच्युतो व्रात्यः स ब्रात्यस्तोममहंति ।२० 
दे जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्‌ प्रथमं तयोः । 
द्वितीयं छन्दसां मातुमरहणाद्विधिवद्गुतोः॥२१ 
एवं द्विजातिमापन्नो विय॒न्छो वास्यदोषतः | ` 
 श्रुतिस्छृतिपुराणानां भवेद्ध्ययनक्षमः ।।२२ 
उपनीतो गुरुकुटे वसेन्नित्यं समाहितः 
विश्याहृण्डकौपीनोपवीताजिनमेखलाः ॥२३ 
पुण्येऽहि गुवेनुज्ञातः कृतमन्त्राहुतिक्रियः। 
स्मरत्वोक्कारच्च गायत्रीमारमभेद्रेदमादितः ॥२४ 
शौचाचारषिचाराथ धर्मेशास्रमपि द्विजः । 
पठेत गुरुतः सम्यक्‌ कमं तदिष्टमाचरेत्‌ २५ 
ततोऽभिवाद्य श्यविरान्‌ गुरुन्चेव समाश्रयेत्‌ । 
स्पाध्यायार्थं तदा यटनः सवदा हितमाचरेत्‌ ॥२६ 
नापक्षि्तोऽपि भाषेत (विरभ्येत) नो्रनेत्ताडितोऽपि वा 1 
विद्ेषमथ पेशन्यं हिसनश्चाकवीक्षणम्‌ ।२७ 


१६३४  व्यासस्छृतिः । [ परथमो 
तौर्यत्रिकानृतोन्मादपरिवादानरडक्रियाम्‌ । 
अञ्लनोद्रत्तनादशेखग्विरेपनयोषितः ।।२८ 
वृथाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारी विवजंयेत्‌ । 
ईषच्रछितमधभ्याह्न ऽनुज्ञातो गुरूणा स्वयम्‌ ॥२६ 
आरोल्पश्वरेद्ेश्चं ्रतिषुत्तमचरत्तिषु । 
सद्यो भिक्षान्नमाद्ाय वित्तवत्तदु पस्परशेत्‌ ।३० 
कृतमाध्याहिकोऽश्नीयादनुज्ञातो यथाविधि । 

` नादयादेकान्नमुच्छिष्ठं भुक्तवा चाऽऽचामितामियात्‌ ॥३१ 
नान्यद्धिक्षितमाद्यादापन्नो द्रविणादिकम्‌। 
अनिन्धामन्त्रितः श्राद्धं पेत्येऽनादुगुरुचोदितः ।।२२ 
एकान्न सप्यविरोधे व्रतानां प्रथमाश्रमी । ` 
भुक्तवा गुसमुपासीत कृत्वा सन्धुक्षणादिकम्‌ ।।३३ 
सभिधोऽप्नावाद्धीत ततः पस्चिरेद्गुरम्‌ । 
अधीत(शयीत)गुवेसज्ञातः प्रहश्च(्वुद्धः प्रथमं गुरोः ॥३४ 
एवमन्वहमभ्यासी ब्रह्मचारी व्रतश्रेत्‌ | 
हितोपवादः प्रियवाक्‌ सम्यसवंधंसाधकः ।।२५ 
निव्यमाराधयेदेनमा समाप्तेः श्रुतिम्रहात्‌ | 
अनेन विधिनाऽधीतो वेदमन्त्र द्विजं नयेत्‌ | ३६ 
शापातुप्रहसामथ्यंमृषीणाच्च सलोकताम्‌ | 

` पयोऽखरताभ्यां मश्ुभिः साञ्येः प्रीणन्ति देवताः | ५ 
तस्मादहरहव॑दमनध्यायश्रते पठेत्‌ | 
यदङ्गं तदनध्याये गुरोवेचनमान्वरेत्‌ ।३८ 


ऽध्यायः |  विवाहविधिवर्णनम्‌,। १६३५ 


व्यतिक्रमादसम्पूर्णमनर्हंकृतिराचरेत्‌। ` 
परघ्रह च तदुब्रह्म अनधीतमपि द्विजम्‌ । . 
यस्तूपनयनादेतदामरव्योत्रेतमाचरेत्‌।३६ ` 
स नेष्ठिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुञ्यमाप्नुयात्‌ । 
उपङ्र्बाणकोयस्तु द्विजः षड्वा पिकः ।४० 
केशान्तकर्मणा तत्न यथोक्तचरिततव्रतः। ` 
समाप्य वेदान्‌ वेदौ वा वेदं वा प्रसभ दिजः ।४१ 
स्नायीत गुवनुज्ञातः प्रवृत्तोदितदेक्षिणः। ` 

इति श्रीवेदन्यासीये धमशाखे ब्रह्मचर्याधिकारो नाम प्रथमोऽभ्याथः। 


|| दहितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहविधिव्णनम्‌ । 


एवं स्लातकतां प्राप्तो द्िितीयाश्रमकाङ्कया । 
प्रतीक्षेत विवाहाथमनिन्यान्वयसस्भवाम्‌ || 
अरोगादुष्टवंशोस्थामशुल्कादानदू षिताम्‌ । 
सवर्णामसमानार्षाममाद्पित्रगोच्जम्‌ २ 
अनन्यपूर्विकां खष्वीं शुभटष्षणसंयुतम्‌ 
धृताधोवसनां गौरीं विख्यातदशपूर्षाम्‌ ।\३ 
ख्यातनान्नः पुत्रवतः सदाचारवतः सतः | 
दातुमिच्छोदु हितरं प्राप्य धमण चौहेत्‌ ४ ` 
१०२ 


१६३६ व्यासस्परतिः। [ द्वितीयो 

ब्रा्मोदाह विधानेन तद भ वेऽपरो विधिः । 
कूतव्यषा सदृक्षाय वयोविद्यान्वयादिभिः ॥ ५ 
पिकृतवियदृध्ाठ्षु पित्ग्यज्ञातिमव्षु। 

पूर्वाभावे परो दद्यात्‌ सर्वाभावे स्वयं त्रेत. ।।£ ॥ 
यदि सा दाव्वेकल्याद्रजः पश्येत्‌ कुमारिका 1 
भ्र णहयाश्च यावल्यः पतितः स्यात्तद््रदः ।!७ ` 
तुभ्यं दास्यम्यहमिति प्रदयीष्यामीति यस्तयोः । 
कुत्वा समयमन्योन्यं भजते न स दण्डभाक्‌ ।८ 
त्यजन्नदुष्टां दण्ड्यः स्याद्‌ दषययश्चाप्यदूषिताम्‌ । 
तावन्न दुष्ंदुष्टं च स्वाथभ्यो भेदयंश्च तत्‌ । 
ङढार्यां हि सवर्णायामन्या वा काममुदहेत्‌ ॥£ 
तस्यामुत्पादितः पुत्रो न सवर्णात प्रहीयते ।१० 
उद्रहेत्‌ क्षलियां विप्रो वेश्याच्च क्षत्त्रियो विशाम्‌ । 
नतु शुद्र दिजः कथ्िन्नाधमः पूवेवर्णज्ञाम्‌ ।1११ 
नानावर्णासु भार्यासु सवर्णां सहचारिणी । 
धर्म्यां धमषु धमिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्चजातिषु ॥१२ 


पादितोऽयं द्विजाः धृेमेकदेहः स्वयम्युवा । 
पतयोऽद्र न चाद्ध न-परन्योऽभूवभिति श्चतिः ॥१३ 


यब्वन्न विन्दते जायां तावद्धा भवेत्‌ पुमान्‌ । 
नाद्धं प्रजायते सवं प्रजयेतेव्यपि श्रतिः ॥१४ 
गुर्वी सा भूद्िवरंस्य बोदुं नान्येन शक्यते । 
यतस्लतोऽन्वहं भूत्वा स्ववशो विश्या ताम्‌।।९५ 


ऽथार्यः] गृहस्थधर्मवर्णनं, लीषर्माभिधानच्च वर्णनम्‌। ९६१७. 


करतदारोऽग्निपत्नीभ्यां इतवेश्मा गृहं वसेत्‌ । 
छक्त्यं वित्तमासाद्य वेतानाप्नि न हापयेत्‌ ॥१६ 
स्मात्तं वेवादहिके बहौ श्रोतं वेतानिकाभिषु । 

कमे दुर्यात्‌ प्रतिदिनं विधिवत्‌ श्री तिपूवेतः ।।१७ 
सम्यग्धर्माथकामेषु दम्पतिभ्यामहर्निशप्‌ | 
एकचित्ततया भाव्यं समानत्रतवत्तितः ॥१८ 
न पथग्वि्यते खीणां त्रिवगं विधिसाधनम्‌ । 
भावतो ह्यतिदेशाद्वा इति शाद्लमिधिः परः ।१६ 
पद्यः पूवं समुत्थाय देह्चुद्धि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेश्मविशोधनम २० 
माजनेर्छपनेःश्राप्य साग्रिशालं स्वमङ्गनम्‌। ` 
शोधयेदभिकार्याणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ॥२१ 
रोक्षण्येरिति तान्येव यथास्थनं प्रकल्पयेत्‌ । 
दरन्द्रपात्राणि सर्वाणि न कद्‌ाचिद्ियोजयेत्‌ २२ 
शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेत्‌ 
महानसस्य प्राणि वहिः प्रक्षाल्य सवथा ॥२३ 
मद्धि शोधयेनरख्टीं ठत्राग्नि विन्यसेत्ततः। 
स्मृस्वा नियोगपात्राणि रसांश्च द्रविणानि च ।।२४ 
कृतपूर्वाहका्यां च स्वगुरूनभिवादयेत्‌ | 
ताभ्यां मतेपितृभ्यां वा धातमातुखबान्धवेः ॥२५ 
वख्रारङ्काररलनानि भ्रदन्तान्येव धारयेत्‌ । 
मनोवाकषर्मभिः शद्धा पतिदेशानुवतिंनी ॥२६ 


१९३८ 


व्यासस्यृतिः।  [ द्वितीषे 


हयेवानुगता खच्छा सखीव हितकमंघु ! 
दासीवाऽऽदिष्टकायघु भार्या भर्तुः सदा भवेत्‌ ।(२७. 
ततोऽन्नसाधनं क्ट्वा पतये विनिवेद्य तत्‌ । 
बेश्वदेवश्तेरघ्रेभोजनीर्याश्च भोजयेत्‌ ।२८ 
पतिन्चेतदनुज्ञाता शिष्टमन्वाद्यमात्मना 1 

भुक्त्वा नयेदहःशेषमायन्ययविचिन्तया ।।२६ 

पुनः सायं पुनः प्रातगृहञ्युद्धि विधाय. च ।}३० 
कृतान्नसाधना साध्वी मुश्चशं भोजयेत्‌ पतिम्‌ । 
नातितृष्ट्या स्वयं भुक्तवा गृहनीति विधाय च ॥ ३१ 
आस्तीयं साधुशयनं ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌। ` 

सुप्ते पतौ तदभ्यासे स्वपेत्तद्गतवमानसा। ` 
अनग्ना चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया ३२ 
नोबेवदेन्न परुषं न बहून्‌ पद्युरप्रियम्‌। ` 


` न केनचित्‌ विवदेच अप्रलापविकापिनी ॥३३. 


नचातिव्ययशीटा स्यान्न धर्माथविरोधिनी । 
परमादोन्मादरोकेष्यावच्वनच्चातिमानिताम्‌।।३४ 
पडुन्यहिसाविद्रषमदाहङ्कारधत्त ताः । 
नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्‌ साध्वी विवजयेत्‌ ।३५ 
एवं परिचरन्ती सा पति परमदेवतम्‌ | 


यशः शमिह्‌ यात्येव परत्र च सोकताम्‌ । ३६ 


योषितो नित्यकर्मक्तं नमित्तिकमथोच्यते । ` 
रजोदृशंनतोदोषात्‌ सवमेव परित्यजेत्‌ ।३७ 


ऽ्यायः] स्रीणां नित्यकमे,सपापिव्रत रजस्वराधर्म निरूपणच्च १६३६ 


सर्वरटक्षिता शीघ्रं खजिताऽन्तगृहेः वसेत्‌ | 
एकाम्बराघरता दीना स्रानार्ङ्कारवर्जिता ॥३८ 
मोनिन्यधोमुखी चश्घुष्पाणिपद्धिस्चच्चङा | 
अश्नीयात्‌ केवलं भक्तं नक्तं मृण्मयभाजने ॥३६ 
स्वपेद्रूमावग्रमत्ता क्षपेदेवमहस्त्रयम्‌ 
स्नायीत सा त्रिरात्रान्ते सचेलमुदिते रवौ ।।४० 
विलोक्य मरत्तुबेदनं डुद्धा भवति धर्मतः । 
कृतशौचा पुनः कमं पूवैवज्च समाचरेत्‌ ।।४१ 
रजोदर्शनतो यः स्यू रात्रयः षोडशत्तंवः | 
ततः पबीजमाचचिठ शुद्ध क्षेत्रे प्ररोहति ॥४२ 
चतसरश्चाऽऽदिमा रात्रीः पवंवश्च विवजयेत्‌ । 
गच्छदयुग्मासु रात्रीषु पोष्णपित्रक्ष॑राक्षसान्‌ ४३ 
परच्छादितादित्यपथे पुमान्‌ गच्छेत्‌ स्वयोषितः। 
क्षामाऽखङ्कृद वाप्नोति पुत्र पूजितङक्षणम्‌ ॥४४ 
्रृतुक्रारेऽभिगम्येवं बरह्मचयं उ्यव स्थितः । 
गच्छन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्यादनन्यक्चत्‌ ४६ 
श्र णहत्यामवाप्नोति श्रूतौ भार्यांपराडमुखः। 
सखा खवाप्याऽन्यतो गभ याज्या भवति पापिनी ।४६ 
महापातकदृष्टा च पतिगभविनाशिनी 
सदुघृत्तचारिणीं पत्नीं व्यत्त्वा पतति धमतः ॥४७ 
महापातकटुष्टोऽपि नाप्रतीक्ष्यस्तया पतिः, 
अशुद्धं क्षयमादृर सितायामनुचिन्तया ॥४८ 


१३४० 


ध्यासस्यतिः। [ द्वितीय 


४ भि 
व्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दशनादते । 
धिकृङ्ृतायामवाच्ययामन्यत्रे वासयेत्‌ पतिः ॥४६ ` 
धुनस्तामात्तेवस्नातां पृवेवद्‌ ठयवहारयेत्‌ । ` 


धूर्ताश्च धर्मकामध्नीमयुत्रां दीघरोगिणीम्‌ ५० 


सदष्टं व्यसनासक्तामहितामधिवासयेत्‌ । 


अधिविन्नामरि बिभः खीणान्तु समतामियात्‌ ॥५१ 


विवर्णा दीनवदना देहसंस्कारव जिता । 


पतिव्रता निराहारा शोष्यते प्रोषिते पतो ॥५२ 
तं भरत्तारमाद्ाय ब्राह्मणी वह्विमाविशेत्‌ । 


जीवन्ती चेत्यक्तकेशा तपसा शोधचयेद्धपुः ।५३ 


सर्वावस्थासु नारीणां न युक्तं स्यादरश्चणम्‌ | 


लदेवानुक्रमात्‌ काय पिच्ठभकंुतादिसिः॥५४ 


जाताः सुरक्षिताया ये पुत्रपौत्रप्रपौत्रकाः | 

ये यजन्ति पितृन्‌ य्रमोक्षप्ापिमहोदयः ।।५५ 
मृतानामग्निहोत्रेण दाहयेद्धिधिपूवंकम्‌ । 
दाहयेद्विखम्बेन भार्याश्वाच्र व्रजेत सा ॥‰ ) 


इति श्रीषेदन्यासीये धर्मशासखे र्यपिकारोनाम दितीयोऽध्यायः | 


५ 


ऽध्यायः ] सश्नानादिविधि पूव †हिष्त्यव्णनम्‌ । १ ६४१ 


| तृतीयोऽध्यायः ॥ 

अथ स्देविधि पूर्वाह्ृत्यवर्णनम्‌ । 
निस्यं नेमित्तिकं काभ्यमिति कमं चरिधा मतम्‌ । 
त्रिविधं (कम) तच्च वक्ष्यामि गृहस्थस्यावधायताम्‌ ॥१ 
यामिन्याः पिमे यामे व्यक्तनिद्रो हरिं स्मरेत्‌ । 
आरोस्य मद्धरद्रन्यं कर्माऽऽवश्यकमाचरेत्‌ ॥२ . 
छृतशोचो निषेव्यात्नि दन्तान्‌ प्रक्ष्याल्य वारिणा । 
स्नास्वोपास्य द्विजः सन्ध्यां देवादीश्चेव तर्पयेत्‌ ।।३ 
जुहोत्य जु दिते भानावित्येक उदिते रवौ । 
जपेदादिस्यदेवत्यान्मन्त्रान्मन्त्रनियोगवित्‌ | 
वेदवेदाङ्ग्शाख्राणि इतिहदासांनि चाभ्यसेत्‌। 
अध्यापयेच् सच्छिष्यान्‌ सद्धिपरांश्च द्विजोत्तमः ।।४ 
अर्च्यं प्रापयेषन्ध्वा क्षणमात्रं समापयेत्‌ । 
समथो हि समन नाविज्ञातः कचिद्धसेत्‌ ५ 
सरिःसरसि वापीषु गतंप्रस्रवणादिषु | 
स्नायीत यावदुदुधृत्य पच्च पिण्डानि वारिणा ॥६ 
तीर्थाभवेऽप्यशक्त्यां वा स्नायात्तोयेः समाहृतः । 
गृहाङ्गणगतस्तत्र यावदृम्बरपीडनम्‌।॥७ 
स्नानमब्देवतेः कुर्यात्‌ पावनेश्चापि माञ्जनम्‌ | 
मन्त्रः प्राणांस्िरायम्य सौरोधाकं बिरोकयेत्‌ ॥८ 
तिष्ठन्‌ स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाभ्यायमारभेत्‌ । 
्रृचाश्च यजुषां साम्नामथर्वाद्धिरसामपि ॥६ 


१६४२ :्यासस्मरतिः। [ ठृतीयो 


इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदं द्विजः । 

शक्त्या सम्यक्‌ पठेचिदयमल्पमप्यासमापनात्‌ ॥१० 
स यज्ञद्‌ानत्पसामयिरु फलमाप्नुयात्‌ । 
वेदेभ्योऽन्यत्र संतुष्टः स विघ्रः शूद्रतामियात्‌ । 
त्मादहरहवदं दहिजोऽघीयीत वाग्यतः ॥ ११ 
धमेशाख् तिह्यसदि सवषां शक्तितः पटेत्‌ 
कृतस्वाभ्यायः प्रथमं तपेयेच्चाथ देवताः ।।१९२ 
जात्वा च दक्षिणं दभः प्रागमरेः सयक स्तिरः । 
धुरः क्षिप्तः करामाभ्यां निगतः प्राङ्मुखो द्विजः । 
एकेकाञ्जलिदानेन प्रकृ तिश्थोपवीतकः ।।१३ 
समजानुद्यो ब्रह्यसूत्रहार उदडर्‌खः । 

तिय्यम्दभश्च बामाग्रेयवस्िख्वि मिधितः ।।१४ 
अम्भोभिरूत्तरश्विप्तः कनिष्ठामलनिगतः 

दवाभ्यां द्वाभ्यामञ्जछिभ्यां मतुभ्यांस्तपयेत्ततः ।१५ 
दक्षिणाभिमुखः सव्यं जान्वा च दगुणः ङशैः । 
तिरेजखेश्च देशिन्या मख्दर्भादिनिः खतः ॥१६ 
दक्षिणांसोपवीतः स्यात्‌ क्रमेणाञ्जटिभिखिमिः । 
सन्तपयेरिन्यपित्‌'स्तत्परराश्च पितन्‌ स्वकान्‌ १७ 


स्वधा वजन्पभमनेवमेक इच्छन्ति तपेणे | 
दविजतिजीवपिठकोऽत्येतानन्याँश्च तपयेत्‌ ।! 
तपयेहिव्यपितंश्च पितुपूर्वान्पिकरस्वकान्‌ । 
माठमातामहांसद्त््रीनेवं हि भिमिक्जिभिः | 
मातामहाश्च येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवर्जिताः ॥१८ 
तनेकाञ्जङिदानेन तपेयेश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
असरछृतप्रमीता ये प्रेतरसंस्कारवजिताः ।। १६ 


ऽध्यायः | तर्पणविधि वणनम्‌ । १६४३ ` 


वस्ननिष्पीडनाम्भोमिस्तेषामःप्यायनम्भवेत्‌ | 
अतपितेषु पितृषु वसं निष्पीडयेच्च यः ।२० 
निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमाजुषः। 
पयोदभंस्वधाकारगोत्रनासतिरभेवेत्‌ ।२१ 


सुदत्तं तद्पुनस्तेषामेकेनापि ब्धा विना | 
अन्यचित्तेन यदत्तं यन्तं विधिवजितम्‌ ॥२२ 
अनासनसितेनापि तञ्नरं रुधिरायते । 

एवं सन्तर्पिताः कासेस्तपंकास्तपयन्ति च ॥२३ 


ब्रह्मविष्णुशिवादित्यमिव्रावरूणनामभिः। 
पूनयेहक्टितमन्तजर्मन््ोक्तदे बता: ।॥२४ 


उपस्थाय रषे: काष्ठां पूजयित्वा च देवताः । 
्ह्मागनीन्द्रौ षधीजी व विष्णुनामह तांहसाम्‌ ।२५ 
अर्पाः यत्तेति सत्कायं नमस्कारः स्वनामभिः । 
कृत्वा मुखं समारभ्य स्नानमेवं समाचरेत्‌ ॥२६ 
ततः प्रविश्य भवनमावसथ्ये हुताश्ने। 
पाकयज्ञाश्च चतुरो विदध्याद्िधिवद्‌ द्विजः ।२७ 
अनाहितावसथ्याग्निरादायान्नं घृतष्टुतम्‌। 
शाकेन विधानेन जुहुयाश्लौ किंकेऽनटे ॥२८ ` 
 व्यस्ताभिर्याहृतीमिश्च समस्त मिस्ततः परम्‌ । 
षडभिदंवक्ृतस्येति मन्ववद्विथ॑थाक्रमम्‌ ।॥२६ 


प्राजापसयं स्विष्टकृतं हूसवव द्रादशाऽश्टूतीः। 
ओङ्कारपूवेः स्वाहान्वस्त्यागः खिष्टविधानतः ।॥३० 
भुविदर्मान्‌ समास्तीय्यं बलिकम समाचरेत्‌ । 
विशेभ्योदेवेभ्य इति सव्यो मूतेभ्य एव च ॥२१ 


व्थासस्य्रतिः। | ठतीयो- 


भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शाख्रवित्‌ । 
ददाद्रखित्रयच्वा् पितृभ्यश्च स्वधा नमः ॥३२ 
पात्रनि्णेजनं कारि वायन्यां दिशि निःक्टिपेत्‌। 
उद्धृत्य षोडशग्रासमात्रमन्नं घृतोक्षितम्‌ । 
इदमन्नं मनुष्येभ्यो हन्तेव्यु्तवा समुत्सजेत्‌ । 

` गोध्रनामस्वधाकारोः पिरभ्यश्चापि शक्तितः 1३३ 
षड्भ्योऽन्नमन्वहं दयात्‌ पिठयज्ञविधानतः। 
वेदादीनां पठेत्‌ किञ्िदल्पं नह्ममखप्रये ॥ २४ 
-ततोऽच्यदन्नमादाय निर्गलय भवनाद्रहिः | 
काकेभ्यः शपचेभ्यश्च प्र्षिपेद्प्रासमेव च ॥३५ 
उपविश्य गृहद्वारि तिष्ठेयावन्मुदरतंकम्‌ । 
अप्रसुक्तोऽतिथि रिप्सुभावञुद्धः प्रतीक्षकः ।।३६ 
आगतं दूरतः (श्रान्ते) शान्तं भोक्तुकाममकिश्चनम्‌ । ` 
दृष्टा संमुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्रयाच्चनेः ॥।३७ 
पाद्धावनसम्मानाभ्यञ्जनादिभिर््चितः। 

त्रिदिवं प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्यधिकोऽतिथिः।। ३८ 
कारागतोऽतिधिदे्टवेदपारो गृहागतः। 

्रावेतौ पूजितौ स्वगं नयतोऽधस्पूजितौ । 
विवाह्यल्नातककष्माभरदाचायंसुहसिजः ॥३६ 
अध्यां भवन्ति घर्मेण प्रतिवष गृहागता; | 
गृहागताय सल्छरय श्रोत्रियाय यथाविधि ॥४० 


ऽध्यायः | पाकयज्ञादिविधिनिरूपणम्‌। ` १६४५ 


भक्तयोपकल्पयेदेकं महाभागं विसजयेत्‌ 
विसञये द्ुत्रज्य सुतृपतशरोत्रियातिथीन्‌ । ` 
मित्रमातुलसम्बन्धिवान्धवान्‌ समुपागतान्‌ ॥४१ 
भोजयेद्‌ गृहिणो भिक्षां सत्कृतां भिश्चुकोऽद॑ति । ` 
स्वाद्रजमश्नन्नस्वादु ददद्गच्छस्यधोगतिम्‌ ॥४२ 
गर्भिण्यातुरभत्येषु बाखबरद्धातुरादिषु! ` 
वुभुभितेषु भुञ्जाने गृहस्थोऽश्नाति फिदिविषम्‌ ॥४३ 
नाद्यादुगृध्येन्न पाकान्नं कदाचिदनिमन्तरितः। 
निमन्त्रितोऽपि निन्येन प्रव्याख्यानं द्विजोऽहति ॥४४ ` 
ुद्राभिशस्तवाधुष्यवाग्दुष्टक्रर तस्कराः । 
ुदरापविद्धवद्धोप्रबधवन्धनजीविनः ।।४६ 
रलृषशौण्डिकोश्नद्धोन्मत्त्रास्यरतच्युताः । 
नप्ननास्तिकनिरंञ्नैपिश्चनव्यसनान्विताः ।४६ 

` कद्य्य॑स्लीजिताना्स्य॑परवादकृता नराः| 
अनीशाः (अमित्रा)कीतिमन्तोऽपि राजदेवस्वहयरकाः ।४७ 
शयनासनसंसगवृत्तक्मां दिदूषिताः | 
अभ्रदधानाः पतिता च््टाचारादयश्च ये ॥४८ 
अ भोज्यान्नाः स्युरन्नादो यस्य यः स्यात्स तत्समः । 
नापितान्वयभित्राद्ध सीरिणो दासगोपकाः ।४६ 
शूद्राणामप्यमीषान्तु भुक्त्वाऽन्नं नव दुष्यति । 
धर्मणान्योन्यभोश्यान्ना द्विज स्तु विदितान्वयाः॥५० 


| ठतीयो- 


व्य सस्मृतिः। 


छवृच्तयोपराजितं मेध्यमकेशकृमिमश्चिकम्‌ । 
अश्धीढ प्रग तमस्य शुद्रवायसेः ।।८१ 
अनुच्छिष्टमसंदुश्टमपयुषितमेव च । 
अम्छानकास्पमन्नायमब्यान्नित्य सुसस्कृतम्‌ ॥।५२ 


कृसरपूपसंयाव पायसं शष्छखीति च । 
नारनीयाद्‌ ब्राह्मणो मांसम नियुक्तः कथञ्चन ।।4२ 


कतौ श्राद्ध नियुक्तो वा अनश्नर पतति दिजः । 
मग्योपाजितं मंसमभ्यच्यं पितृदेवताः 1८४ 


क्चियो द्वादशोनं तत्‌ क्रीत्वा वेश्योऽपि धमतः । 
दविनोजण्ध्वा व्रथा्मांसं हत्वाऽप्यविधिना पशुन्‌ ।॥५५ 


निरयेष्वक्षयं वासमाप्नोत्याचन्द्रतारकम्‌ । 

स्वान्‌ कामान्‌. समासाद्य फल्म्रश्चमखस्य च ॥ ५६ 
युनिसास्य मवाप्नोति गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः । 
दविजमोञ्यानि गव्यानि मािषक्रणि षयांसि च ॥4७ 
निदशासन्धिसम्बन्धिवरसवन्तीपयांसि च | 
 अखावृशिप्रुकवकच्छत्राकख्ड्युनानि च । 
परण्डुश्वेतचुन्ताकरक्तमृख्कमेव च ॥९८ 
गञ्जनारणव॒क्षास्ग्जन्तुगय फडानि च । 
अकाखङ्सुमादीनि द्विजोजग्ध्वन्द्वं चरेत ॥५६९ 

ब ग्दूषितपरविज्ञातमल्यपी डितका्य्यपि । 
भूतेभ्योऽ्रमदत्वा च तदन्नं गृहिणो ददेत्‌ ।1६० 
हैमराज तकरस्यिषु पानरोष्वद्यत्‌ सद्‌? गही । 

तद्भावे साधुगन्ध मेष्य)लोघ्रदुमख्तासु नच {६१ 


ऽध्यायः | गहस्थाहविकवर्णनम्‌ | ९६४७ 


पलाशपदयपोषु गृहस्थो भोक्तुमंति । 
ब्रह्मचारी यतिश्रेव श्रेयोयद्धोक्त महेति ॥।६२ 
अभ्युक््यान्नं नमस्कारेभवि दद्याद्रङित्रियम्‌ । 
भूपतये सुवः पतये भूतानं पतये तथा ॥६३ 
अपः प्राश्य ततः पश्चात्‌ पच्चप्राणहुति.क्रमात्‌ । 
स्वाहाकारेण जुहुयाच्छेषमदयाद्यथासुखम्‌ ॥६४ 
अनन्यचित्तो भुञ्जीत वाग्यतोऽत्नमङुतसयन्‌ । 
आतृष्तेरन्न मश्नीयादष्चुण्णां पात्रमुत्सजेत ॥ ६५ 
उच्छिष्टमन्नमुट्‌ धृत्य म्रासमेक धवि क्षिपेत्‌ । 
आचान्तः साधुसङ्गतर खद्धिदयापठनेन च ।६६ 
वृत्तवृद्ध(पुरावत्तकथाभिञरोषाहमतिवाहयेत्‌। 
सायं सन्ध्यायुपासी त हुतवाऽग्न श्वत्यसंयुतः ॥६७ 
आपोशानक्रिय पूवेमश्नीयादन्वहं दविजः । 
सायमप्यतिधिः पूञ्यो दोमकारागतो द्विजः)ऽनिशम्‌ ।।६८ 
श्रद्धया शक्तितो निदयं श्रतं ह्यादपूजितः। 
नातितप्त उपस्रश्य प्रक्षाल्य चरण्यै शुचिः ।।£& 
अग्रत्यगुत्तरशिराः शयीत शयने ह्युभे । 
शक्तिमान चिते कारे ्ञानं सन्ध्या न हा पयेत्‌ ॥७० 
राच मुहूत्त चोत्थाय चिन्तये द्धितमात्मनः। 
शक्तिमान्‌ मतिमान्‌ निस्यं व॒त्तमे तत्‌ समाचरेत्‌ ॥५१ 
इति वेदन्यासीये घरंशाखे गरदस्थाहिकोनाम तृतीयोऽध्यायः । 





१६४८ ` व्यासस्घति ; |  [ चतुथा- 


॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
| ।सापर्वक सीर्थधसै €. 
अथ गृहस्था्रमप्रशंसापूवेक तीधंधमं वर्णनम्‌ । 


इति ग्यासङृतं शाखं ध्मसारसमुचयम्‌ । 
आश्रमे यामि पुण्यानि मोश्षधर्माश्चितानि च ॥१ 
गृहाश्रमात्‌ परो धमो नास्ति नासि पुनः पुनः। 
सवंतीथफङं तस्य यथोक्तं यस्तु पाख्येत्‌॥२ . 
गुरुभक्तो भ्रत्यपोषी द्यावानचुसूयकः । 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥।३ 
सरदारे यस्य सन्तोषः परदारनिवतेनम्‌। ` 
अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीथंफटं गृहे ।४ 
परदारान्‌ परद्रव्यं हरते यो दिने दिने । 
सव्वेतीर्थामिषक्ेण पापं तस्य न नश्यति ॥५ ` 
गृहेषु सेवनीयेषु सवेतीथंफटं ततः | 
अन्नदस्य त्रयो भागाः कर्तां भोगेन टिप्यते ! £ 
प्रतिश्रयं पादशौचं ब्राह्मणानाच्च तर्पणम्‌| ` 
न पापं संस्परशेततस्य बछि भिक्षां ददाति यः ।}« 
पादोदकं पाद्धरतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । 
यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसपंति तं यमः।।८ ` 
विप्रपषादोदककििन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
तावत्‌ पुष्करपात्रषुं पिबन्ति पितरोऽग्रतम्‌ ।।६ 


ऽध्यायः | दानधर्दप्रकरणवर्णनम्‌ | १६४६ 
यत्फलं कपिखादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । | 
 तत्फङं ऋषयः(पाण्डव)भ्रेष्ठा विप्राणां पादशो(धोचने ॥१० ` 

स्वागतेनाग्नयः प्रीता आसनेन शतक्रतुः \ 
पितरः पादशौचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः ।।११ 
मातापित्रोः पर तीथ गङ्गा गाबो विरोषतः। 
ब्राह्मणात्‌ परमं तीथं न मूतं न भविष्यति ॥१२ 
इन्द्रियाणि वशीकृय गृह एव बसेन्नरः। ` 
तत्र तस्य कुत्र नेमिषं पुष्कराणि च ।।१३ 
गङ्खाद्वारज्च केदारं सन्निहस्यां तथेव च 
एतानि सवेतीर्थानि कृतवा पापः प्रयुच्यते १४ 
 वर्णानामाश्रमाणाच्च चातुर्वणेस्य (पार्थिवं) भो द्विजाः । 
दानधर्मं प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम्‌ ॥१५ 
यदाति विशिष्टेभ्यो यच्चाश्नाति दिने दिने । 
तच्च वित्तमहं मन्ये शेषं कस्याभिरक्ष ति ।।१६ 
यहदाति यदुष्नाति तदेव धनिनो धनम्‌। 
अन्ये स्तस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि ॥१७ 
किं धनेन करिष्यन्ति देहिनोऽपि गतायुषः । 
यद्रद्ं यितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशाश्वतम्‌ १८ 
अशाश्वतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वतः। 
नित्यं सन्निदितो भृत्युः कतव्य धमेसंगरहः ।।१६ 
यदि नामन धर्माय न कामाय न कीतये। 
यत्परियस्य गन्तण्यं तद्धनं किं न दीयते ।।२० 


८० 


| उ्यासस््रति $| | चतुर्था- 


जीवन्ति जी विते यस्य विप्रा मित्राणि बान्धवाः | 
जीवितं सफलं तस्य अत्माथं को न जीवति ।२१ 
क्रिमयः कि न जीवन्ति मक्षयन्ति परस्परम्‌ ।. ` 
परलोकाविरोधेन यो जीवति स जीवति ॥ 

पशवोऽपि हि जीवन्ति केवरात्मोदरम्भराः ¦ 

कि कायेन सुगप्तेन पुष्टेन) वलिना चिरजीविनः ॥२२ 
प्रासादधैमपि प्रासमथिभ्यः किं न दीयते । 


 इच्छानुहपो विभवः कदा कश्य भविष्यति २३ 


अदाता पुरुषस््यागी धनं संलयन्य गच्छ॑ति |, 

दातारं कृपणं मन्ये सृतोऽप्यथ न सुश्ति ॥ २४ 
पराणनाश्स्तु कतन्यो यः ताथ न सो (थः सनो) ऽगरतः । 
अकृताथस्तु यो मृत्यु प्राप्तः खरसमोहि सः ॥२५ 

अनाहूतेषु यदत्तं यश्च दत्तमयाचितम्‌ । 

भविष्यति युगस्यारतस्तस्यान्तो न भविष्यति ।| २६ 


 सृतवत्सा यथा गौश्च दृष्णा छोभेन दह्यति । 


परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मतः ।२७ 
अदृष्टे चाश्ुभे (चाश्रुते) दानं भोक्ता चेव न दृश्यते । 
पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ २८ 
मातापितृषु यदयाद्‌ भ्रातषु श्वजुरेषु च । 
जायापय्येषु दधात्‌ सोऽनन्तः स्वगसंक्रमः ।।२६ 
पितुः शतगुणं दानं सहखं मातरूच्यते । 

भगिन्यां शतसाहखं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥३० 
इन्दुक्षयः पिता ज्ञेयो माता चेव दिनक्चयः ¦ 
संकान्तिभगिनी चेव व्यतीपातः सहोदरः ॥ 
अहन्यहनि दातन्यं ब्राह्मणेभ्यो मुनीश्वर । 
आगमिष्यति यत्‌ पात्रं तत्पा्रं तारयिष्यति | ३१ 


ऽध्यायः ] दानधमं प्रकरणे सत्पात्रनिरूपण वर्णनम्‌! १६५१ 
किच्ि्रेदमयं पात्रं किञ्चित्‌ पात्रं तपोमयम्‌ । 
पात्राणायुत्तमं पत्रं शूद्राच्नं यस्य नोद्रे ॥३२ 
यस्य चेव गृहे मूरखो दूरे चाऽपि गुणान्वितः । 
गुणन्विताय दातञ्यं नास्ति मूखं व्यतिक्रमः ॥३३ 
देवद्रव्यविनारोन ब्रद्यस्वहरणेन च । 
कुखान्यकुरुतां यास्ति ब्राह्यणा तिक्छमेण च |! ३४ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेद्विवजिते | 
्वलन्तमग्निसुत्छञ्य न दहि भस्मनि हूयते ।।३५ 
सन्निकृषटमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यविक्छमेत्‌ | 
भोजने चेव दाने च हस्याचिपुरुषं कुटम्‌ ३६ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो म्रगः। 
यश्च विप्रोऽनधीयानश्लयस्ते नामधारकाः । ३५ 
परामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपश्च निजः । 
यश्च विग्रोऽनधीयानसख्लयस्ते नामधारकाः ॥३८ 
ब्राह्मणेषु च यदत्तं यच्च वेश्वानरे हृतम्‌ | 
तद्धनं धनमाख्यातं धनं शेषं निरथकम्‌ ।॥३६ 
सममन्राह्मणे दानं द्विगुणं बराञ्चणन्नवे । 

सहसखगुणमाचाय ह्यनन्तं वेदपारगे ।४० 

्रह्मबीजसमुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवजितः। 

जातिमात्रोपजीवी च स भवेद्‌ ्राद्मणः समः 1४९१ 

गर्भाधानादिभिमंन्तरवंदोपनयनेन च । 

नाध्यापयति नाधीते स भवेद्‌ ब्राह्यणल्रुवः ।४२. 

% पे 





१६५२ न्यासस्षृतिः। `  [ चलतुथो- 


अग्निहोत्री तपस्वी च वेद्मभ्यापयेच्च यः । 

सकल्पं सरहस्यज्च तमाचाय प्रचक्षते ।४३ 

इष्टिभिः पटबन्थेध चातु्म्येस्तथेव च । 
अमिष्टोमादिभियन्ञे यंन चेष्टं स इ(यि)्टवान्‌ ४४ 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षड्भिरङ्कः सविस्तरः । 
इतिहासपुराणानि स भवेद्रेदपारगः ॥४५ 

ब्राह्मणा येन जीवन्ति नान्यो वर्णः कथच्चन । 
ईटक्पथमुपस्थाय कोऽन्यस्तं यक्तुमुत्सहेत्‌ ४६ 
ब्राह्मणः स भवेच्चैव देवानामपि देवतम्‌ 

प्रयक्षज्चंव खोकस्य ब्रह्मतेजो हि कारणम्‌ ४७ 
ब्राह्मणस्य मुखे क्षेत्र निष्ककरमकण्टकम्‌ । 

वापयेत्तत्र बीजानि सा छषिः सावकामिकी ।।४८ 
सुक्चेने बापयेद्रीजं सुपाजे दापयेद्धनम्‌ । 

सुक्षेत्रे च सुपा च किष्तं लेव विदुष्यति ४९ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राद्यणे गृहमागते । 
क्रीडन्त्योषधयः सवां यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥4० 
न्टशौचे व्रतभ्ष्टे विप्रे वेदिवञिते। 

दीयमानं रुदत्यन्नं मयाद्र दुष्कृतं छतम्‌ ।।५१ 
वेदपूणमुखं विम्रं सुभुक्तमपि भोजयेत्‌ । 

नच मूख निराहारं षड्ात्रमुषवासिनम्‌ ॥॥५२ 

यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भो (मारत्तोदधिजाः | 
तानि तस्य योज्यानि न शरीराणि देहिनाम्‌।।५३ ` 


ऽध्यायः ] बराह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ । १६५९ 


यस्य देहे सदाऽग्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 

कव्यानि चेव पितरः किम्भूतमधिकु ततः 1५४ 

यद्भबन्तं वेदविधिः स्वकमनिरतः शुचिः । 

दातुः फर्मसङडख्यात्ं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ।॥५५ 

हस्त्यश्वरथयानानि केचिदिच्छन्ति पण्डिताः | 

अहं नेच्छामि मुनयः कस्येताः शस्यसम्पदः ।।५६ 

वेदटाङ्गलङ्ृषटषु दिजश्रष्टेषु ससु च । 

यत्पुरा पातितं बीजं तस्येताः सस्यसम्पदः ।५७ 

शतेषु जायते शूरः सहसखेषु च पण्डितः ।५८ ` 

वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति षान वा| 

न रणे विजयच्छरोऽध्ययनान्न च पण्डितः ।।८६ 

न वक्ता वाक्षपटखेन न दाता चाथंदानतः। 

इन्द्रियाणां जये शूरे धमं चरति पण्डितः ॥६० 

दितग्रियोक्तिभिवक्ता दाता सम्यानदानतः ।}६१ 
यद्यकपडन्त्यां विषमं ददाति श्नेदाद्धयाद्रा यदि वाथंहेतोः। 
वेदेषु दषं ऋषिभिश्च गीतम्‌ तट्‌ ब्रह्महत्यां नयो वदन्ति \६२ 

उपरे वाऽपितं वीजं भिन्नभाण्डेषु मोदुहम्‌ । 

हुतं भस्मनि हय्यच्च मृखं द्ानमशाश्वतम्‌ । ६३ 

मृतसूतकपुषराङ्गो द्विजः शूद्रा्नमोजने। 

अहमेवं न जानामि कां योनि स गयिध्यद्धि॥६४ 

सृद्रान्नेनोद्रस्थेन यदि कथिन्शरियेत यः । 

स भवेतच्छरूकरो नूनं तस्य वां जायते छलम्‌ ।६५ 


१६५४ 


 व्यास्स्छतिः।  [ चदुधौ. 


गप्र दादश जन्मानि सप्र जन्मानि शूकरः । 


श्वा चेव सप्त जन्मानि इत्येवं मनुरत्रवीत्‌ । 
अमृतं जाह्यणाश्नेन दारिद्र क्षत्रियस्य च ॥६६ 
वेश्याज्नेन तु शूद्रत्वं श्‌्रान्नान्नरकं नजेत्‌ । 

यश्च मुङ्क्तेऽथ शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ ॥६७ 
इह जन्मनि शूद्रत्वं मृतः श्वा चव जायते । 

यस्य शद्रा पचेन्नित्यं शुद्र वा गृहमेधिनी ॥६८ 
वजितः पिव्देवेसतु रौरवं याति स द्विजः । 
भण्डसङ्करसङ्कीर्णां नानासङ्करसङ्कराः ॥६६ 
योनिसङ्करसद्कीणणी निरयं यान्ति मानवाः। 
पडक्तिभेदी वरथापाकी नित्यं ब्राक्षणनिन्दकः ॥७० 
आदेशी वेदविक्रेता पञ्चते बद्मघातकाः ॥७१. 
इदं व्यासमतं नित्यमध्येतव्यं प्रयत्नतः । 
एतदुक्ताचारवतः पतनं नव विद्यते ॥७२्‌ 


इति श्रीवेदन्यासीये धमशाखे गृहस्थाश्रमप्रशंसादिवर्णनो नाम 


चतुर्थीऽध्यायः । 
समाप्रा चेयं व्याखस्मरतिः | 


ॐ तत्सदुत्रह्मणे नमः 
॥ अथ 


| र =] {^ ते | 
 ॥ देवटस्मरतिः ॥# 
---धः:4ः--- 
श्रीगणेशाय नमः । 


अथ प्रायशध्ित्तवणेनम्‌ | 
सिन्धुतीरे युखासीन देवरं अुनिसत्तमम्‌ । 
समेत्य मुनयः सवं इदं वचनमन्नुवन्‌ ।।१ 
भगवन्म्डेच्छनीता हि कथं शुद्धिमवाच्नुयुः । 
बराह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शद्रशचेवानुपू्वैशः ।॥२ 
कथं स्नाने कथं शौचं प्रायध्ित्तं कथं भवेत्‌ । 
किमाचारा भवेयुस्ते तदाचक्ष्व सविस्तरम्‌ ।}३ 

देवर उवाच-- 

त्रिशङ्कु" वजेयेेशं सवं द्वादशयोजनम्‌ । ` 
उत्तरेण महानद दक्षिणेन तु कीकरम्‌ ।।४ 
भरायश्चित्तं प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महषयः ॥५ 


१६५६ | देवरस्यृतिः। 

सूते तु दासीनां पत्नीनां चाजुरोमिनाम्‌ । 
स्वाभिदुल्यं भवेच्धोष्वं शृते स्वामिनि योनिकम्‌ ।1& 
अपेयं येन संपीतमभक्षय चापि भक्षितम्‌ । 
सलेच्छर्नतिन विप्रेण अगम्यागमनं कृतम्‌ ।।७ 

तस्य शुद्धि प्रवक्ष्यामि यावदेकं तु वत्सरम्‌ । 

चन्द्रायण तु विप्रस्य सपराकं प्रकी तितम्‌ ८ 
पराकमेकं तत्रस्य पाद्ङ्ृच्छ ण संयुतम्‌ । 
पराकाथं तु वेश्यस्य शूद्रस्य दिनपच्चकम्‌ ।६ 


नखरोभविहीनानां प्रयश्चित्तं प्रदापयेत्‌ । 
चतुर्णामपि व्णानामन्यथाऽश्ुद्धिरस्ि दि ।॥१० 
प्रायधित्तविहीनं तु यद्‌ तेषां कटेवरम्‌ । 
कतेव्यस्तत्र संस्कारो मेखलादण्डवर्जितः । ११ 
्ेच्छर्नतिन शुद्रेवां हारिते दण्डमे्वे । 


संस्कारप्रमु् तस्य सवं कायं यथाङिधि ।१२ 
` स्स्कारान्ते च विप्राणां दानं घेनुश्च दक्षिणा । 
दातव्यं युद्धमिच्छद्धिर्गोभूमिकाज्चनम्‌ ॥१२ 
तदाऽसौ तु ङटुम्बानां पङ्क्ति प्राप्नोति नान्यथा । 
 स्वभायां च यथान्यायं . गच्ञुन्रेव बिट्ुध्यति ।॥ १४ 
अथ संवत्सरादृष्व म्डेच्छरनीतो यदा भवेत्‌ । 
= प्रायधित्ते तु संचीणें गङ्गास्नानेन छुभ्यति १९ ` 
सिन्धुसोवीरसौराष्र तथा प्र यन्तवासिनः। 
कलिङ्गकोड्कणान्वङ्गान्गत्वा संस्कारमर्हति ।।१६ 


प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । १६५७ 


बराहासीङकता ये च स्टेच्छचाण्ड ङ्दृस्युभिः। 
अष्युभं कारिताः कमं गवादिप्राणिर्हिसनम्‌ १७ 
उच्छिष्टमाजेनं चव तथा तस्येव भोजनम्‌ । 
श्रोषटरविड्वरादहाणामामिषस्य च भश्णम्‌ ॥१८ 
तल्छ्लीणां च तथा सङ्ग ताभिश्च सह भोजनम्‌ । 
मासोषिते द्विजातो तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ।१६ 
नवान्द्रायणं त्वाहिताग्नेः पराकस्त्वथ वा भवेत्‌ । 
चन्द्रायणं पराकं च चरेत्संबत्सरो षितः ।(२० 
संबत्सरोषितः शुद्रो मासाधं यावकं पिबेत्‌ | 
मासमात्रोषितः शूद्रः कृच्छपादेन शुध्यति ॥२१ 
उध्वं सवत्सरात्कल्प्यं प्रायश्िन्तं द्विजोत्तमैः । 
संवत्सरोश्तुरभिश्च तद्धावमधिगच्छति ।२२ 
हासो न विद्यते यस्य प्रायश्चित्तं दुरात्मनः । 
गुह्यकश्चशिरोध्र.णां कतेव्यं केशवापनम्‌ ।॥२३ 
प्रायधित्तं समारभ्य प्रायधित्तं तु कारयेत्त्‌ । 
स्नानं त्रिका कुर्वीत धौतवासा जितेन्द्रियः ॥२४ 
कुशहस्तः सखयवक्ता देवखेन द्युदाहतम्‌ । 

वत्सरं वत्सराध वा मासं मासाधमेव वा २५ 
बरान्म्लेच्छस्तु यो नीतस्तस्य शुद्धिस्तु कीदशी । 
संवत्सरोषिते शूदर शद्धिश्ान्द्रायणेन तु ॥२६ 
पराकं वत्सराधं च पराकाध त्रिमासिके । 
मासिके पादकृच्छश्च नखरोमविवजितः।२७ 


१६५८ 


देव रस्यति; । 
पादोनं क्चलियस्योक्तमथं केश्यस्य दापयेत्‌ । ` 
प्रायश्चित्तं द्विजस्योक्तं पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ (२८ 
भ्रायधित्तावसाने तु दोग्ध्री गोदेक्षिणा मत्ता । 
तथाऽसौ तु कुटुबान्ते ह्यपविष्टो न दुश्यति ।।२६ 
अशीति्यस्य वर्षाणि वारो वाऽप्यूनषोडशः । 


` प्रायध्ित्ताधमहंन्ति कियो रोगिण एव च ॥३० 


उनेकादशवरषस्य पश्डवर्षात्परस्य च । 
प्रायश्चित्तं चरेद्श्राता पिता काञन्योऽपि वर्धिता ।३१ 


स्वयं व्रतं चरेत्सवेमन्यथा नेव छ्युभ्यति । 
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संरापखशेनिःश्वाससदहयानासनाशनात्‌ । 


याजनाध्यापनाद्यौनास्ापं संक्रमते चणम्‌ ।।३३ 
याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ । 
कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः ।३४ 


संवत्सरेण पतति पतितेन सहाऽऽचरन्‌ । 


याजनासनयज्ञादि कुर्वाणः सवेकाभिकम्‌ ॥३५ 

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायधित्तमिदं शुभम्‌ । 

खीणां स्टेच्छश्च नीतानां वटात्संवेशने क्रचित्‌ ।।३६ 
नाह्यणी क्षत्त्रिया वेश्या शूद्रा नीता यदाऽन्तयजैः । 
ब्राह्मण्याः कौट न्याय्यं प्रायधित्तं विधीयते ।३५ 
ाह्यणी भोजयेन्म्छेच्छमभक््यं भक्षयेद्यदि । 

पराकेण ततः शुद्धिः पादेनोत्तरतोत्तरान्‌ (दानेनोत्तरोत्तरा) 


वलान्म्डेच्छं नीतानां ख्मीणां विषये प्रायधित्तम्‌ ! १६५६ 
न छृतं मैथुनं वाभिरभक्त्यं नेव भक्षितम्‌ । 
खुद्धिस्तदा निरान्नेण म्टेच्डा्ननेव भध्चिते ३६ 
रजस्वला यद खृष्टा स्ङेच्छनास्येन वा पुनः| 
त्निरा्रमुषिता स्नात्वा पञ्चगव्येन शुध्यति \+४० 
ठा रजस्वाऽन्योन्यं रक्षणी क्षत्िया तथा । 
तिरात्रेण वि्धुद्धिः स्यादेवरस्य कचो यथा ।}४१ 
सरष्टा रजस्वखाऽभ्योन्यं ब्राह्मणी शुहूजा तथा । 
पच्चरान्रं निराहारा पच्चगव्येन शुध्यति ।।४२ 

` ब्राह्मण्यनशनं कु्यार्क्षसरिया स्नानमाचरेत्‌ । 
सचे वेश्यजातीनां नक्तं शद्रे विनिर्दिशेत्‌ ॥४२ 
म्टेच्छान्ं स्लेच्छसंस्पर्थ भ्लेच्छेन सह संस्थितिः । 
वत्सरं वत्सरादृध्व त्रिरात्रेण विशुध्यति ।1४४ 
म्केच्छह् ताना चौरा कान्तारेषु प्रवासिनाम्‌ । 
भुक्त्वा भक्ष्यमभल्तयं वा श्ुधातन भयेन वा ॥४५ 
पुनः प्राप्य स्वकं देशं चातुवेण्यस्य निष्छृतिः। _ ` 
छच्छमेकं चरेदधिपरस्तदध क्षत्रियश्चरेत्‌ । 
पादोनं च चरेदेश्यः शूद्रः पादेन शुष्यति ॥!४६ 
गृहीता धी बलादेव स्ठेच्छगुवीकृता यदि । ` 
गुवीं न शुद्धिमाप्नोति त्रिरत्रेणेतरा श्युचिः ।।४७ ` 
योषा गभं विघन्ते या म्छेच्छात्कामार्दकामतः । 
ब्राह्मणी क्षलिया वेश्या शद्रा वर्णवरा च या ।।४८ 


१६६० 


देषटस्ण्ृतिः । 
अभक््यभक्षणं कर्यात्तस्याः शुद्धिः कथं भवेत्‌| 
कृच्छर सांतपनं शुद्धिधू तेयनिश्च पाचनम्‌ ॥४६ 
अखवर्णेन यो गमेः ख्ीणां योनौ निषिच्यते । 
अञ्ुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्यं न मुच्चति । ८० 
विनिःखते ततः शल्ये रजसो वाऽपि दशने । 
तदा सा शुध्यते नारी विमलं काच्चनं यथा १ 
स गर्भौ दीयतेऽन्यस्मै स्वयं श्राह्यो न कर्हिचित्‌ । 
स्वजातौ वजयेद्यस्मात्संकरः स्यादतोऽन्यथा ।५२ 
गृहीतो यो बलान्म्टेच्छेः पच्च षट्‌ सप्त बा समाः। 
दशादि विंशति यावत्तस्य शुद्धिर्विधीयते ५३ 
प्राजापव्यद्रयं तस्य श्ुद्धिरेषा बिधीयते । 
अतः परं नासि खुद्धिः इृच्छमेव सहोषिते ।\४ 
लेच्छः सहोषितो यस्तु पञ्चप्रति विंशतिः । 
वर्षाणि श्ुद्धिरेषोक्ता तस्य चन्द्रायणद्यम्‌ ॥ ५५ 
कक्षागुह्यशिरःश्मश्रभ्र खोमपरिकिन्तनम्‌ । 
पराह्त्य पाणिपादार्नां नखलोम ततः शुचिः ६ 
यो दातुं न विजानाति प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः। 
शुद्धि ददाति त्रान्यस्मै तदश्चुद्धः स भोजनम्‌ ।॥५७ 
सभायां सपक्ष॑ने चेव म्टेच्छेन सह संविशेत्‌ । 
कुर्यास्स्नानं सचे तु दिनमेकममोजनम्‌ ।!५८ 
माता म्लेच्छत्वमागश्छेसितरो वा कर्थचन | 
अक्नूतक च नष्टस्य देवस्य वचो यथा ॥ ६६ 


ग्छेच्छसंबन्थीय प्रायश्चित वर्णनम्‌ । १६६१ 

मतरं च परित्यज्य पितरं च तथा सुतः । 

ततः पितामहं चैव शेषपिण्डं तु निर्दपेत्‌ ॥६० 

ह्लीणां चैव तु शुद्राणां पतितार्ना तथेव च । 

पच्वगव्यं न दातव्यं व्‌ा तव्यं मन्त्रव जितम्‌ ।\ ६९ 

वरुणो देवंवा मूत्रे गोमये हन्यवाहनः । 
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गोमूत्र ताम्रवर्णाया: श्वेतायाश्चैव गोमयम्‌ । 

पयः काश्चनवर्णाया नी लाया्चापि गोदंधि ६३ 

घृतं वै कृष्णवर्णाया वि भक्तिविणेगोचरा । 

उदृकं सर्ववणं स्यात्कस्य वर्णो न गृह्यते ।।६४ 
षण्मात्रं (रकमात्रोतु गोमूत्रं गोमयं (द्विमात्रकी)च कुशोदकम्‌ । 

तरिमाभ्रिकं घृतं क्षीरं दधि स्यादशमात्रिकम्‌ ।६५ 

ते तु सवैवर्णानां पच्चगव्यं तु संख्यया । 

्रायधिन्तं यथोक्तं तु दातव्यं ब्रह्मवादिभिः । ६६ 

अस्यथा दापयेधस्तु प्रायश्चित्ती भवेद्‌ द्विजः ६७ 

कपिलायाश्च गोदु॑ग्वा धारोष्णं यः पयः पिषेत्‌। 

एष व्यासकृतः च्छः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥६८ 

तिरहोम प्रकरवीत जपं करर्यादतन्द्रितः । 

विष्णो रराटमन्त्रेण प्रायश्चित्ती विद्यभ्यति ।६£ 

बहुनाऽत्र किमुक्तेन ति्दयोमो विधीयते । 

तिखान्दवा विरान्भुक्त्वा ुर्बीताघनिवारणम्‌ ।५० 


1 देवरस्मृतिः । 

संपादयन्ति यद्विराः स्नानं वीथफटं तपः। ` 
सपादी क्रमते पापं तस्य संपद्यते फलम्‌ ॥५१ 
प्रायश्चित्तं समाख्यातं यथोक्तं देवटेन तु ! 
इतरेषामृषीणं च नान्यथा वाक्यमहंथ ॥५२ 
 सवणंदानं गोदानं भूमिदानं गवाहिकम्‌ | 

विप्रेभ्यः संप्रयच्छेत प्रायधित्ती विड्युभ्यति ॥५३ 
पच्चाहान्सहवासेन संभाषणसहाशनेः । 
संप्राश्य पच्वगव्यं तु दानं दवा विश्यति ॥ 
एकद्विधरिचतुःखख्यान्वत्सरान्सवसेद्यदि । 
 म्लेच्छवासं द्विजश्रेष्ठः क्रमतो द्रव्य योगतः ७ 
एकाहेन तु गोमूत्रं व्यहेनेव तु गोमयम्‌। ` 
त्यदहाख्रीरेण संयुक्तं चतुथं दधिमिभितम्‌ ॥५७६ 
पश्वमे घृतसंपूण पच्चगव्यं प्रदापयेत्‌ । 
पच्चसप्रदशाहानि पच्चद्शाश्च विशतिः ५७७ 
संवासं च प्रवक्ष्यामि देहयुद्धि द्विजन्मनाम्‌ । 
पच्चाहं पच्वगव्यं स्यात्पादङ्च्छ' दशादहिके ॥५८ 
पराकं पथ्वद्शभिविंशोऽतिषृष्छमेव च । 
उदरं प्रविशोद्यस्य पञ्चगव्यं विधानतः ।५६ 
यक्किचिदुदुष्कृतं तस्य सवं नश्यति देहिनः! ` 
पश्च सप्रष्ट दश वा द्रादशाहोऽपि विशतिः। 
गडेच्छनीतस्य विप्रस्य पच्चगल्यं विशोधनम्‌ ।८० 


सांतपनादि सच्छवानदरायपान्तः विधि वर्णनम्‌। १६६३ 


पच्चगव्यं च गोक्षीरं दधि मूत्रं घृत पयः। 
प्राश्यापरेऽह युपवसेत्टृच्छ्‌' सांतपनं चरेत्‌ ८१ 
पथक्सांतपनं द्रव्ये: षडहः सोपवासकः । 
सप्राहेन तु दच्छोऽयं महास तपनः स्मरतम्‌ ८२ 
पर्णोदुम्बरराजीव विल्वपत्रद्कुशोदकेः ! 
रत्येकं प्रत्यहं पीते पू(पार्णकृच्छ्‌ उदाहतः ॥८३ 
तप्रक्षीरघृताम्बूनामेकेकं प्रत्यहं पिबेत्‌ । ` 
एकरात्रोपवासश्च तप्रकृच्छस्तु पावनः 1८४ 
एकभक्तेन नक्तेन तथवायाचितेन तु । 
उपवासेन चकेन पादकृच्छ्र उदाहृतः ८६ 
ङच्छातिङ्ृच्छः पयसा. दिवसानेकविंशतिम्‌ । 
ददृश्चाहोपवासेन पराकः परिकीतितः॥८६ ` 
पिण्याकशाकतक्छाम्बुसक्ना प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कच्छः सौम्यः प्रकीतितः |! ८७ 
एषां चिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाक्रमम्‌ । 
तुरपुरुष इत्येष ज्ञेयः पथ्वदशादहिकः॥८८ ` 
तिथि वुद्धथा चरेस्पिण्डाञ्छुक्छे शिख्यण्डसंमितान्‌ । 
एकेकं हासयेषिण्डान्ष्ृच्छष्वान्द्रायणं चरेत्‌ ॥\८६ 
यथाकथं चिसिपण्डानां चल्वारिशच्छतद्रयम्‌ । 
इति देवङ(छ) [न] छृतं धमशा प्रकीर्तितम्‌ ।।६० 
समाष्वेयं देवरस्मरतिः । 


& @ @ ॐ # # # © 


 ॥ ॐ तत्सदूनरह्मणे नमः ॥ 
॥ अय ॥ 

~ प्रजापतिस््तिः ॥- 
-- पुः: 8: श्छधु-- | 


श्रीगणेशाय नमः, 





अथ ब्रह्माणं प्रति रवेः प्रश्नः, श्राद्धकाटामिधानच 
पितुर्वाक्याथकारी च रुचिः प्रम्लोचया सहं । 
नमस्योवाच देवेशं नह्याणं जगतः पतिम्‌ ॥१ 
नह्यन्विै विरिन्वंति धातः शंभो प्रजापते । 
त्वस्सादादिमं धम जग्राह पिदृवाक्यतः ॥२ 
अनया सह तीथषु मया श्राद्धास्यनेकशः। 

 इतानि पिततुष्ट्यथ धनाथं पुत्रकाम्यया ।|२ 

स्म्रतयश्च पुराणानि त्वया दृष्टान्यनेकशः । 
दृष्टस्त्वनेकधा धातः श्राद्धकल्पः सविस्तरः 11४ 


श्ाद्धभकरगवर्णनम्‌ । १६६५ 
तथाऽप्यसंशयापन्नं क्रियमाणविधि वद 
येन विज्ञानमात्रेण न सुद्येऽह कदाचन ॥५ 
चतुर्णामपि वेदानां शाखाः सन्ति सहस्रशः । 
अज्ञानादल्पशाष्नार्थां मोहयस्ति पदे पदे ।६ 
करिमिन्काङे च कतेग्यं कतां श्राद्धस्य कीदशः 
दरव्यं देशः पाककर्ता कदा विगप्रान्निमस्त्रयेत्‌ ।!७ 
ब्राह्मणाः कौटशास्तत्र नियमस्तत्र कीटशाः । 
श्राद्धोपहारपात्राणि भक्ष्यं तत्कार्देवता ।।८ 
ततः श्राद्धूषु के मन्त्राः पदार्थादिष्मः कथम्‌ | 
आसनावाहनात्यर्घोऽप्रौ दौमः पात्रा्ल)रम्भनम्‌ ।।६ 
विग्रभोज्यं' पिण्डदानं क्षमाषनविधिक्रमम्‌ । 
` श्वदेवं शरत्यभोज्यं वद सायंतन विधिम्‌ ॥१० 
ब्रह्मोनाच-- 
पितरस्तव तुष्टा बे रुचे श्रणु महामते । 
मालिन्यां सौच्यनामा वे त्वन्तः पुत्रो भविष्यति ।९१ 
नदीं तवंमनाः पारं पराचारस्य विकित्ति कम्‌(कः) । 
त(क)पशाखर(्लाणि)स्मरतयः श्राद्धकल्पा वुयेद्विजाः(कृताः)॥ 
ममापि संशयत्तत्र श्राद्धकल्पाम्बुधौ सचे । 
तथाऽपि शाक्चाण्याटोच्य वक्ष्ये निःसंशयं वचः १३ 
शाखनिष्ठेः शुक्रवाक्येमुह्यन्ति द्विजसत्तमाः । 
भवन्ति बलिनस्तस्माद्राक्चसखा बर्हारिणः ।1१४ 


१६६६ ` म्रजायतिस्प्रतिः। 


निरस्य शक्रवाक्ष्यानि(णि) सि द्धान्लस्छतिनिखधयम्‌ । 
` श्राद्धकल्पस्य वश्षयेऽदं मक्त्य तुष्टो रुषे तव ।।१५ 
त्वया पृष्टं कदा श्राद्ध सचे प्रम्लोचया सह | 
शणु संसतेपतो वस्म काखकर्ता द्युक्रमात्‌ ।1 १६ 
बद्धौ क्षयेऽहि अहणे युगादौ महाख्ये श्राद्धममाययु तीथं । 
सूयक्रमे पवसु वधृतौ च रुचौ व्यतीपातगतिऽखकासु १।१७ 
दन्यस्य सपत्सु सन्य (नी)न्द्रसङ्गं काम्येषु मन्वादिषु सदूत्रते स्यात्‌ 
छायाघ्ु मातगभवासु नित्यं श्राद्धस्य कारः स च सवदोक्तः ।। १८ 
बद्धौ प्राप्ते च यः कुर्याच्छाद्र' नार दीस्लं पुमान्‌ । 
तस्याऽऽरोम्यं यश्ः सौख्यं विवर्धन्ते धनप्रजाः ॥१९ 
श्राद्ध कृतं येन महाख्येऽस्मिन्पित्रोः क्षयाहे ग्रहणे मकायम । 
किमर्वमेधः पुरुषरनेकः पुण्येरिमैन्यतमैः इतेः सिम.३।२० 
दशश्राद्ध च यः कुर्याद्‌ बाह्यणत्रह्यवादिभिः | 
पितरस्तेन तुष्टा बे यच्छन्ति यथेप्सिवम्‌ ॥२१ 
माघ पच्चदशी कृष्णा नभस्ये च चरयोदशी । 
दृतीया माधवे शृक्ठा नवम्यूर्ज युगादयः ॥२२ 
भाद्रं कलिद्धापरे चव साघे प्ेताठतीयः नवमी. कृते चच । 
ॐ पद्यः भरम्यतमा इमाश्च दत्तं पितृणां किर चाक्षयं स्यात २३ 
यावदायाति तत्पवं बधते द्विगुणक्रमम 
दिने दिनेऽखिरं दानं दत्तं वेधृतपर्थणि ।॥२४ 
संकान्तौ च व्यतीपाते मन्वादिषु युगाद्धिषु 
वा स्वरल्पमात्र च दत्तं कोटिगुणं भवेत्‌ ।।२६ 





श्राद्धयकरणवणैनम्‌ । १६६७ 


पूवजान्मजुजान्देवान्सति द्रव्ये न वे यजेत्‌ 
मन्दाग्नि रामयावी च दरिद्रश्च भजायते ॥२६ 
छायासु सोमोद्धवजासु पुष्यं देवाचेनं गोतिरभूप्रदप्नम्‌ । 
करोति यो वे पितृपिण्डदानं दूरे न तस्यास्ति विभोर्विमानम्‌ ।\२७ 
चन्द्रग्रहे रष्षगुणं परदत्तं विवधते कोटिगुणं रविग्रहे। 
गजाश्वभूरस्मदिखाज्ययोषिहानस्य संख्या न मयाऽत्र गण्यते ।|२८ 
पितृणां नरकपानां जलं तीथस्य दुरभम्‌ । 
तेन संतपिंताः सवं स्वगं यान्तीति भद्रचः ।}२६ 
अष्टकादु च सवासु तथा चान्वष्टकासु च । 
पिण्डदानं प्रकटयमक्ष्यद्रधिकारकम्‌ ॥ ३० 
अष्टकाघ्ु च सवासु सामिकैनंवदेववम्‌। 
पि्ाद्यं माद्रमध्यं च कतेव्यं न निरग्निकः | ३१ 
महायज्ञर्ठः शान्तो ौकिकाभ्नि च रक्षयेत्‌ 
धम॑शा्चीक्छमागीं या स साग्निकसमो सतः (३२ 
इषे शृहसम्रायाते पूज्ये यञ्वनि मन्त्रदे । 
वेदज्ञैः सवशाखनेद्ं ष्यन्त्यविरपुवेजाः ।॥२३ 
ब्रतस्थो प्रबसिद्धयथं श्राद्ध इर्थादपिण्डकम्‌ । 
विन श्राद्रन यक्कम त्सव निष्फलं भवेत्‌ ।1३४ 
सपिण्डद्‌नं समीभाग्यं काम्यश्राद्ध त्रिपौरषम्‌ । 
कायं भर्या तेनैतव्सर्वकामफलम्रदम्‌ २५ 
नित्यघ्राद्ध सदा काय पितृणां वृप्िहेतुकप्र । 
स विष्णुरिति शिक्षयो निच्यं प्रीणाति पूत्ेनाच्‌ ३ 
१०५ 





१६६८ 


प्रजापतिस्थतिः। 


| ० = | 
्राद्धान्यनेकशः सन्ति पुराणोक्तानि वे शुचं |! 
फर्प्रदानि सर्वाणि तेषामग्यो महाखयः | ३७ 
सत्यवाक्‌ शुद्धचेता यः खलत्यत्रतपरायणः। 


नित्यं घमरतः शान्तः स भिन्नाखापवजितः।३८ 


अद्रोहोऽस्तेयकरमा च सवप्राणिदहिते रतः । 
श्वल्लीरतः सविनया (यो) नयचश्चुरककंशः ।३६ 
पितरमात्वचःकर्ता गुरुच्रद्धपरा्टि (ति) कः । 
्रद्धाटटुवंदशाश्चज्ञ - क्रियावान्मेश््य (क्ष) जीवकः ।|४० 
स तु श्राद्ध यदा कुर्यासत्रपाकेन सद्‌ जेः । 

तदा श्राद्धसदस्रयेखीतिस्तज्ञायते अशम्‌ (४१ 
तियंङ्मनुप्ययोनौ दि को भेदः श्चुत्तषा समाः| 
सत्यवादमानुषो धमः सुखं दुखं समं स्छृतम्‌ ४२ 
मेद्यं (कष) द्रव्यं हि विप्राणां क्षत्रियाणां प्रजार्पितम्‌। 
पश्यानां कृषिवाणिज्यं शुद्राणां सेवयाऽऽगतम्‌ 1४३ 
धनं पवित्रं विप्राणामसिति तीथसमर्पितम्‌। 

त्पयेत्तन वं देवान्यरृतान्पितरगणातिथीन्‌ 1४४ 

स्वम्ति वाच्य द्विजेनीतं धनं दुषटप्रतिग्रहम्‌। 
अभ्रितीथपु पतितं स्यो याति पवित्रताम्‌ ।।४५ 
अयाचितं धन पूत शुक्छबरत््या समागतम्‌ । 
बिवाहखव्धं वेजिनं (विजितं) पेत्र(पित्रयं)शिष्यनिवेदितम्‌।।४ 
ब्राह्मणः क्षत्रियविशां जीन्यवृत्ति समाश्रयेत्‌ । 
स्ववत्तेरुपहानित्वान्न श्ववृत्त्या (त्ति) कदाचन ।।४७ 


श्राद्धपाकाहेखीणामभिधानम्‌। १६६६ 


वर्णानां तु त्रिघा वत्तिरुत्तमा मध्यमाऽधमा । 
हासपुण्यफटाशस्य कऋमात्तद्धनद्‌ नखः (तः) ॥४८ 
धन चिकित्सार्सबन्धि प्रामयाच(ज)कगायिनी(नाम्‌) । 
कथं त्व (या) च समानौतमग्राह्यं पितरकर्मणि ॥४६ 
चित्रद्कन्नटवेश्यानां धारकार(रे)क्षमदिनाम्‌ । 
स्वस्त्या अपि न तदूम्राह्यं धनं कथकक्रूटयोः (1० 
मूल्यश्विकिरसां कुरते कथां चित्रां तनोति यः। 
गीतं गायति गत्यथ विप्रः सन्प्टनगो सतः ।!५१ 
युगधमण वर्णानां धनं ग्राह्यं द्विजातिभिः । 
प्रक्रतिना परिस्स्त्या न्यायागत्मथो यदि ॥५२ 
ससित्समुद्रतोयक्ये वापीक्रूपसरित्ते । | 
देवजुषट च संप्राप्ते देशे श्राद्ध गादान्तरे ॥५३ 
घाव्रीदिलववटाश्रत्थमुनिचत्यगजावि(न्वि)ना । 
राद्ध छाया कतव्यं प्रासादाद्रौ महावने ॥५४ 
न गर्हं गहमित्यहूुगृ हिणी गृहमुच्यते । 

गृहे तिष्ठति सा यावत्तावत्तीयसमं गृहम्‌।।५५ 
पत्नी पाक्त यद्‌ा कुर्यात्पुत्रः पुष्पङ्कशान्दरेत्‌ | 

कि गयायां यदि श्राद्ध स्वकारे स्वगृहे मवेत्‌ ५६ 
स्वमोच्रा सुभगा नारी श्रात्रभवृुतान्विता । 
गुरुशुग्रपणोपेता पिघज्नं कतुमहंति ॥५५ ` 
आचार्यानी मातुदखानी पिचमावृस्वसा स्वस्रा । 
एता हविधवा कुयुः पितरपाकं सुता स्नुषा ॥५८ 


१६७० प्रजापतिस्तिः। 


बहूभरजास्तु या नार्यो श्राद्ृवत्यः रोद्धवाः । 
पच्छाशत्परितोऽब्दाना यदि का विधवा अपि |£ 
पिचह्यध्रातृजायाश्च मातरः पित्रमातरः। 
कुयुः सदा पित्र (भ्यं) खृदुः(दु)शीखा च गोत्रिणी ३६० 
सिताद्रेवाससा युक्ता अुक्तकेशा विकल्चुकी । ` 
शिसेद्चावा व्याधिता क्ली पाकं यान्न पतक ६१ 
धाता पितृव्यो चरात्तव्यः स्वदपुत्रः स्वयं पचेत्‌ । 
पित्रा्न (ताऽ) च सुतः शिष्यो दौहिन्नो दुहितुः पतिः ॥६1 
अक्रोधने; शौचपरेरिति गाथामरुदीरयन्‌ 

` सायमामन्तरयेदिपराच्छाद्धं देवे च कमणि ।। ६३ 
निसन्त्रणं स्वयं दद्यादूमाच्(ता)शिष्यः सुता अपि । 
न खीबाङः स्वगोत्रान्येने ख्याप्यं न च दूरतः ।1६४ 
देते श्रद्धौ वीथकाम्यनदोत्पन्नैः(ज्र)समागते | 
न दुष्यति मनःश्थर्यासातः सय्ोनिमन्तणम्‌ ।६५ 
परसायताभितीद्युक्त्वा द्िखिरदेयं निमन्त्रणम्‌} 
यट्वीहतं यः सम्यक्षत्यं वितथमन्यथा () ।६६ 
यतीनामगृहस्थानां प्राघृणन्रह्मचारिणम्‌ । 

सवेदानं मन्त्रणं बन्धुश्रत्यवालसुद्टस्छिया (1) ।६७ 
अदेवान्तरतःश्रादधदम्पत्यङ्गी वृथा श्रुवेन्‌ (} 

| निमन्त्रण सवेद्यस्य रोभात्काकतवमप्लुयात्‌ |! ६८ 

निमन्तरणेऽपरयातञ्यं तं नियुक्तो ट्घुत्रजेतत्‌ () । 

रबेदानरघोज्येषठौ वथापाकी तु वा यतः () £ 








राह्मण निसन्त्रणम्‌, श्राद्धाहं ब्रह्मणानां निरूपणम्‌ । १६५१ 


ब्रह्मकमेरताः शान्ता अपापा अग्निसंभिताः । 
कमनि्ठास्तपो निष्ठा वेदा थन्ञाः ऊुरोद्धवाः 11७० 
माचपितेपराण्येव ब्राहुभ्यं (ह) वृन्युपजीविनः ! 
अध्यापको बद्यविदो ब्राह्मणाः श्राद्धसंपदि ॥७१ 
स्वकीयश्खिनो सख्याः श्राद्धे वेदविदां वर ! ¦ 
पङ्क्तिपावनाः सर्वेषामेको वे सामविद्धवेत्‌ ।५२ 
गुरु्श्चरजामाद्दोदहिचभगिनीघ्ताः | 

आसनाः पिवृश्राद्धं योग्याः पूज्याश्च मातुराः ।।७३ 
भायां रजस्वटा यस्य हृता व्यत्तवा दिवं गता । 
अश्राद्ध खबेध्यास्य गूतलुकं गभेदूषिता(८) ॥4४ 
योऽभायः सन्बटं चेतः संयम्याबिधरो भवेत्‌ । 
क्रियापरः श्युतर्वे्ता श्राद्धे वे मोजयेसिितुः ॥५५ 
श्रुतिज्खं कुरुजं शान्तं रजावन्तं जितेन्द्रियम्‌ । 
मृतभायमपि श्राद्धं भोजयेदविशङ्कतः ॥५६ ` 
अप्रजो मरतपल्लोकः सवेक्भंसु गर्हितः | 

ह्रदो विनाऽपि न स्थेयं दिनमेकं विनाऽभ्प्रमम्‌ ।\७ 
यस्य पुत्राः सदाचाराः श्रतिज्ञा धमसरुखा 
पितभक्तिरता दान्ता न वंघध्य्‌ं (घुय) सतखियि 11७८ 
तुरीये धाभ्नि यस्िष्टेत्संधौ सभ्यनिशि क्षणम्‌ 
अनायौऽप्यनपत्योऽपि श्राद्धं पुप्यरवाप्यते ॥७६ 
षोडशाब्द्‌त्पर श्राद्ध विप्राणां सप्तसप्तकः । 
भोजयेत्पितृकार्याधं ततोऽन्यान्देवकमेणि । 


१६५२ प्रजापतिस्प्रतिः। 


न पुत्रपुत्री तद्पलयभार्यां न बन्धुरङ्गीकृतचिन्तधारणम्‌। 
संप्राप्य केधत्य(धुय) मनङ्गसंभवो यस्तिष्ठति व्यक्ततया स वज्यै; ॥ 

सेगी हीनातिरक्ताङ्गः काणः पौनभेवस्तथा । 

अवकीर्णी कुप्डगोस्मै कुनखो श्यावदन्तकः ।८र 

भ्ुतकाध्यापकः कुष्ठी कन्यादृष्यभिशस्तकः । 

क्टीवान्धमूकवधिराः कुजशी (नखः) वरृषरीपतिः ॥८३ 

परपर्वापतिः स्तेनः कमदुष्टशच निन्दितः । 

भोक्तारः षोडशे यस्य ये च) ते व्या द्रव्यखोभतः ॥८४ 

वृषोरसगस्य कर्तारो वर्खनीयाः सदेव हि । 

पितुगृहेषु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्छरता ।८५ 

सा कन्या वृषली ज्ञेया तत्पतिव प्रटीपतिः | 

मदिषोव्युच्यते भार्यां सा चैव व्यभिचारिणी ८६ 

तान्दोषान्क्षमते यस्तु स वे माटिषकः स्मृतः । 

अज्ञानादथ वा लयेभान्मोहाद्वाऽपि विरषतः ।८७ 

समध योऽन्नमादाय महाधं तु प्रयच्छति । 

स वे वाधुघकनो नाम अनदः सर्वकमसु ८८ 

वृषोर्सगस्य कर्तार यदि पश्यन्ति पूवंजाः । 

रौरवं नरकं यान्ति कुम्भीपाकं सुदारुणम्‌ ८६ 

काटालकं वाधुषिकं मध्ये च वपरीपतिम्‌ ! 

राद्ध माहिषकं दध्र निराशा यान्ति पूर्ैजाः ॥६० 

यो छोमादसवर्णानामादयश्राद्धान्यनुक्रमात्‌ | 

स षोडशकं (श) वृषोत्सगं ऊुर्या्कारारकः स्मृतः ।।६१ 


भ्रद्कृन्नियमनिरूपणम्‌ । १६७३ 


अथ श्राद्ध नियमानाह- 


द्न्तधावनताम्बृर स्िग्धस्नानमभोजनम्‌ । 

दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुगष्ट वजयेत्‌ ।६२ 

श्राद्धं निमस्व्रितो विप्रो वजेयेत्ख्ीनिषेवणम्‌ । 

पृवेयुश्च परेद्युश्च वजयेद्धोजनद्यम्‌ ॥।६३ 

नीचसंभाषणं याज्यं दिवानिद्रा प्रतिप्रहम्‌ | 

क्षोममुष्णोदकेः सखरानं वजयेच्छाद्धश्चद्‌ ध्र वम्‌ ।\६४ 

न च सीमान्तरं गच्छन्न श्मशानं जिनाख्यम्‌ | 

श्राद्धङृस्स वेदा पश्येननोदक्ष्याः (कयां) पच शवम्‌ ॥६५ 
श्रीखण्डं दभेसुत्रं यवति्तुरसीशतपवित्रा(शातपत्रं च) करवा 
पूं(पोदीपोदपात्रं कुसुम्भ(म)षट्जव्यं (ल) पत्रभूस्भोम(म्यासोनानि । 
श्रीशः शाल्वे च पाने द्विजमघुसन्नदाच्छिन्नहेमाघेपात्राण्यन्न- 
श्राद्धोपहारः सुतवगरहगरहणीश्युभवासांसि कारः ॥६६ 

भ्रीखण्डमचयेच्छ ष्ठं सकपूरं सकेसरम्‌ । 

पूर्वजानां तु देवानां नान्यन्मख्यजादिकम्‌ ॥६७ ` 

मन्त्रपूता हरिदर्णाः प्रातर्बिप्रससुदू धृताः । 

गोकर्णमात्रा दमाः स्युः पवित्रा पुण्यमूमिजाः ।।६८ 

खः कृष्णः कृऽणतरश्चतुथौ जतिटस्िः। 

उत्तरो्तरतः श्राद्धं पितणां वृ्िकारकाः ।।६६ 

तुरुस्यः सवेदेवानां समञ्जयंः ञ्चुभावहाः । 

पर्वजानां यथा प्राप्रा सेकोदिष्टे विमज्ञरी ॥१०० 


४९७६ 





अगस्त्यं शुद्धिराजं च ठतुरुसी शतषचिका ¦ 

विं च तिल्पुष्पं च षडेते पिट्वहभाः ॥ १०६१ 
त्रिगुणं सूष्रमादाद्याखतिपिण्डं नवोद्‌ गतम्‌ । 
सामगानां तु संखनं स्वेषामेकतन्तुना ॥९०२ 
धूषं (पो) गुग्युछना काय्य) दीपस्वेखधरतेन तु । 
तुरुसीशतपत्राभ्यां पूजनं पिववहछयम्‌ ॥१ ३ 
चम्पको दभनः ङन्दकल्म(रोवीयोऽथ केतव । 
जातिद्शेनमात्रेण निराशा यान्ति पूदंजाः ॥ ४ 
अनन्तगंभिणं साधं कौशं ह्विदर्मेव च । 
प्रदेशमात्रं सवत्र पवि्रं सवैकम॑सु ॥१०६ 
वासश्चतुविधं प्रोत्तं स्वक्सूत्रं कृभिरोमजम्‌ । 
उत्तरोत्तरतः श्रष्टं प्रक्षाल्यं श्राद्धकमंणि ॥ १०६ 
धौतं सप्रा्टहस्तः स्यादुत्तरीयं तदधेकम्‌। 

वाससी सवदाचा (धाय दग्धरूष्य{क्षा)द्रव जिते १०७ 
त्वजेस्पयुषितं पुष्पं स्यजेत्पयषितं जरम्‌, 

न त्यजेजनाहवीतोयं तुखसीदख्पङ्कजम्‌॥१०८ 
गोमयेनोपरिप्ा भूः पवित्रा सवेकमेसु । 
मोमूप्रेणोश्षिता तीथं विष्णुपादाम्बुसेविता ॥१०६ 
पात्राण्यघ्यांणि ख(ला)दगानि हेमरूप्यस्रदामपि । 


उ(ओौ)दुम्बराणि प(पर्णानि देवत्वे(क्कत्योद्धवानि च ५११० 


हेमरूप्यमये पात्रे पिण्डत्रयं विंनिश्िपेत्‌ | 


ओल्वे कस्ये खाङ्गपागे न च मृण्मयकाछठजे ॥१११ 


भ्राद्धोपदेयानि, श्रद्धोपासनीयानि पात्राणि वणनम्‌ १६७१ 


पाकपाघ्राणि शौर्वानि समेधातुमयानि वा । 
सवभ्यो सृण्मयं श्रष्ठमन्निपूतजरष्छतम्‌ ।॥११२ ` 
खोहपाजेषु यत्पक्ष्वं तदन्नं काकमांसवत्‌ । 

युक्त्वा चान्द्रायणं कुर्याच्छाद्ध नान्येषु कमसु || ११३ 
ताश्रपाते न गोक्षीरं परचेदन्नं न छोहजे। ` 

कमेण धृततटाक्ते "ग्रो न दुष्यतः ।\११४ 
रोप्यदैमानि पात्राणि नन्यसौराष्टनानि वा। 
पत्रावल्यः पवित्राः स्युविघ्राणां श्राद्धमोजने। ९१६ 
कांस्यखपरशुक्रार्मणरत्का्ठफरलोहजः । 
नाऽऽचामेदकतेः पाशैः श्राद्धं वे चम॑वारिणा ।१९६ 
आओौदुम्बरेण पापनेण कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
तारताम्रस्ुबणांशमिश्रधतुखयुद्धवः \ ११७ 
कास्थपात्राच्च्युतं वारि साने च देवताचंने । 
श्ानमूत्रसमं तोयं पुनः सानेन शुध्यति ।११८ 
नीवारा माषमुदूगाश्च गोधूसाः शाख्यस्तथा 

यवा चणकाश्चव श्राद्ध अ््यास्तथा तिराः ॥११६ 
कद्टीकन्दफठकं धात्री विल्वी च तूटकाः। 
कारकद्रौणपुप्पी च तण्डुखी चक्रवतिका ॥१२० 
उपोदक्छी चमेफरं कोशातक्या फं शमी । 
जीवन्ती तुण्डिकाऽम्छीका काटशाकस्तथाऽऽद्रकम्‌ १२१ 
उर्वरुश्षी रिणी पीुद्रा्षाम्रक्रदी फलम्‌ 1 

बीजपुर कछिम्बुनि चमदं जानि चिभेटम्‌ () ॥१२२ 


प्रजापतिस्परतिः । 

कर्कोटकं कारवेल्छं सुरागं मृष्टपिण्डिकाः। 
कोटिभष्टं तत्िविधं निशाचिद्घी च वालुकः (१ ॥१२३ ` 
मरीच हिङ्क तेरानि सदुद्रभ्याण्यविद्‌ाहि च । 
श्राद्ध षेतानि मुख्यानि तथा र्वणजीरकेः । १२४ 
गवां क्षीरं दधि धृतं क्षोद्रमिष्षुरसं तथा । 
शर्करा गुडमस्स्यण्डी तथा मृष्टफखानि च १२५ 
श्यामाकान्कोद्रवान्कडगू्कछञ्चान्राजमाषकान्‌ । 
निष्पावकान्कदभ्बानि वजेयेच्छाद्धकमेणि ।१२६ 
 करिङ्खं चव वृन्ताकं क्रूष्माण्डं रक्तनीखकम्‌ । ` 
हस्तीभुण्डफटं मञ्य॑मलालु च तुषाम्रकम्‌ १२७ 
करीरजं कुमारीजं साषपं राजिकोद्धवम्‌ । 
वजयेिितृका्यंषु वलकोसुम्भपर्परौ ।१२८ 

क्षीरं दधि घृतं तक्रमविच्छागसयुद्धवम्‌ | 

मादिषं च दधि क्षीरं श्राद्ध बल्यं प्रयन्नतः १२६ 
माषं मृतवत्सागोः सूतिकागोश्च वर्जयेत्‌ (१) ॥१३० 
मिधित धेनुपयसा सापत्यमदहिषीपयः | 
मेष्यसभ्युश्चितं गा)तदुगायश्रया सवेकमेसु ।१३१ 
्षिरं कठिनपक्वं स्याह्याघसं स्याद्विटेपकम्‌ । 
 पीशी (रद्रवरूपं तरक्षीरे यन्त्रिविधामता (१) ।॥१३२. 

पिलमानवदेवानां पाशीरक्षीरपायसंः ८?) । 
जायते परमा वपिः समध्वाज्यं: सशकंरोः ।१३३ 


श्रद्ध ऽत्याभ्यवस्तु बणेनम्‌ । १६७७ 


पायसं शूद्रतो प्राह्यं यद्यम्बुरहितं भवेत्‌ । 
 नव्यमृत्पात्रपक्वं चेसिित्रर्थेऽपि न दुष्यति ।१३४ 
पायसं सक्तवो धानासिर्पिष्ठं तथौषधम्‌ । 
साम्बून्येतानि गृह्णीयादपि शूद्रान्न दुष्यति ॥१३५ 
ऋतं विग्रघूतं नीत्वा यदि विष्रांश्च मोजयेत्‌ । 
दाता भोक्ता च विक्रेता धूवंजा्च पतन्ति ते ॥१३६ 
खावण्य (कय)तित्तिरिशङ्कन्तकपिञ्चानां 
भारण्डसारसमसू(यु)र[क.बी(की)रकाण(णाम्‌) । 
धुम्यारकारिकुटरीदहनाटभार- 
` द्वानजिाख्यखाटशि्कर)री कि किदीविकानाम्‌ ।। १२७ 
सारङ्गशम्बरवराहकङ्ृष्णसार 
शशसानि(शाशानि)दुरुमतमानि सदा पितृणाम्‌ ॥१३८ 
खङ्गमांसेयद्‌ा पिण्डान्छुर्याद्रा भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
तदा भवति प्षां ठृप्ति्दशवाषिकी १३६ 
खडगाथ्ि यदि विद्येत श्राद्धकारे समीपगम्‌ । 
गयाश्राद्ध न सा वृष्तिः पितृणां सा भवेत्तदा ।।१४० 
कथयन्तीति पितरः कुरे कश्चिद्ध विध्यति । 
यः खड्गमंसपिण्डांश्च कुर्याद्वा पितर भोजनम्‌ ।।१४१ 
कूचंरो विमण्डश्च गोधा कङ्पजाहकः (१) । 
पच्च पश्चनखा ह्येते दुरंमाः श्राद्धकमेणि ॥१४२ ` 
व्याधेभ्यो मेध्यमांसानि ब्राह्माणि द्रव्यपयेयेः । 
पित्रथ सवगृहे दिसन्खादन्मांसं न पापभाक्‌ १४३ 


न 


५५ 


भ्रजापतिस्म्रतिः। 


विना श्राद्ध विना य॒ज्ञं मघुपकविधि किना। 

पापी स्यास्स्वाथंवः कुवेञ्जीवघातं ङि विना ॥ १४४ 
न जीवेन दिना दृष्विजीवस्यापि हि सवदा । 

अतः ससज भगवाञ्जीवो जीवेन हिंस्यते ९४ 
मघत्तिवे(तति व)चना्छुवचिवृत्तिर(म)पि कमणाम्‌ \ ` 
एवं उयवहुरेन्निस्यं गृहस्थोऽपि हि सुष्यते १४६ 

न प्रवृत्तेः पुष्यहानिस्तननिवृत्तेभदत्फखम्‌ ! 

तदा दातव्यं ध्मज्ञधंमकार्ण्यसभरयः(येः) 1१४० 
कारण्यं प्राणिषु प्रायः ककषव्यं पुण्यहेतवे । 

अर्हिसा परमो धमेस्तस्मादात्मवदाचरेत्‌ ।। ९४८ 
यज्ञेषु पटुदिसायां सावर्णिन्यवसरायवत्‌ । 

फर सहखगुणितं हस्यो राजा भवेदनु । १४६ 
कारुण्यात्सवेभूतेषु आत्मवतः सतः सतः! 
उक्तकमु सनेत्र तदामांसनिषेधनम्‌ ।१६० 
मदयमप्यानर्यमतं श्राद्धं कटौ तन्तु दिकजयेत्‌। 
मसिन्यपि हि सर्वाणि युगधमेक्रमाद्धवेत्‌ \\१५१ 
अतो माखा(षा)न्नमेवेतन्मांसार्थं ऋह्यणा कतम्‌ । 
पितरस्तेन दप्यन्ति श्राद्ध कुब्या)न्न विनः ।॥१५२ 
यथा विष्टं मांसत्वान्माखा(षरजपि तत्समम्‌ ! 
सौगन्धिकं च स्वादिष्ठं मधुरं द्रन्यभेदतः।। १६३ 
भक्स्य भक््यविधो यत्त गर्हितं तद्धिवजंयेत्‌ | 
अ्ल्यमपि मक््यं स्यादेशधरमेण वे सुने १५४ 





-आरम्भं ङुतपंपि) कुयद्रौ हिणं ख्ख 
च्वदुःर्तान्तः ब्राद्धकार उदाहतः १५८ 
भररतास्तत्र विज्ञेया दश पच्च च सवदा । 
तत्राष्टमो महर्त य: स काटः कुतपः स्तः ।।९५< 
विवृद्धा यत्र पुरतः कुतपस्परि | 
शराद्धे सवरसराङ्क च निर्णयोऽयं कृतः खदा ।\९ ६० 
अषाद्याः पश्चमे पक्षे यान्यद्ानि वु षोडश \ 
क्रतुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्तं महाफन्छम्‌ ।\९६१ 
वतुदश्यां समारम्भः पोौणमासादिं पावेणः । 
ग्रातरन्तमजच्ं स्यादस्यान्तः पावेणा विधिः {१६२ 
्राह्मान्मुदूर्तादारभ्य क्यान्मासाध्यामतः । 
श्रद्ध महाख्यं नाम तत्तु तीथवदाचरेत्‌ ।\९१६ 

-प्रे च भरणी महती सा प्रकीतिता । 

` पकर्वीव गयाश्रद्धसम फलम्‌ 11९६४ 





















१६८० 


प्रजाप तिस्मरतिः। 


पौर्णमास्यादिसंयोने योऽधिङ्कर्यान्महाख्यप्‌ | 
पिण्डदाननिषिद्ध ऽपि न निषिद्ध कदाचन ।।१६६ 
महाख्ये त्रयोदश्यां भवेद्यदि पितुर्दिनम्‌ । 

पिण्डदानं विभ्रभोज्यं श्राद्ध तत्स्यादुगयासमम्‌ ।॥ १६७ 
पश्चश्राद्ध' वा पच्चमीप्रभती(ति) स्यान्महाल्ये । 

पितुः पितामहस्याप्य(पि?) प्रपितामहग्हिने ॥ १६८ 


कारो ह्यनन्तरूपस्तु कारो वं परमेश्वरः | 


तस्माव्कारे प्रसन्नेन कतन्यं कम निधितम्‌ |) १६६ 
गभेस्थोऽपि [च] दौहित्रो अश्वयुक्प्रतिपदहिने । 
ुर्यान्मातामहशराद्ध' पितरौ यदि जीवतः ।१७० ` 
आश्वप्रतिपदि श्राद्ध नन्दीश्राद्धवदिष्यते (‰) । 

नाव्यं सपाक्ुद्धिः (¢) स्यादा मध्याह्वाहिशिष्यते ॥ १५१ 
सूतकादिनिमित्तेन द्रभ्याभावादिभेदतः। 

स्थितं महाख्यं कुर्यादययावद्‌ वश्चिकदशनम्‌ ॥१५२ 


कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति व गुरुगरह|म्‌ । 
तिष्ठन्याका्धिणस्तावद्यावद्‌वृश्चिकद शनम्‌ । १५३ 
 कन्दमूटफख्बांऽपि कतव्य पितृतपणम्‌ । 


अन्यथा दारुणं शापं दत्त्वा यान्ति बुभुक्षिताः । १७४ 
एको दिष्टं तु मध्याह्नं दिवसस्य विधीयते । 
आचये मुहूतं वा,यामस्य पिण्डदानं च मोजनम्‌॥१७५ . 


 पित्रक्षयाहे संप्राप्ते यदि कथिन्मदाङ्यः | 


तद्‌ क्षयाहः कत॑व्योऽपरेऽहनि महालयम्‌ [यः] । १७६ 


क, ञं # . पाव र 
श्राद्ध ब्राह्मगसंख्यःः पवदेणादि श्राद्धवणनम्‌ । ६६८१ 


पूर्वाह्न कानि[मि]क श्राद्ध' कर्यान्नान्दीयुखं तथा । 
माध्याहिकं यदा कुर्यानिलयश्नाद्ध तदा भवेत्‌ 1१५५ 
दरौ दे[दे च चयः पिच्य एकेकमुभयत्र वा । 
मातामहानामप्येवं तन्तं वा वैश्वदेविकम्‌ ।१७८ 
इष्टिशराद्धं क्रतुदक्यौ काम्ये च ध्वनिरो[धुरिखो [चनौ । 
 पुरूरवाद्रेवसज्ञो [तु] पावेणे समुदाहृतौ ।१५६ 
सापिण्डे काटकामा(मौ)तः वृद्धौ सत्यवसू स्मृतौ । 
यज्ञे च वहवः सन्ति श्राद्धं श्राद्ध प्रथक्परूथक्‌ ॥१८० 
पितरश्च पितामहास्तथा च प्रपितामहाः । 

एवं पवेणसंज्ञा च तथा मातामहेष्वपि ।।१८१ 

एषां पत्न्यः क्रमादुप्राह्यास्तिखस्तिखश्च पाणे । 
उक्तानि चत्वर्येतानि पावंणानि न पच्चमम्‌।}१८२ 
वृद्धौ दादशदेवत्यान्न चेवान्बष्टकासु च [१] । 
षडदशं त्रीणि यज्ञे च एक एव क्षयेऽहनि ।१८३ 
पावेणं च क्षयाहे स्याद्द्धौ स्यान्नवदेतम्‌ । ¦ 

दरं षड्दुवतं श्राद्ध' काम्ये जेपौरुषं भवेत्‌ ।1१८४ 
वसुरद्रा दित्या अमी इज्यन्ते सहमेखने । 
चतुस्यानिवत्तिः स्यादा्परेतो भवेदिति ।१८५ 
श्राद्ध ख्ीपुंसयोः कायमेको दिषटमसंततेः। 

अतः संततिमः तोऽमी इज्यन्ते बहुभिः सह्‌ ।॥१८६ 
आत्रह्मस्तम्बपयेन्तं पूवंजाः सम्ति ये कुरे । 

तृप्ता भवन्ति ते सर्वे पुत्रहस्तेन नान्यथा ॥ १८७ 


८२ 


 प्रजापतिस्यतिः\. 


अयुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नेव च नेव च | 

येन केनाप्युपायेन पुत्रमुत्पादयेस्सुधीः \१८८ 
कोष्ठ देवहीनं यतः पुत्रौ न विद्यते । 

अगयान्ति पुत्रिणः पूं देवर्षिपिद्वेषटिताः | १८६ 

दृश दे पार्वणे कारय मातुर्मातामहस्य च । 

क्षयाहे च पितुमतुः पार्णवं (पावणं) पार्बर्णं कतम्‌ १६५० 
अम्बषटकासु नवभिः पिण्डः श्राद्धसुदाहतम्‌ । 
पित्रादौ मात्रमध्यस्थं ततो मातामहान्तिकम्‌ १६१ 
अन्वष्टक्ये पितृभ्यश्च ततस्लीभ्यश्च देवतम्‌ ! 
ताभ्यस्त्वदेवतं वद्धौ तेभ्यश्चापि सदेवतः (१) ॥१६२ 
जातरः प्रथम पूज्याः पितरश्च ततः परम्‌| 
मातामहश्च तदनु बद्धिश्राद्ध त्वय क्रमः ।१६३ 


पावणानि मयोक्तानि विपरीवानि तानि ते। 


अथवैणास्तपयन्ति तद्रेदोक्तमतं यथा \१६४ 

अतिथि श्राद्धरक्षाथमते(न्ते) विष्णुस्वरूपिणम्‌ । 
निवेशये वि{द्वि)ष्णुसमं त्राद्यणं वेदपारगम्‌ ॥ १६५ 
कव्यवाहादयो येऽमी विद्यन्ते ये च धूवजाः । 
सवेषामेव वर्णानां श्राद्ध उष्यन्ति देवताः \। १६६ 
साक्षाद्िष्णुधेभराजः श्राद्धदेवश्च कथ्यते 

विश्वे देवाः पितृतिधिः सव विष्णुरिति स्प्रतम्‌।\ १६७ 


पूवेजास्तुष्टिनायान्ति दाता भोक्ता न संशयः ।1१६८ 


इति प्रजापतिस्मरतिः समाप्रा 
ॐ तत्सत्‌ 


ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । ` 


॥ अथ ॥ 





4 श्रीगणेशाय नमः ॥ 


` ॥ भ्रथमोऽष्वायः ॥ ` 
तत्र प्रथममाचारप्रकरणवर्णनम्‌ 
 आश्वरायनमाचायं नत्वाऽ्च्छन्सुनीश्वराः ¦ 
 द्विजधर्मान्वदास्माकं स्वगप्राप्तिकरान्मुने । 
इति तद्वचनं श्रुत्वा सधमान्मुनिखवीत्‌॥१ ` 
धर्मान्न पुरतो वश्ये ध्यातवाऽं भो शनीश्वर: ! ` 
छोकस्य च हितार्थाय ब्रह्ममागरतस्य च ॥२ ` 
स्नानं सन्ध्या जपो होमः सखाण्यायाभ्यसनं तथा | 
माध्याद्विको करिया पञ्चयन्ञाद्यतिथिपूजनम्‌।द 
१०६ 


१६८४ ` छष्वाश्वखायनस्पृतिः। | प्रथमो- 


दानशिष्टप्रतिभ्राहौ पोष्यवर्गेः सदहाशनम । 
सत्कथाश्रवणं सायंसंभ्याहोमादिकं च हि ॥% 
शयनं च यथाकारे घमंपल्या सह गृही । 
ब्रह्मचारी स्वधमेस्थो गुरुसेवापरो वसेत्‌ ॥५ 
यजनं याजनं चव वेदस्याध्ययनं च हि । 
अध्यापनं तथा दानं प्रतिग्रहमि(ड)दहीच्यते ।।६ 
एतानि ब्राह्मणः कुर्यासखटकर्माणि दिने दिने । 
अतः प्रातः समुत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌ ।७ 
निगणं निरहकार्‌ नारायणमनामयम्‌ । 
सगुणं च भरिया युक्तं देवं देवीं सरस्वतीम्‌ ॥८ 
यथाविधि ततः छर्यादुत्सगं मलमूत्रयोः। 
बरह्मचारी गृहस्थश्च शोचमद्धिभर दाऽऽचरेत्‌ ॥६ 
एका लिङ्गं करे तिखः करयोमरं दूयं गुदे । 
पच्च वामे दश प्रोक्ताः करे सप्ताथ हस्तयोः ॥१० 
एतच्छोचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः ` 
वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतेश्चव चतुगणम्‌ ११ 
सपादं पाणिना विप्रो वामेन क्षाल्येत्सदा। 
शौचे दक्षिणपादं तु पश्चात्सव्यकरावुभौ ।१२ 
शौचं विना सदाऽन्यत्र सव्यं प्रक्षाल्य दक्षिणम्‌ । 
एवमेवाऽऽत्मनः पादौ परस्याऽऽदौ तु दक्षिणम्‌।१३ ` 
 गण्डषेः शोधयेदास्यमाच(चा)मेदन्तधावनम्‌ । 
कृष्टे; पर्णेस्वणर्वाऽपि केवित्पणः सदा तृणैः ॥१४ 


ऽध्यायः. | ब्रहमचारिगृहस्थघमवर्णनम्‌ । १६८५ 


नवमी द्वादशी नन्दा पवं चाक॑मुपोणम्‌ । 
श्राद्धाहं च परिलयञ्य दन्तधावनमाचरेत्‌ ।॥१५ 
आचम्याथ द्विजः सायान्नदयां वा देवनिर्मिते । 
तीथे सरोवरे व कूपे वा द्विजनिरभिते ।।१६ 
त्रिरप्ुत्य समाचम्य शिखावःध समाचरेत्‌ 
प्राणानायम्य संकल्प्य त्रिदारं मज्नयेत्पुनः ॥१७ 
आचम्य वारुणं जाप्यं जपेत्सुक्तं च माजनम्‌ । 
कुर्यादापो हि सक्तेन श्रृतमिलघ्रमषणम्‌ ।।१८ 
माजयेदथ चाङ्गानि गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । ` 
मस्तके च मुखे बाहयोह दये पृष्ठदे शके ।१६ 
बरह्मादयश्च ये देवाः कुषगद्धपायनादयः | 
सोम इत्याद्यः प्रोक्ताः पितरो जट्तपणे ॥२० 
यन्मया दूषिषं तोयं शारीरमल्संभवम्‌। ` 
तस्य पापस्य ज्ुद्धथथं यक्ष्माणं तपेयाम्यहम्‌ ॥२१ 
स विप्रः स शचि; स्रातो ह्यस्पशस्पशंनं विना ! . 
काछ्त्रयेऽपि कर्माः स्वाध्यायनिरतोऽपि च (२२ 
अशक्तश्चज्नटस्नाने मन्त्रस्नानं समाचरेत्‌ | 
 आपोदिश्ठादिभिमन्तरेखिभिश्वानुक्रमणे तु ॥२३ 
पच्छः पादि; हृत्सु शिरोहत्पत्सु चाधतः। 
हत्पादमस्तकेष्यरवं ्रत्यचा माजेयंदथ ॥र४ 
मस्तके माजनं छर्यास्ादः प्रणवसंयुतः ¦ 
जाह्युद्धिरनेन स्यादन्तः शुद्धिरथोच्यते ।।२५ 


१६८६ छष्वाशवखायनस्छतिः।. | प्रभरमे- ` 
 श्रभवेन पिबेत्तोयं गायत्या चाभिमस्तितम्‌ । 
सद्यस्तेन भश्रच्छद्धः ख्रातोऽपि हि सरिदसु च ।।२६ 
समाहितमना भूत्वा ब्राह्मणः सबद्‌ाऽपि हि 
स्मरेन्नारायणं श्चुद्धो धारयेदम्बरं शुचि ।\२७ 
परिधाने सितं शस्तं बासः प्रावरणे तथा 
पटबरूरटं तथा. रामे बाह्यस्य विधीयते ॥२८ 
आविकं त्रसरं चेव परिधाने पररिखनेत्‌। 
शस्तं प्रावरणे प्रोक्तं स्पशंदोषो न दहि हयोः 1२६ 
ओजनं च मलकोरसरग छेते त्रसराष्रताः । ` 
प्रक्षाल्य सर छुद्र दुकर च.सदा शुचि ।1३० 
प्राबल्य प्रिधायाथ प्राडगसीनः समाचरेत्‌ । 
कुशपाणिद्विराचान्तस्तीरे सङ्ठसंनिधौ १३१ 
श्रथावेन दविराचामेदक्षिणेन तु पाणिना | 
उभौ दृस्तौ च गौ द्वावोष्ठौ पाणिद्रयं खरेत्‌ ४ 
पादद्वयं शिरधाऽऽ्स्यं नासारन्ध्रे च चश्ुषी । 
श्रोत्रे नाभि च हृेशं शिरथ्रांसौ सप्रोलरमा ्‌॥३ ॥: 
प्राणानायम्य संकह्प्य तत सथ्याञ्ुपास्मह( 
आप इलयादिभिः प्रादेनवभिर्माजनं चरेत्‌ 
जख यस्य श्वयासेति प्रक्षिपेत भीतर 11३५ 

















ऽध्बायः | सानवस्राचमनपूवेव संष्योपाखन विधिवर्णनम्‌ १६८७ ` 
आपः पुनन्तु मध्याह्नं सायमभिश्च मन्त्रतः 
आचम्याथ पुनश्चापं इत्येभिनवभिः ऋमानत्‌ । 
ऋगन्ते माजन कुर्याद्विधिनाभनेन बह वचः । , ` 
भृतं चत्यमिमन्त्यापः समाघ्राय द्िपेदधः ॥३८ 
मृतं वत्ति ज्यच वाऽपि जप्त्वा तद्नतरेक्षितः \ ` 
समाचम्य ततस्तिष्टेरिशष्याभिषुखो .रवेः ५३६ 
, जरमञ्जलिनाऽऽदाय मायन्या चाभिमम्त्रयेत्‌ । 
 दधादष्यत्रयं तिष्ठस्िषु कारेषु बह वचः ।!४० = 
प्रातभेध्याहयोरप्सु क्षिपेत्सायं महीत्छे! ` 
मध्याह्न तु विशेषोऽयं प्रदथाद्ध्‌ स इत्युचा ।४१ 
` अछृष्णेन द्वितीयाध्य गायश्या च ठृतीयकम्‌ ! 
उपतिष्न्समाचम्य तिष्ठेद्भिसुखो रवेः 11४२ 
उदु त्यं चित्रमित्येवज्पेस्सुक्त्रयं च हि । ` 
तुष्टस्तेन भवेत्सूयः स आत्मा जगतो हि वे ॥४३. 
तेनव सृक्तज्ञाप्येन हरेर्चंनक्घद्धवेत्‌ । 
आचध्चा)मेदुप विश्याथं प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥४४ 
ध्यात्वा देवीं कुमारीं च तत्तत्कारानुरूपिणीम्‌ । 
जपेस्णवपूर्वाभिर्व्याहतीभिः सहैव तु ।1४५ 
तिरभिभृश्रश्तिभिर्गायत्रीं ब्रह्मरूपिणीम्‌ । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ।४६ 
काठ्रयेऽप्यशक्त्धेदष्टा्विशतिमेव वा| 
ततः कु्यांदुपस्थान जातवेदस इत्यचा !1४७ 


१६८८ 


छष्वाश्वखायनस्प्रतिः ¦  [ प्रथम्मे- 


तच्छयोरनुवाकेन शान्त्यथं जय ईरितः । 

प्रागादि च दिशं नत्वा मन्त्रस्थाश्चेव देवताः ।\४८ 
स्तुत्वा नता ततः संध्यां सा मां सध्याऽभिरक्चतु । 
बरह्माणं हरिमीशानं तत्तच्छक्ति क्रमेण तु ॥४६ : 
बत्वा .सखवयमथाऽऽत्मा्न(मुक)गोत्रोऽहमसिवादयेत्‌ | 
अग्नेरुद्भरणं दुयसूवमे ोद्याद्रषैः ।1५० 


 आदित्यसुदितं पश्येन्नत्वा होमान्तिकं ्रजेत्‌ । 


आदिल्येऽभ्युदिते चेव प्रातर्होभो विधीयते ॥५१. ` 
आहिताग्निस्तथेकाभ्निः स्वस्वोक्तविधिना तथा । 
ध्यात्वा समिध्य चाभ्यच्यं स्वस्थानरथं हुताशनम्‌ ।\५२ 
सं्छु््रास्साग्निना होम्यं पय आदि कुशेन च । 
अन्त्रेणानेन सूर्याय स्वाहेति जुहु यादथ ॥८३ 
द्वितीयामाहूति तद्वस्मजापति पदं स्मरेत्‌ । 

स्वाहान्तं चाऽद्धुति हत्वा तथेदं न ममोश्वरेत्‌। 
सवेत्रैवा्रिहोमोऽयं विधिः सङ्कटदाह्तः ॥ ५४ 
उक्त्वेदं परिषिश्चामि तमम्नि परिषचयेन्‌ । 
जलेनवाऽऽज्यदोमे तु यत्र चेतदुदीरितम्‌ ॥५५ 
सूर्यां न इति सूक्तेन कुर्यास्रातरुपासनम्‌ । 


उपारून च सूयस्य प्रजापतिरतः परम्‌ ।।९६ 


अग्ने त्वं चाग्न आयंषि सायमग्तेरुपासनम । 


` डुर्याततिष्ठुपरसथानं पूवैवच् प्रजापतेः ।। ९७ 


ऽभ्यायः | गायत्रीमन्त्र जपपूवेक प्रातहौमधिधिवर्णनम्‌। १६८६ 
प्रातः सायं जपेन्मन्त्रमो च मे स्वर इत्यथ । 
अभिवादय जपेहवीं विभूति चव धारयेत्‌ ।॥५८ 
विभूतिधारणे मानस्तोकेऽयं मन्त्र उध्यते । 
वृहत्सामेति वा होमे नेत्ये च महामखे ॥५६ 
कर्मकाटे तु सवत्र स्मरेटिष्णे हविर्भजम्‌ । 
तेन स्यात्कम संपूण तस्स सवं निवेदयेत्‌ ६० 
अम्िसरक्षणे शक्तिर्यस्य चव न वतते । 
तदाऽरण्यामजसराभि स्थापयेद्िधिपृूवेकम्‌ ।\६१ 
खमित्प्रतपनेऽयं ते योनिमन्त्र उदी रितः। 
या ते अग्ने भवेन्मन्त्रः पाण्यारोपे स्मृतो बुधैः ६२ 
होमकाल: प्रपद्येत पुनश्धेवं विधीयते । 
मन्त्रेणान्वाहिते बह्ाबजसखाभि श्िपेदथ ६३ 
उपस्थानादिकं चेव सवं पूवैवदाचरेत्‌॥६४ ` 
कारट्रये यद्‌ होमं द्विजः कतुं" न शक्यते । 
सायमाल्याहुति चेव जुहुयासरातराहुतिम्‌ ।६५ 
सायंकारे समस्तं स्यादाज्याहुतिचतुष्टयम्‌। ` 
हुत्वा कुर्यादुपस्थानं समस्येदयम्निसूययोः ।। ६६ 
होमश्वद्ुरतः कटे प्र प्रः स्यात्कार उत्तरः 
हुस्वा व्याहृतिभिश्चाऽऽज्यं कु्याद्धोमदयं च हि ॥६७ 
विच्छिन्नवहिसंधानमपराहं विधीयते, 
सायमौपासनं छुर्यादस्तादुपरि भास्वतः ॥६८ ` 


१६६० 


स्वासा \ 
नेव गच्छेदिना भाय सीमाुहडल्य योऽग्निमान्‌। 
यत्र तिष्ठति वं भार्या तत्र होमो विधीयते ॥६६& 






गत्वा भार्यां विना होमं सीभायुह्घ्य यो हिजः। ` 
इर्ते तत्र चेन्मोघं तस्य वृथा भवेत्‌ ।|५० 
यथा जातोऽग्निमान्विप्रस्तन्निवासाख्ये सदा ¦ 


तस्या एवानुचारेण होमस्तत्र विधीयते ।।७१ 
धर्मानुचारिणी भार्यां सवर्णा यत्र तिश्ठति । 
र्याततत्राग्निदोघादि प्रवदन्ति महषयः ७२ 
ततश्वेवाभ्यसेदेदं शिष्यानध्यापयेद्थ ¦ 


 पोष्यवर्गाथमन्नादि याचयेत यथोचितम्‌ ।\५३ 

माता पिता शुरर्मा्या पुत्रः शिष्यस्तथेव च । 

` अभ्याभ्ितोऽतिथिश्चेव पोष्यवभं इति स्मतः ७४ 
 मध्याह च पुनः सरायाद्धोतञुञ्काम्बराडेतः । 


शरु्युक्तविधिनाऽऽचम्य प्राङासीनः कुशासने ।७५ 


 गायत्रयाऽपश्चतस्षृणां फादे व्याहत्तयः स्मृताः । 

सप्त मन्त्रशिरोमन्त्राः षडभिराष्वमनं स्मृतम्‌ (१) ।५६ 

गायत्र्याश्च पिबेत्पादेरापो हि नवभिः स्रेत्‌। 
व्याहृतिभिः शिरोमन्त्रेरङ्गानि ब्रह्मयज्ञके ।।५७७ 


पाणिगण्डूषकावोष्ठौ पाणिपादौ शिरो भुखम्‌ । 


 नासाबिटेऽक्षिणी श्रोत्रे नाभिहन्मस्तकेऽसकरौ ।॥७८ 
आगन्तौ भणवौ मन्त्रो परतः पृष्ठतो ह्युभौ । 
 अद्यको मभ्यतो मन्त्रो गायत्र्या शिरसः स्मृतः ॥५६ 





ऽभ्यप्यः | मध्याहस्ञानादिं दिधिपूवक बरह्मयज्ञविधान वर्णनम्‌ १६६१ 


कम्बरे बाऽजिने पीठे कुशाखनविनासने । 

म कयोदुपविष्टो बे ब्रह्मयज्ञ दविजाचेनम्‌ ।८० 

न कुर्यात्तपणं श्राद्ध' धृत्वा माङेऽनुरेपनम्‌ । 

कद्‌1चित्वुःर्‌ मोहान्नरकं प्रतिपद्यते ॥८१ 

दक्षिणं चोपविश्योर' वामगुरोषरि न्यसेत्‌ 

वामोरौ दक्षिणं गुल्फं तच्चोषस्थसुदीरितम्‌॥८२ ` 

प्राणानायम्य सकरप्य कुलपाणिधरः करम्‌ । 

कृत्वा तु सन्युत्तानं न्यसेदुषरि दश्षिणम्‌ ।८३ 

सव्यस्य पणेरङ्क्ठपरदेशिन्योस्तु मध्यतः । | 

वृक्षिणस्या ङ्ुलीन्यंस्य चतखोऽङ्कष्ठवर्जिताः।८४ ` 

तथा सव्यकराश्ुष्टं दश्िणाङ्गुषठवष्टितम्‌ । 
 संवद्धमेवं कुर्वीत न्यसेदक्षिणसद्थिनि ८५ 

प्राग्रे दवे पविन्नो तु धृत्वाऽन्वःखंपुटो करौ । 

संन्यसेदश्षिणे जानौ ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ ।८६ 

उभ्यर्वा व्याहृतीस्तिखः स्वरतः सश्टु्रेत्‌ 

गायन्नीमुशवरेत्संम्यक्पादमधश्वं क्रमात्‌ ॥८७ 

च्ुषिदेवतच्छन्दासि प्रणवं ब्रह्मयज्ञके । ` 

मन्त्रादौ नोचरेच्छाद्ध यागकाटेऽपि चव हि ॥८८ 

अग्निमीरु इषे स्वादि वेदांस्वेव सरशक्तितः । ` 

अध्यायमनुवाकं बा पठेत्सृक्तयृवं च बा ॥८६ ` 

उपवीतं यथा यस्मिन्धन्ते कमणि वेदिके । 

ब्रह्म्वारी गृहस्थश्च तद्दा सोऽपि धारयेत्‌ ६० 


१६६२ `  छष्वाश्वलायन्स्मृतिः। ` [प्रथमः 
सव्यांसे च स्थिते सुप्र तत्सव्यं चाथ दक्षिणे! ` 
अपसन्यं भवेत्कण्ठे छम्बे सूनरो निवीतकम्‌ ॥६१ 
न्यग्नानु दक्षिणं छवा देवान्संतपंयेदृषीन्‌ । 
तद्रल्नासुद्रय चाथ जानूध्वं दक्षिणं पितुन्‌ 1६२ 
सव्येन तपयेहेवानृ्षीश्वव निवीतिना । 
पित श्चवापसव्येन विधिरेष उदाहतः ।६३ 
 तपयेद्विधिनाऽनेन देरवाश्चवाङ्ख' पतः । 
ऋषींश्च वामभागेन पितन्द्क्षिणभागतः ।।६४ 
एककं चाथ दौ हौ चं जीखीनेककमञ्जटीन्‌ । 
अदहेन्त्येते कमाश्चं्चव देवषिपितरख्रयः ।।६५ 
प्रयज्ञलि सयुचायं मन्ता ददयाद्रथाञ्जलिम्‌ । 

 देवषिपिवनामानि प्रोक्ता "मन्त्रा महर्षिभिः ॥६६ 

` पित्रादयख्मयश्चाऽऽदौ तिस्रो मात्राद्यस्ततः । ` 
सापल्नजननी मातामहादयस्लयस्तथा ।।६७ 
मातामह्यादयस्तिखः श्ञीघुतश्रातरस्तथा । 
पिक्व्यो मातुरुश्चेव दुहिता भगिनी तथा ॥६८ 
दौदित्रो भागिनेयश्च पितुमातुश्च वे स्वसा । 
आट्युरो गुरवश्चेव मित्रं चेवेति केचन ॥६६ 
पुत्रादयः सपल्नीकाः ियश्चेबादह्‌(थ) केवराः । 

 तपेणेऽभिहितास्तीर्थे गयायां च महाख्ये ।।१०० 

 इक्त्वा पित्रादिसंबन्धं नामगो स्वधानमः! 

बह्‌ इचस्तु क्रमेणैव तपयामीति तपेयेत्‌ ॥१०१ ` 


ऽध्यायः [ ऋणत्रयविसृत्तयथ देवर्षिं पिद्तपेणम्‌ | १६६३. 

संबन्धं नामगोत्रं च स्वधामुच्ारयेत्ततः । . ' 
श्राद्ध ऽपि विधिरेष स्यादाश्वखायनशाखिनाम्‌॥१०२ 
सन्यहस्तायुरुग्नेन दक्षिणेन तु पाणिना । 
कुर्याद्र .बृच एवं त॒ देव्षिपिठृतपंणम्‌ ।१०३ 
वह्‌ वृचस्तपणं कुर्याज्ङे वाऽप्यथ बर्हिषि । 
तपयेदेवतादीश्च बर्हिष्येव तु याज्चुषः ।।१०४ 
्रत्ुक्तविधिनाऽऽचम्य ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ । 
संतप्य देवतादींश्च बह वृचस्तत आचमेत्‌ ॥१७५ ` 

 मध्याह्व ब्रह्मयज्ञो वे नानुबन्धवशाद्भवेत्‌! 
परातरोपासनादृष्व कुर्यादस्तमयावधि ॥१०६ 
मेयकं तपण क्याद्‌ ब्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌ । 

 तशचैव देवतादीरनां वदा वा स्ञानपूवैकम्‌ ॥१०७ 
स्नानं वारुणिकं चेव कचित्कतु' न शक्यते। 
तत्राऽऽदौ जह्मयज्ञा्थं मन्त्रस्नानं विधीयते ॥१०८ ` 
पुण्यकाटनिमित्तं यत्तपणं क्रियते यदि । 

` पितणां केवलं तद्धि प्रवदन्ति महषयः ॥१०६ 

` निमित्तं चोपरागादे रात्रावपि तथव च 

 तीर्थान्तरेऽपि तद्वतस्यादेकादेऽप्यसङ्द्धवेत्‌ ॥११० 
नैत्यकं तपणं र्यादहन्येव तु बहवरचः। ` 
तर्पणं च तथा. सौर सेतर रात्रौ कदाचन ॥१११९ ` 
श्ाद्धा्गं त्पणं-यामे प्रथमे मधुवद्धवेत्‌ । 
पयो नीरं च रुधिरं क्रमायामेषु च त्रिषु ॥ १९१२ 


१६६४ 


छष्वाश्वलायमस्सृतिः! 


न ुर्यादुन्रह्ययज्ञं च श्राद्धाय सतेऽहनि । 
पित्रोः श्राद्ध विधायाथ वेश्वदेवं च तपणम्‌ ॥११३ 


 जह्मयज्ञं च वं कुयात्छथ्यां मध्यदिनस्य च 
उपस्थानं च सूर्यस्य पूर्वोक्तमिह तद्भवेत्‌ ।\१९४ 
 कृत्वाऽऽदौ तपेणं संध्यां छर्यादरह बुन्व एव हि । 


 आवतने परे सन्ध्यां कृत्वा कर्याश्च तपणम ११५ 


 श्ुद्धयर्थं चाऽऽत्मनोऽन्नस्य वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । 


सिद्धान्नेन च गृद्याग्नावन्यस्मिन्ननलेऽभि च ।११६ 


एकपाकासिनः पुत्राः संसृष्टा भ्रातसोऽपि ज । 
वेश्वदैवं न ते यरेकं कर्यासिितेव दहि ॥१९५ ` 
वश्वदेवं कचित्कतं' न शक्रोति पितेव हि । 


` पितुरेवाऽज्ज्ञया कुयत्पुत्रो भ्राता परोऽपि हि ॥१ १८ 


एकान्नाशिष्ु पुरेषु भ्राठ्ष्वेकन्न सत्सु च । 
तत्रैको वश्वदेवः स्याद्रह्‌ चानामयं बिंधिः ॥११६ 


पुत्रः खाजितमेकाशी स्याश्वेत्पितरि जीवति. 


वेश्वदेवं प्रथक्छुर्यायतर कुत्रापि वा वसन्‌ ॥१२० 


वेश्वदैवं दिजः कुर्यात्सदा काट्टयेऽपि चच । 


आरम्भो वेश्यदेवस्य दिवा चेव विधीयते ॥१२१ 


| अर्लङ्क्यानं चाद्नमधिभियानरे चरेत्‌, 


सिद्धमादाय सूर्याय घृताक्तं जुहुयाद्यः ॥१२२ 


प्रजापतय इत्युक्ता सोमाये्यादितः कमात्‌ । 


इत्वा दृशाऽऽहतीः खायकरार चास्नय आदितः ॥१२३ 





ऽन्यायः ] सवैश्वदेवभूतबल्यतिधिभिष्वादानानविर्भनम्‌ ¦ १६६५ 


यरिषिच्यानर चव जुहुयाव्शाहूतीरथ । 
एताभ्यो देववाय्योऽन्नेः एयग्दयादूबलीन्थुवि ।।१२४ 
प्रा्सस्थानन्वररं स्यादद्‌भ्य इत्यादितः क्रमात्‌| 
षता देयास्तथव स्युः सूत्रोक्ता देवता इह ॥१२५ 
प्रागादिष्वाहती द्र दे शन्द्रायेदयादितः कमात्‌ । 
प्राकसस्ये वाऽप्युदक्संस्थं चतुरदि्चु यथाक्रमम्‌ ।१२६ 
अभ्भरागेऽन्तसाछस्य दक्षिणे मूर उत्तरे। 
दिग्देवताहूुवीर्नां च सभमायतनं स्म्रतम्‌ । १२७ 
बरह्मादयोऽन्तराछस्य मध्ये शिष्टश्च देवताः । 
भाक्संश्वाश्चापि षे ताः स्यु रोय इति .चोन्तते ॥१२८ 
` स्वधा पितृभ्य इतन द्च्वान्मन्नेण भूतले । 
दक्षिणे चाप॑सव्यं च पिठ्भ्योऽथ स्वधा नसः ॥१२६ 
देवस्वतकुलोत्न्नौ महानीरौ घुरो्तमौ। 
छनौ दौ शा(श्यो)मशबलौ पिकभागाथिनौ सदा ॥१३० 
ताभ्यां चामि अरि दद्याद्याम्ये चोदक्प्थक्षद्रथक्‌ ¦ 
 सब्येनानेन.ःअन्तरेण श्पा{्या)माय शवाय च ॥१३१ 
हबि्य जुहयादग्नाव्रेशत्यागपूर्वकम्‌ । 
स्यएहान्से चेव सव्र होभकमणि चात्र तु ॥६३२' 
स्वाहा स्याद्धतयक्ञेऽपि पिटयज्ञे स्वधा स्मृता । _ 
यन्ने मानुषे चेवं हन्तकारो ।वेधीयते॥१३३ . 
अतो मतुष्ययक्ञाथ दद्यष्विराय बाऽन्छे। 
सनकादिभ्य इत्वा हन्तकारेण बे दनिः1१द४ 

















१९६६ टष्वाश्वलखायमस्म्तिः । `. [ श्रथमो- 


कत्वा मनुष्ययज्ञान्तमरुपस्यायों च मेः स्वरः । 
हवरिभजं नमस्कृत्य गोत्रनामपुरःसरम्‌ ॥१२५ 
जप्त्वा चेव तु गायत्रीं धारयेद्धोमभस्म च.¦ 
मृत्वा यज्ञपति देवं हतं तस्मै निवेद्रभेत्‌ ॥१३६ 
एवं चापि दिवा कृत्वा सायं चापि तथेव हि । 

 दिषाचारिभ्य इत्यत्र नक्तचारिभ्य इष्यते ॥ १३७ 
उक्तं कमं यथाकारे यदि कतुं न शक्यते । 
अकारे वाऽपि तत्करयादुह्धङ्घ्य वाऽपङ्कष्य च 1१३८ 
वेश्वदेवे तथा ब्रह्मयज्ञ चव (ष) विधिः स्प्रवः । 

` संध्ययोरुभयोश्चेव वाऽपकषणमिष्यते १३९ 
देवतादिपियज्ञान्तं सायं चापि यथाक्रमम्‌ । 
मूतेभ्योऽपि बि रात्रौ दद्यात्पात्रेण वे मुवि ॥१४० 
द्ारादिदेवताभ्योऽन्नं दद्यातिपितामहादिवः। 

 इतशेषं च भूतेभ्यो ये भूता इति मन्त्रतः ।१४१ ` 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च समाचम्य यथाविधि । 

शान्ता प्रथिवीति मन्नेण गृ संप्रोक्चयेञ्नलेः ।१४२ 

 कुयत्पिच्च महायज्ञान्नित्यशः सूतकं विना । 

अ श्यन्ति सूतके संध्या स्नानं स्यादपि किचन ॥१४३ 
वेश्वदेवं पुरा कृत्वा नित्ये चाभ्युदये तथा । 
स्वाभीष्टदेवतादिभ्यो नेवेयं विनिवेदयेत्‌ ।१४४ 
अकृत्वा देवयज्ञं च नवेयं यो निवेदयेत्‌ । 
तदन्न नव गृह्न्ति देवताश्चापि सवथा ।।१४५ 


ऽध्यायः | परान्नत्यागिनामामान्नदारन, भोजनविधिः, ` १६६७ 
| उच्छिष्टादिसंस्पर्शव्णनम्‌ । 


 पादप्रक्षाख्न ह्याद्धिप्राणां देवरूपिणम्‌ । 
स्वेयं चापि समाचम्य विप्रास्तादुपवेशयेत्‌ । १४६ 


मधुपक विना रात्रौ द्विजपादाभिषेचनम्‌ । 

न कर्यासूजयेष्धिप्रान्गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥१४० 

ततो विप्रान्समभ्यच्य यथाविभवसारतः। 
दयाद(देयमोन्नं यथाशक्ति भिक्षाऽतिथिभ्य एव च ॥१४८ 
अन्नमामं च वे भिक्षां दद्ादहरदर्दिजः। 

स सर्वव(वि)दूधुतः पाकादन्नादयय(द)पि च यद्धपेत्‌ ॥१४६ 
नित्यं ददाति यः साधुरन्नं वेदविदो मुखे | 

मुक्तः स्याद्दुरितात्पापाद्‌ ब्रह्मसायुज्यमश्नुते॥१५० ` 
परान्नत्यागिनामेब दश्चादामं विशेषतः| 

अन्नादशगुणं पुण्यं टभेदाता न संशयः १५९ 

भिक्षां ददाति विप्राय यतये ब्रह्मचारिणे । 

स सर्वाल्खभते कामास्ततो याति परां गतिम्‌ । १५२ 
दत्तं नेव पुनदेयादपक्वं पक्तमेव वा । 

पुनश्च दीयते मोहा्नरकं पतिपद्यते ॥१५३ 
पोध्यवगंसमोपेतो भुद्खीयात्सह बन्धुभिः । 

भोजने परिविष्टान्नं गायञ््या चाभिमन्त्रयेत्‌ । १५४ 
सत्यं लरतंन मन्त्रेण जलेन परिषेचयेत्‌ । 

तत्ते बलित्रयं छर्यान्मस्प्रेणापः पिषेदथ ॥१५५ 
 यमायाथ च चिघ्राय भूतेभ्यो नम उचरेत्‌। 
दत््वाऽछतोपस्तरणमसीव्युक्तवा पिबेदपः॥१५६ 


छष्वाश्वखछायनस्पृतिः। [अश्रमो 
गृह्णीयादाहूतीः पच्च सपविजनेण पाणिना । | 
` त्यक्त्वा पवित्रमश्नीयःद्‌ध्रत्वा तच्पुनराचमेत्‌ १५५ ` 
पुत्रवान्पित्मांश्चेव भुक्तवा भाद्धीयभोजनम्‌। ` 
न इर्याद्ोजने मौनं प्राणाहतीर्विना ॥१५८ ` 
पकक्तिभेदेन यो भुक्ते प्रासमात्रमपि द्विजः । 
अधं स केवरं भुङ्तं दतश्री्जायते ध वम्‌ ॥१५६ 
उत्तराच पीत्वा सुखं प्रक्षाख्येच्छचिः | 
युञ्जतेभ्यस्ततो ददयात्तम्बुरं भुख्युद्धये ॥१६० 
मुक्त्वा चेव स्वयं विप्रः यात्तम्बूरचवषेणम्‌ । 
ततो. नयेदहःशेषं श्रत्यादिश्रवणादिभिः।१६१ 
यशेदुच्छिष्टुच्छिष्टः श्वानं शूद्रमथापि च । ` 
 उषोल्य रजनीमेकां पथ्वगव्यं पिवरेच्छचिः ।।१६२ 
श्वानं शूद्रं तथोच्छिष्टमनुष्छिष्ठो न संसपरेत्‌ । 
` मोदाष्टिपरः स्पुरेदयस्ु स्नानं तस्य बिधीयते १६३ 


 उच्छिष्टस्पशने स्नायाद्‌त्राक्षणो विधिवजितम्‌ । 


ब्रह्मविद्धजनोच्छिष्टपाश्रचारं विनैव तु ।९६४ 
विप्रश्चव स्वर्यं क्याद्‌ द्विजयुक्पाज चानम्‌ । 
प्रक्षाल्य पाणिपादं -च द्विराचान्तः शुचिगवेत्‌ ॥ ९६५ 
पात्राणि चाल्येच्छाद्धं स्वयं शिष्योऽथ वा यु 
संष्छतो ज च शी च न चास्यग्थार्येत्कचित्‌ ।। १६६ 
 परपाकङचिनं स्यादनिन्धामन्त्रणाते । | 
कद्ाचिरू्यादापदि तु नेव नित्यं कदाचन ॥१६७ 





ऽध्यायः | ब्रह्यमार्गाचारप्रकरणवणैनम्‌ । १६६६. 


उच्छिष्टस्प्शने चेव भुञ्जानश्च भवेद्यदि । 
प्रस्थं चापि वाऽ्श्नीयादन्नं पात्रश्धितं च यत्‌ ।१६८ 
गायत्र्या संस्कृतं चान्नं न स्यजेदभिमन्तितम्‌ ¦ 
गृहीतं चेत्पुनश्चाय्याद्‌ गायत्रीं च शतं जपेत्‌ १६६ 
अन्नं पयुंषितं भोज्यं सनेदात्तं चिरसंचितम्‌ । ` 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवगोरसविक्रियाः ॥१७० ` 

 अपूपसक्तवो धानास्तकं दधि घृतं मधु । 
एतत्पष्येषु भोक्तन्यं भाण्डेपो न चेद्धवेत्‌ १७१ 
अन्नाक्तमाजनख्यानि दृष्यन्ते तानि चेव दि । ` 
शुद्धभाण्डस्ितानीह प्राह्याप्याहुभेनी षिणः १७२ 

= श्राह्यं क्षा (क्षो) रविकारं स्यात्सवं चैवेष्वसंभवम्‌ । 
तेढक्षीराञ्यपक' च जसंमिभितं न हि ॥ १७५३ 
परान्नं मेव भुञ्ीयास्स्वकीयं चान्यपाचितम्‌ । 
संस्काररदितं चेव नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ ॥ १७४ 
ब्राह्मणो नेव भुञ्जीयादुदुदित्रन्नं कदाचन । 
अज्ञानाद्यदि मुञ्जीत रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ॥१७५ 
पत्नी स्सुषा स्वयं पुत्रः शिष्योऽथ वा गुरुः सुतः + 
अगचा्या वा पचेदन्नं भुञ्जीयात्तन्न दुष्यति ।१७६ 
शाकपाकादिकं निन्धं योऽन्नमद्यासस्वकीयकम्‌ । 
कचिच्छि्टन्नमश्नीयादत्सराभ्यन्तरे दिजः ।॥१५५ 
यद्येकत्र पचेदाममात्मनश्चापरस्य च । 
यस्तदन्नं द्विजो भुङ्क्त प्राजापत्येन श्चुभ्यति ॥१७८ 


९०५७ 


९२७८० ` 


 छष्वाश्वङायनस्छृतिः। _  [ प्रथमो- 


न चेकत्र पेदार्म बहूनामथ वा इयोः । 


` निषेधोऽयं परेषां तु पुत्रादीनां न हि कचित्त्‌ ।१७६ 


एवं भक्त्वा दविजश्चव श्रत्वा श्राद्धस्य वं कथम्‌ । 
्रुतिस्छृतिपुराणोक्तमितिहासं पुरातनम्‌ ।।१८० 
घटिकेकाऽवशिष्टा स्याद्रवेरस्तभितस्य च । 
क्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः छयुचिभेवेत्‌ ।१८१ 
प्राडनसीनः समाचम्य प्राणायामपुरःसरम्‌ । 
पूर्वोक्तविधिना चेव सायं संध्यां समाचरेत्‌ ।।१८२ 
आदित्येऽस्तमिते यावत्तारकादशेनं न हि । 

सा्यंहोमं तदा कर्यान्नो चेसस्युनव नाडिकाः ॥॥१८३ 


वेश्रदेवं पुनः सायं कुर्यादज्ञत्र्यं च हि । 
देव मूतं तथा पे(पित्यं मुक्त्वा स्वाध्यायमभ्यसेत्‌ ।॥ १८४ 


ततः स्वपेद्थाकामं न कदाचिदुदक्शिराः । 
एतावन्नेत्यकं कम प्रवदन्ति मनीषिणः ।१८५ 


अनेन विधिना यस्तु नेयकं कुरुते दविजः । 


स याति परमं स्थानं पुनराव्च्तिदुरुमम्‌ १८६ 
प्यहं कमंको(गो) योगः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा | 
मन स्वक्थतया योगः-स दवाऽऽत्मप्रकाश्चकः | १८७ 
त्यक्सन्द्रिययुखं रोके यस्तिष्ठेदयत्र कुत्रचित्‌ । 


स एव योगी मुक्तः स्यात्सवेसङ्गविवर्जितः ९८८ 


यः कचिन्मानवो रोके वारणस्यां यजेटरपुः । ` 
स चाप्येको भवेन्युक्तो नान्यथा सुनयो विदुः ।१८६ 


इतयाश्चलायनधमंशाखे ब्रह्ममार्गाचारध्यायः [रप्रकरणम्‌] 


ऽध्यायः | स्थारीपाकप्रकरणवर्णनम्‌। १७०१. ` 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ स्थारीपाकेप्रकरणम्‌ । ` 


` स्थारीपाकस्य चाऽऽरम्भः पौर्णमास्यां विधीयते । 
अप्निमन्प्रतिपदयेव प्रातरौपासनं चरेत्‌ ॥१ 
प्रातरौषासनं हत्वा ततोऽन्वाधानमाचरेत्‌ । 
स्थारीपाकं करिष्येऽ्दं होमः चः प्रातरेव हि ।२ 
सद्यस्काखो भ्वेष्यद्रा कुर्याद्यत्र दयं न हि । 
अन्वाधानं ततः कुर्यास््थारीपाक तथेव टि ।।३ 
प्राणानायम्य संकर्प्य विधाय स्थण्डि शुचिः । ` 
हस्तमात्रं चतुष्कोणं गोमयेन विरिप्य चः ॥४ ` 
तण्डुलान्प्रकिरेद्रेलामुदकषसस्थां छिखिदथ । ` 
प्राक्संस्थे पाश्वयोर्मध्ये तिखश्चेवोदगायताः ॥९ 
निदध्याच्छकट तत्र प्रोष्य प्राभ्रं निरस्य च। 
संप्रोक्ष्य पुनरद्धि्च तथा चानरूमानयेत्‌ ।& 
एहीत्यम्रि समादाय स्थापयेदुभूभुंवःस्वरोम्‌। 
अम्निनाऽभरिस्ततो जुष्टः मनूनं तिख एव च ॥७ 
ध्यानं चत्वारि श्ङ्गंति कुर्यादग्नेयंथाविधि ! 

विज्योतिषेत्यनेनेव मन्त्रेणाम्नि समिन्धयेत्‌॥८ ` 

ध्यात्वा रूपं ततो वहं दंशयेदेष दीत्यथ ! ` 
धृत्वा तु समिधौ चाधिमभ्नीषोमौ च देवते ।£ 


१७०२ रष्वाश्वखायनस्घविः।  [ हिवीय). 


प्रधानदेवते चोक्ता तथा चेवाङ्गदेवताः। 
करमेण चरणाऽऽज्येन सद्यो यक्ष्य इति क्षिपेत्‌ ॥९० 
पयृहनं तवः इुर्याज्ञठेन परिषेचयेत्‌ । 
अनादेशे तु सवत्र दक्षिणः पाणिर्च्यते ॥१९ 
पणिना सोदकेनाग्नेः समन्तात्प रिमाजेनम्‌ । 
अनुटेपमुदक्संस्थं कुर्याद रानकोणतः १२ 
पयक्षणेऽप्युदक्संस्यं पणिनेशानकोणतः | 
पुनरचतेयेलत्यगीशानान्तं ह विभुजम्‌ ।।१३ 
श्रसारयेदुदकरतस्थान्पूद्श्चिमयोः शान्‌ । 
दक्षिणोत्तस्तश्चैव श्र कसंस्थ ्पूर्दतः क्रमात्‌ ।।१४ 
मुषटिमाजैः कुरोरग्नेः समन्राद्धोमकम॑सु । 
परिखृणीयास्मागग्र्वतुदिष्षु यथःक्रमम्‌ || १ 
विन्यसेक्कुशमूानां कुशाघ्रानुपरि क्रमात्‌ । 
दृक्षिणोत्तरयोश्ेव चतुषरोणेषु चव दहि ।।१६ 
अगस्तीर्यागनेसदर्दभान्प्रागघ्रान्रस्निसंमितान्‌ । 
ददमासादयेन्न्युष्जं यज्ञपात्राणि तत्र तु ॥१७ 
स्थाली च प्रोक्षणां दवीं सुवः पूर्णाज्यभाजने । 
इध्मं चेव तथा बरहि चरुहोमे विधीयते ॥१८ 
चौटोपनयनोद्राहे पुनराधन षवच । ` 
भरोक्षणों सुवपूणाञ्यभिध्मावर्दिखवाज्यके ।१६ 
` अष्टाङ्कुरमितस्थार्ढी प्रोक्षणीं च षडङ्कुराम्‌ । 
चमसं चाऽऽज्यपात्रं च षडङ्कुलमिति स्पृतम्‌ ।\२० 


उथ्यायः|स्थाल्यादीनाप्रमाण; ूर्णपात्रस्थापनादिकमेनिरूपणम्‌ १७०३ 
खुक्सुषो दस्तमात्रौ तु स्यात तौ यज्ञर्मणि । 
द्विपरदिशौ भवे दिम्मो वर्हः प्रादेशसंमितः॥२१ 
आदायाऽ‹द्‌) कुशां्लीललीन्भूलमृकानि वेष्टयेत्‌ । 
सव्याव्त्तान्क्रुशान्करुयादधस्वात्ताश्नयेदुद च्‌ ।।२२ 
वामस्थानितरास्तद्र्कुयाद्रज्ज तरिसंपिताम्‌। | 
उपविष्टां नयेत्तद्त्तती याव तेनं च हि ॥२३ 
रञ्समेष्मं सक रवेष्टय रज्जुमूलं तथेव च । 
वेष्ठितायाश्च पूर्वया रञ्जय" च नयेद्धः ।२४ 
रज्लुप्रन्थिमधः कृतवा प्रागम्रारसध द ¦येदथ । 
स्याश्चत्ताश्रमयी स्थाली होमे कस्यमयी पि बा॥ 
तथा स्युः प्रोक्षणादीनि यथाराभानि वाऽपि वा ॥२५ 
दण्डपा[मात्रयुतौ शस्तौ टुकस्चबौ यागदारुजौ । 
तद्‌भावेऽथ वाऽश्वस्थपर्णकौ वाऽप्युदुम्बयौ ।२६ 
प्रोक्षणं न्यक्पवित्राभ्यां प्रोक्षयेत्सङिरं ततः । 
कृत्वोत्तानं पवितो ते निधायापः प्रपूजयेत्‌ ॥२७ 
सोदकाभ्यां पवित्राभ्यां त्रिः समुसूय चव हि । 
कुयदिकेव मुत्तानं ददं च ्रोक्षयेतपुनः ॥२्द 
विखस्येश्भं तथा वर्हिनिदध्याचमसे च ते । 
पवित्रो पूरवेद्वारि गन्धपुष्पाणि च क्षिपेत्‌ २६ 
निरस्य न्न तान्दर्भान्निरस्त इति मन्त्रतः। 
कर्ताऽऽचरेदिमं मन्त्रसुक्तवा विष्टः कुशासने ॥३० 


१५०४  छष्वाश्वटानस्छदिः । [ द्वितीयो 


ब्रह्माणं बरयेदस्मिन्कमेणि त्वं अवेरिति । ` 
नूयादुन्रह्याऽदमस्मीति ततः कलां तमचयेत्‌ ॥३१ 
धृत्वा पूणं करे सव्ये प्रिधायोपरि दक्षिणम्‌ | 
बहमननितयुचरन्मन्घ्ं नीत्वा तन्नासिकाभ्रतः ।।३२ 
निदध्यादुदगगं तन्मन्त्रं अणयेति च । 
कुरौराच्छादितं इ्र्यात्पूणपात्रं तदुच्यते ॥३३ 
शूप पश्चान्निषायाग्नेः पवि स्थापयेच्च ते । 
निव्पेचतुरोमुरीस्तानेव प्रोक्षयेदथ ।1३४ 
तण्डुकानवखील्ीःक्घत्वा तांखिः फटीकृतान्‌ । 
त्रिः प्रक्षाल्य पचेदग्नेरुदक्चंवाऽऽज्यभाजने ।1३५ 
 सपविन्ने निषिच्याऽञज्यं ततोऽङ्कारानपोह्य च । ` 
तत्राऽऽ्यभाजनं स्थाप्य संस्कृयदुर्मुके न च ।।३६ 
 निष्िपेत्कुशयोरग्नेः पयेग्निकरणं ततः | 
निः कृर्याज्ज्वखता तेन ततसपाकषपरेहरेदथ ॥३७ 
कषननिवोदरुद्रास्य भाजनं धृतपूरितम्‌ । 
कुशाग्र निक्षिफेदग्नो स्कन्दायेत्युत्ररन्नथ ॥॥३८ 
धृत्वा तूत्तानपाणिभ्यां पवि चोदगग्रके । 
सवितुषट ति मन्ञेण सक्रन्तुष्णीं दवि रिष्यते ॥३६ 
उत्पुयाऽऽज्यं पवित्रो ते प्रोह््याम्मौ प्रहरेदथः । 
भ्रयगासादयेद्ग्नेवहिस्तच्चाऽऽ्यभाजनम्‌ । 1० 
प्रताप्य सङशो द्षीसुवो दवीं निधाय च| 
स्येन सुवमादाय कुशानितरपाणिना ।४१ 


ऽध्यायः ] आज्योत्पवन, सुवसंस्कारादिक्ममिधानवर्णनम्‌ १७०६ 


 खुचस्य विरमारभ्य यावद भवेदथ \ 

अभ्रतो बिदपृष्टं तु तदारभ्य भवेदिदम्‌ ।।४२ 
निम्रनेत्तिकिरेकं तु इशागरः सव्यवच्च हि। ` 
कुशमूख्च वे दण्डं कुशे: प्रोह्य प्रतापयेत्‌ ४३ . 
आसादयेत्घवं चाऽऽदरौ बर्हिष्युत्तरतो घृतात्‌ । ` 
संसछर्यालपवेवहवीं निदध्यादुद्धरे सुवात्‌। ४४ 
संमाजितान्कुशान्परोक्ष्य प्रहरेदनरे च तान्‌ । 
सम्यगाल्यं निरीक्ष्याथ चर पक्म्वेक्षयेत्‌ ॥४९ 
अभिधाय सुवेणाऽऽज्यं चहमुद्वासयेदुदक्‌ । 
दविभंगात्मनोश्चव मध्यतश्चरमानयेत्‌ ॥४६ 
निदध्यात्तां चरोः स्यार्टीं वर्हिष्याज्यं च दक्षिणे । 
अभिघाये चर" चान्यत्पाप्रं स्यादुत्तरे चरोः ।।४५ 
देक्ताये हविः स्थाप्य तन्न तद्िभजेत्कमात्‌। 
अमुष्य चेदमित्युक्त्वा यथारिन्गं यथाक्रतु ।\४८ 
विश्वानीयष्टमिः पादैः पू्े्वा)तो दिक्षु चष्टसु । 
अचयेदुगन्धपुष्पादयेरमरि स्तुयादुवृ(होचाऽऽन्यजा ।४६ 
अरुकृत्याभिधायध्ममादायायं त इत्यथ । 
हुदेध्मं जुहुयादाज्यं तृष्णीं वायन्यकोणतः ॥५० 
ततश्चाऽऽगनेयपयन्तं प्रजपतिमिदं स्मरेत्‌ । 
स्वाहतयुक्स्वाऽथ निच तिमारमभ्येशानकोणतः ॥५१. 
गृह्यवद्धिरिमौ मन्त्रावाघाराविति भाषितौ । 

होमे चेव तु स्त्र विधिरेष उदाहृतः ॥५२ 


१७०६  छष्वाश्वखायमस्मृतिः 1  [ दितीयो- 


अग्निश्चेव तथा सोमश्चक्षुषी जातवेदसः । 
भवेदुन्तरमाण्नेयं सोम्यं चेवाक्षि दक्षिणम्‌ ।५३ 
सक्तुखाजान्नहोमे तु जुहुयादेव चक्षुषी । 
अनुप्रवचनीये चः वजयेदाज्यदहोमके ।।५४ ` 
अभिषायं सुवेणेदमाग्नेयं मध्यतो हविः । 

द्वं च हविरादाय विधिना श्यापयेदिह्‌ ॥५५ 
तजेनीमध्यमङ्खषठपवेमाजं च बे सुचि । 
तत्पुरस्तात्तथाऽऽदाय निदध्यात्तत्तथव हि ॥५६ 
पात्रस्थं चापि दर्वीं पुनरप्यभिघारयेत्‌ । 
पश्चवत्तो तु पश्चार्धादाद्ाय च हविस्तथा ।५७ 
जुहूयादग्नये स्वाहा दर्व्या मध्ये तु नेत्रयोः | 
आदाय चाग्नीषोमाभ्यामुत्तरस्थं च पूववत्‌ ५८ 
मन्त्रसुच्वायं स्त्र स्वाहान्ते जुहुयाद्धेविः। 
सयु्वाय चतुथ्यन्तं नामेदं न ममेति च ॥५६ 
दयोश्धापि हविःशेषं द्वयोश्वापि अवद्य च । 
दर्व्या सक्दनद्याच्च दिस्ततो वाऽभिघारथेत्‌ ६० ` 
यदस्येत्यनया हूत्वा प्रागुदक्त्‌ हविर्भजः। 
श्द्राय जुहूयाद्रज्जं वि संस्याचेध्मवन्धिनीम्‌ ।६१ 
सुकसुवाज्याहूतेः शेषं विश्वेभ्यो जुहुयादथ । ` 
सवत्र जुहुयाद्धोमे प्रायध्रित्ताहुतीरथ ॥1६२ 
अयाश्चाग्न इदं विष्णुश्चतसरो व्याहृतीश्च हि 
ब्रह्माऽपि जुहुयादेताः प्रायश्चित्ताहुतीरिमाः ।६३ 


ऽष्यायः | अग्नेरुपस्थानादिकमवर्णनम्‌ । १७०७ 


अनाज्ञातमिति द्वाभ्यां ज्ञाताज्ञतनिदृन्तये । 

सर्बत्रापि हि चेवं स्याद्िधिरेष उदाहतः ६४ 
यत्पाकोति मन्प्रेण न्यूनाधिकनिचत्तये \ 
अन्त्रतन्त्राथिकन्यूनविपर्याश्च स)विकमणः ॥९५ 
स्वरवर्णादिरोपोत्थपापनिहरगाय च । 

य इत्यनेनानैकामाहति जुहुयादथ ।६६ 
सम्यक्यूणैफलग्रप््ये होमस्येह्‌ कृतस्य च । 

कतव जुहुयादाज्य व्याहृतीिश्चतस्रभिः 11६७ 
खाल्यादीनि च पात्राणि नीत्वा तृष्णीं निधाय च । 
चमसं पुरतः स्वा निधायाथ च बर्हिषि ॥६८ 
पृणमसीर्यनेनव तस्पूणमभिमन्त्रयेत्‌ । 

दिशः प्रागायतो दभः प्राच्यां मन्ेण माजयेत्‌ ॥६६ 
आपो अस्मानिदमापः सुमिञया न इति त्रिभिः । 
शिरसि स्वस्य पल्न्याश्च माजयेद्‌ द्विष्म इत्यधः ।\७० 
स्वस्य वपमऽञ्खङौ पन्या आसीनाया निषिच्चयेत्‌ । 
माऽ प्रजामनेनेव चमसस्थं जरं च हि ।।७१ 
जेन तेन बे होता भरोक्षयेच्छिरसी तयोः । 
तत्रश्यानक्ष्ास्वैव क्षिपेखणवमुचरेत्‌ ।७२ 
परिस्तरणदभीश्च विश्चजेदुत्तरे हि तान्‌ । 

ओं च म इत्यनेनाग्नि नत्वा पूववदुचचरेत्‌ ५३ 

पय (युोह्य परिषिच्याथ गन्धपुऽ्पश्षत श्व हि 

धप दीप्‌ च नेवं ददयात्ताम्बूखदक्षिणाः ।५४ ` 


१७०८ ` कष्वाश्वकायनस्प्रतिः । `  [ उतीयो- 


तिष्ठन्नग्नेर्पस्थानं करूर्यादों च म इत्यथ । 
अभिवाद्य जपेदेवीं छृतं कमं निवेदयेत्‌ ।५५८ 

 छ्यभाञ्युमक्िया्थं च दत्तं विप्राय यद्धनम्‌ | 

तत्सवं जगदीशस्य प्रीतये निधितं भवेत्‌ ॥७६ ` 
हुतशेषं हविश्चाऽऽज्यं होते दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 
सुवण च यथाशक्ति होमसाद्‌गुण्यहेतवे ।।७७ 

` होमान्ते बरह्मणे दया्ज्ञपात्राणि चेव हि । 
होमे चेव तु सर्वत्र प्रवदन्ति मनीषिणः ।५८ 
दशक पूवेवत्सवं विरोषस्त्वथ कथ्यते । 
अग्रीषोमपदस्थान इन्द्राप्री(भि)पदयुबरेत्‌ ।५६ 
पाटाशखादिराच्वत्थशाम्युदुम्बरजास्तथा । 
समिधः खादिराः शस्ता होमकम॑सु चेव दि ।८० 
इत्याश्वलायनधमेशाश्े स्थाटीपाकम्रकरणवर्णनम्‌ । 





॥ चतीयोऽभ्यायः ॥ 
अथ गर्माधानप्रकरणम्‌ । 
गर्भाधानं द्विजःकर्याहतौ प्रथम एव हि । 
€ ९ 
चतुथदिवसादृध्व पुत्रार्थं दिवसे समे ॥१ 
चरं दारुणभं पौष्णं दखाग्नी च द्विदेवतम्‌ 
श्राद्धा चेव रिक्तां च दित्वाऽन्यस्मिन्विधीयते ॥२ 


ऽध्यायः |  गर्भाधनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७०६ 


नान्दीश्राद्ध पतिः कुयत्स्वस्तिवाचनयपुदकम्‌ । 
उपङरेपादिकं श्रत्वा प्रातरोपासनादितः \\३ 
प्रजापतेश्चरोरेकां हुत्वा चाऽऽन्याहुतीरथ । 
विष्णुयोनि नेजमेष षडका च प्रजापतेः ।४ 
आसीनायाः शिरः सृष्टा प्राङ्मुख्याः पाणिनापतिः। 
तिष्ठञ्जपेदिमे सूक्ते त्वपनश्च वधेन व ॥\ 
अग्निस्तुविश्रवरूममित्यचोौ द तथव च । 
ूर्यो नो दिव इत्येतेः स्तुत्वा सूयं च पथ्चभिः ५ 
 अश्वगन्धारसं पलन्या दक्षिणे नासिकापुटे । 
उदीश्वेति पटठन्मन्नं सिञ्चेत्तदरख्शोधितम्‌ ॥७ 
ततः खिष्टश्ृदादि स्याद्राससौ च नवे तयोः 
फलानि च पतिस्तस्ये प्रदद्यात्फखमन्त्रतः ।।८ 
मातुलिङ्गं नारिकेढं रम्भाखजूरपूरकम्‌ । 
शस्तानि स्युरथान्यानि नारिङ्कादीनि वाऽपि च ॥६ 
वृषभं गां सुवणं च दते दाच्च दक्षिणाम्‌ । ` 
पुत्रवान्धनवांस्तेन भवेत्कर्ता न संशयः ॥१० 
मोजयित्वा द्विजानसम्यक्तोषयेदक्षिणादिभिः। 
संतुष्टा देवताः सर्वाः प्रयच्छन्तीप्सितं फलम्‌ ॥११ 
स्थाटीपाकं चाऽऽ्प्रयणं गभसंस्कारकमसु । ` 
प्रातरौपासने कर्यादग्नोकरणमेव च ॥१२. 
प्रसन्नाटमा भवेत्कर्ता सुज्जी त सहं बन्धुभिः । 
तस्मिन्नेव दिने रात्रौ गर्भारोपणमिष्यते ॥१३ 


१७१० 


छष्वाश्वायनस्मरतिः । | नवतुथौ- 


पतिवया(ल्यग)श्च दुभं प्रथमं स्याद्रजो यदि । 
पत्युस्तस्या भवेन्पद्युः शली , शि)पूर्वाहियमेषु च ।१४ 
मधाशक्रशिवादित्यवह्विभेषु च वा भवेत्‌ | 
तत्रापि स्यान्महाशोको दरिद्रं चानपदलयता ॥१५ 
तहोषपरिहाराथ कुर्याच्छान्ति यथाविधि । 
तोषयेजपहोमाभ्यां तत्तरक्षादिदेवताः । १६ 
आवार्यादीन्समभ्यच्यं भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ 
तदुद्दिश्य कृतेनाऽऽछु सर्वारिषं प्रणश्यति ॥१७ 
शान्तिकमंविधानेन क्रत्वाऽन्यस्मिन्दिने शचुमे 


 गभाधनं ततः कुर्यादित्याचार्योज्रवीट्टवः । १८ 


अकृत्वा शान्तिकं कमे न कुर्याद्गभंसाधनम्‌ । 
सवषां शाखिनामेव विधिरेष उदाहतः ।।९६ 
इत्याश्वरायनधमेशा्े गर्भाधानप्रकरणम्‌ । 





॥ चतुधोऽघ्यायः ॥ 


अथ पुंसवनानवलोभनसीमन्तोश्नयनम्रकरणम्‌ । 


कुर्याद्पुसवनं मासि ठृतीयेऽनवखोभनम्‌ । 


सीमन्तोन्नयनं चेव चतुथं मासि तद्भवेत्‌ ।।१. 


नो चेसष्ठेऽषटमे वाऽपि कर्तव्यं तदुदरयं च हि । 
तावदेव भप्रकेचिद्यावत्स्याद्‌ गभेधारण्‌ ।\२ 


ऽध्यायः ] पुंसवनानबलोभनसीमन्तोन्नयन प्रकरणवणनम्‌ ९७११ 


पुष्यादित्याश्विनीहस्तविधिमूखोत्तराग्रगाः। 
दरिपूषानुराधाश्च शस्तं पंसवनादिकम्‌॥२ . ` 
कृत्नाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्ध' चतुथ्यन्तं च पूवकम्‌ । 
द्धिमाषो यवं तस्या निधाय प्रसृतौ च तान्‌ ॥४ 
त्रिः पिबेत्कि पिबसीति पतिः पुंसवनं हि सा । 
्रोक्ष्यापः पुनरेव स्याच््रिवारं पुनराचमेत्‌ ॥५ 
सिञ्चद्‌दुर्वारसं तस्या दक्षिणे नासिकापुटे । 

आ ते गभे इति द्वाभ्यां सुक्ताभ्धां तावदुच्यते ६ 
प्रजापतये स्वाहेति जुहुयादाहृति चरोः। 

गुविण्या हृदयं खा यत्त मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥७ 

धाता ददतु मन्त्रौ दवौ तथा राकामहं च तौ । 
नेजमेषत्रयो मन्त्रा एको मन्त्रः प्रजापतेः ॥८ 
अष्टावाज्याहुतीदु तवा त्रिशुधशकरीकुशेः। 
ओौदुम्बरेण युग्मेन ग्छप्स्थे्रप्से) न सफटेन च (१) ॥६ 
पर्णसूत्रावृतेनेह सदैवेकत्र मेव च । 

तिरुन्नयेति गभभिण्याः सीमन्तेन समूरतः ¢) ॥१० 
कृतकेशविभ्शागं स्यायोषिद्धाछाप्रभागतः। ` 
सीमन्तं सधवाचिहन' सदा सोभाग्यद्‌ायकम्‌ । ११ 
विष्ठन्पश्चाटाङ्‌ सुखोऽगेरुबरन्युमवः स्वरोम्‌ । 
चतुर्योमूढतं छता विद्धायां तु निरुध्यते ()॥१२ ` 
 सामस्वरेण मन्त्रं च सोमं राजानमु्रेत्‌ । 
समीपस्यनदीनाम सयु्ायं नमेदथ ॥१३ 


१७१२ छष्वाश्वरायनस्परतिः!  [ पच्वमो- 
पतिपुत्रवती नारी गभिण्या(णी)सुपदेशयेत्‌ । 
मा कुरु क्टेशदं कमं गभसंरक्षणं कुर्‌ ९४ 
ततः स्विष्टकृदादि स्यादद्धोमरेषं समापयेत्‌ । ` 

 धूववत्फर्दानानि कत्वाऽऽचार्याय दक्षिणाम्‌ ।१५ 
वृषभं धेनुसंयुक्तं दद्याद्िमवसारतः। 
भोजयेच्छक्तितो विप्रान्कमेसादुगुण्यहेतवे ।१६ 
श्राशनं यद्पुंसवन दोमश्चानवेखोमनम्‌ | 
प्रतिगभंमिदं कर्यादाचारयेणेह भाषितम्‌ ॥१५ ` 
अल्यहोमश्च शख्टीङ्कुशल्यप्सु निमल्ननम्‌ । 
सीमन्तोन्नयन तश्च भ्रतिगरभ न हि श्परतम्‌ १८ 
श्रधानं पुंसवनं न स्यादङ्ग चानवलोमनम्‌ 
सीमन्तं च तथेव स्यात्केचिदुन्ञयन तथा ॥१६ 
इत्याश्वलायनधर्मशास्रे पंसवनानवखोभनसीमन्तो ` 
जयन [प्रकरणम्‌ 





।॥ पच्चमोऽध्यायः ।} 
अथ जातकरप्रकरणम्‌ । 
जावे सुते पिता स्नायान्नान्दीश्राद्ध' विधानतः । 
५. द मुष्मिक १ 
जातकमं ततः कुयदिहिकामुष्मिकप्रदम्‌ ॥१ 
सौवर्णं राजते वाऽपि पात्रे कास्यमयेऽपि वा । 
मधुसर्पिनिकिच्याथ हिरण्येनावधषयेत्‌ ॥२ 


ऽध्यायः |  नाभकरणप्रकरणवबर्णनम्‌ । १७१३ ` 
 प्राशयेत्तं हिरण्येन कुमारं मधुसर्पिषी । 

प्रतिमन्त्रं पटेर्कणं हिरण्यं स्थाप्य दश्षिणे ।३ 

तथा वामि जपेम्मेधां स्पुरोदंस्रावतः परम्‌ । 

अश्मा भव जपेदिन्द्रः श्रष्ठान्यस्मे पूयान्ति च ॥1४ 

एवं कुर्यात्सुतस्यव तृष्णीमेव च योषितः । 
केचिरिच्छन्त्यनादिष्टहोममन्त्रादिना परे ।4 

इत्याश्वरयनधमंशासखरे जावकमंत्रकरणम्‌ । 


भ @ [| 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥। 
अथ नामकरणपृकरणम्‌ । 


अहन्येकादशे कुर्याज्ञामकमं विधानतः । 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध द्वादशे षोडशेऽपि वा ।\१ 
मागंशीष समारभ्य मासानां नाम निर्दिशेत्‌ । 
नक्षत्रपादतो जातजन्मनाम तदुच्यते ॥२ 

यद्भा तातपिततानां (तुम भवेत्संव्यावहारिकम्‌ । 
क्रमेणानेन संङिख्य नामानि च समचयेत्‌ ॥३ 
समाक्षरयुतं नाम भवेत्पुंसः सुखप्रदम्‌ । 

विषमं यदि तत्र श्रीः (श्री) समेतं च विनिदिशेत्‌ ॥४ 
आचायेणात्र मन्त्रोऽय' नामानि तु उदाहृतः । ` 
नमस्करोयसौ देवं बराह्मणेभ्यः पिता वदेत्‌ ॥५ 


१०९४ ` रष्वाश्वलायनस्परतिः। [ स्मो- 
त्रिखिः स्यास्पतिनामैवं ततः स्वस्तीति निर्दिशेत्‌ । 
मवन्तोऽस्य लुवन्येवं पृति्ुयुस्तथा द्विजाः ॥& 
तत्तन्नाम शिशोश्िख्ित्र यात्तत्र तथाऽऽशिषः । . 
 ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या सुञ्ञीयात्सह बन्धुभिः ॥७ 


इत्याश्वलायनस्मृतो नामकरण[प्करण)म्‌ ॥ 


| सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ निष्कमणपूकरणम्‌ । 

मासे चेवं चतुर्थं तु कुर्यात्िष्कमणं शिशोः। 
कृत्वाऽऽध्युदयिक श्राद्धमादायाङ्क शिश पिता ॥१ 
स्वस्ति नो मिमीतां सूक्तं जपन्देवादिकं नयेत्‌ । 
आद्युः शिशान इत्येतत्पठेत्तं श्वश्युराख्यम्‌ ।।२ 
नीत्वाऽन्यस्य गृहं वाऽपि पाङ्गणे वाऽकमीक्षयेत्‌ ।. 
तश्च्ुरिति मन्त्रेण दृष्टाऽकं पृविरेद्गृहम्‌ ।।३ 

इत्याश्वरायनस्परृतौ निष्करमण[प्करणम्‌॥ 


विजयि दनि 


ऽध्यायः] अन्नप्राशन, चौट(चुडाकरण)कमप्रकरणश्ववणेनम्‌ । १७९५ 
॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथान्नपाशनप्रकरणम्‌। 
षष्टेऽन्नपारनं कुर्यान्मासे पुंस्यष्टमेऽथ वा । 
दशमे द्वादशे मासि केचिदेवं वदन्ति हि ॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युद्‌ यकं श्राद्ध शुभे चेव दिने पिता । 
सौवर्णं राजते पानो कस्ये वाऽथ नवे श्चुमे ॥२ 
क्षीराज्यमधुदध्यन्नं विधाय प्राशयेच्छिशून्‌ । 
मन्त्रेणान्नपतेऽन्नस्य हिरण्येन सवेण च ॥ 
पाणिना सपवित्रेण जख चापि हि पाययेत्‌। ` 
दत्वा विप्राय तस्पान्नं तूष्णीमेव च योषितः ॥४& 
ततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ । 
स्वयं चेव तु भृञ्जीयाद्समादितमना भवेत्‌ ॥५ 
इटयाश्वखायनस्परृतावन्नपाशलनपकरण [म्‌ । 





| अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ चौरचुडाकरण)कमप्रकरणम्‌ 
तृतीये वत्सरे चौरं बाख्कस्य विधीयते । 
शुभे चेव दिने मासि विहितं चोत्तरायणे ॥१ 
करत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध पूबेदयुरपरेऽहनि । 
प्रातःसंध्यादिकं करत्वा नान्दीधाद्ध' परेऽहनि ॥२ 
९०८ 


१७९६ 


ष्वाश्वखायनस्परतिः। [ नवमो. 


प्राणानायम्य संकरप्य कुवीत स्थण्डिरादिकम्‌ । 
पात्रासादनपयन्तं छृत्वा धान्यानि पूरयेत्‌ ।।३ 
उदगग्नेः शरावेषु प्राक्सस्थेषु नवेषु च । 

तेषु बे क्रमतो व्रीहियवमाषतिरांश्च दि ।।४ 
पुरवःस्ये शरावे च विन्यसेद्‌ वरृषगोमयम्‌ । 

तदुत्तरे नवेऽन्यस्मिञ्छमीपर्णानि पूरयेत्‌ ।\५ 
आघारान्तं तवः कुर्या्छृत्वोत्तानानि पूरयेत्‌ । 
ततश्च जुहूयाद्‌ाज्यमभ्रि्धेति चतस्नभिः £ 

अभ्र आयूंषि पवख इत्येका च प्रजापतेः । 

एता एवोपनयने गोदाने च विवाहिके ॥७ 
मातुरङ्कोपविष्टस्य कुमारस्य तु चेव हि । 
पश्चास्स्थित्वा पिता शीतं जरमादाय पाणिना ॥।८ 
दक्षिणेनाथ सव्येन पाणिनोष्णं जरं तथा । 
दृक्षिणोत्तरयोस्तत्र निनयेत्केशषक्योः ॥£ 

उष्णेन वायमन्तोण जङघारे तयोश्च ते 
अनामिकाया चाऽऽ्दाय नवनीतं तथा दधि ।।१० 


 श्रद्क्षिणघ्रकारेण वामकर्णप्रदेशतः । 


सकेशान्धारयेद्‌ ह्या तरीखीन्प्रागभकान्कुशान्‌ ।१ १ 
आचायश्छेदयेदेतानोषये मन्तरमुचरेत्‌ । 
दरदयेद्रामकर्णान्तं त्रि्वेवादितिरुचरेत्‌ ॥१२ 
वरेणेति च तीक्ष्णेन ताम्रयुक्तेन चैव हि । 
ऊदितान्सुत आदाय मातुस्ते निवेदयेत्‌ ।१३ 


सध्यायः ] चौरचूडाकरणोकमेप्रकरणवणेनम्‌ । १४९८ 


विन्यसेत्ताब्छमीपणः सहाऽऽनङ्हगोमये । 
येनावपसथमं स्याद्येन धाता द्वितीयकः ॥ १४ 
तृतीये येन भूयश्च सवं रेव चतुर्थकम्‌ । 

एवं च दक्षिणे छरत्वा निवार तृत्तरे तथा ।१५ 
यरघ्ुरेणेति मन्त्रेण श्चुरधारां जेन च । 
निथरज्येन्ममे तत्छृत्वा नापिताय प्रदापयेत्‌ ।।१६ 
यावन्तः प्रवरास्तस्य शिखामध्ये च पाश्वेयोः। 
पश्चात्पत् तथा पच्चम्रबराणां शिखाः स्पृताः ।।१७ 
अभ्यञ्जये्कुमारं तमानयेदप्रिसंवी । 

ततः स्विष्टकृतं हृत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥१८ ` 
यदुक्तं च यथाकारे कुर्यात्संस्कारकमेच। ` 
असामर्ध्यास््तं नो चेद्धिधिस्तस्य कश भवेत्‌ ।१६ 
प्रायध्ित्तं विधायाऽऽद्‌ावेककस्य च कमणः । | 
कृत्वाऽऽदौ छच्छमेकेकं टपकर्माणि कारयेत्‌ ॥२० 
मस्त्रमेकं जयेत्तत्र तन्तत्कमेणि एव दि । 
विधिवच्चौखकर्मेवं कृत्वा स्यादुपनायनम्‌ २१ 
चौरकर्मादिवश्वेवं यावद्रेवाहिकं मवेत्‌ । 
तावस्स्याह्टौकिको हग्निरिति षेद विदो विदुः ॥२२ ` 


दयाश्वखायन्यरतौ चौर(च्‌डाकरण)कमंप्रकृरणम्‌ । 





१५१८ छष्वाश्वकायनस्म्रृतिः। ` दशमो- 


` ॥ दशमोऽध्यायः ॥ 
अथीपनयनप्रकरणम्‌ 
ब्राह्मणस्या्टमे वषं विदितं चोपनायनम्‌ । 
सप्रमे चाथ वा कुर्यात्सर्वाचायेमतं मवेत्‌ १ 
ङत्वाऽञ्भ्युदयिक श्राद्धमावाह्य कुख्देवताः । 
मण्डपाद्यचंनं कृत्वा भोजयेच्च दिजान्स्वयम्‌ ॥२ 
अथापरेधुरभ्यज्ज्य कुमारं भोजयेचतः । ` 
वपेद्भक्तवतः केशान्मात्रासहैक भाजने ॥ 
चेखाज्गस्थापिते ये च शिखे दे तेऽपि वापयेत्‌ । 
सकेरोऽपि कुमारस्य हिलवेकां अध्यमस्थिताम्‌ ॥४ 
आसीनस्यान्तिके सातं कुमारमुपवेशयेत्‌ । 
पितुश्च प्राङमुखस्येह प्रयङ्मुखम्कृतम्‌ ।। ५ 
धुत्वाऽज्जरि कुमारस्य सुवर्णफरुसंयुतम्‌ | 
ुहूतंकाङपयन्तमसमीष््य परस्परम्‌ ।।६ 
भ्यायन्देवान्सुमुहूतं मुत पितुरञ्जलछौ । 
दत्वा फलमसौ तस्य निद्भ्यापादयोः शिरः ।!७ 
शिरः स्यरोखिता तस्य स्वाङ्के तसुपवेशयेत्‌ । 
यो यज्ञेन पटेत्सुक्तमाचारयो ब्राह्मणे: सहः ८ 
आज्यसंस्कारपयन्तं प्राणायामादिपुवेकम्‌ । 
कृत्वा नवं ततो ददात्कौपीनं कटिसूत्रकम्‌ ।६ 
-धारयित्वा ततो दद्याद्राससी युवमित्यचा । 
एकं स्यातरिधाना्थमेकं प्रावरणाय हि ॥१० 


ऽध्यायः]  उपनयनप्रकरणवणनम्‌ । ` १७१६ 


इच्छन्ति केचिदेणेयमृक्सामाभ्यां तथाऽजिनम्‌। 
उपवीतं ततो दद्याधज्ञोपवी तमस्त्रतः । ११ 
आचम्याथ बटुर्गच्छेपुरतश्वोत्तरे गुरोः । 
दृष्टा पात्रं तथाऽऽगत्य दक्षिणे तूपवेशयेत्‌ ॥॥१२ 
कृतवाऽऽज्याहूतिपयंन्तं बर्हिर स्तरणादिकम्‌ । 
कुमारः पववद गच्छे दुदगम्र गु(गनेग) योश्च हि ।।१३ 
आचायः प्राङ्मुखस्तिष्टेद्वटुः प्रत्यङ्मुखस्तथा । 

` आचार्यः पूरयेचचत्र कुमारस्याञ्नटौ जलम्‌ ।।१४ 
सजे चाञ्जटौ तस्य गन्धपुष्पाणि चाऽऽववेत्‌ | 
सुवर्णं च यथाशक्ति फठेः कमुकजेः सह ।।९५ 
आचायस्याञ्जलौ ब्रह्मा प्रयेत्सटिटं च तत्‌ । 
आचायो मन्त्रमुचायं तत्सवितुवर णीमहे ॥१६ 
कुमारस्याज्जरौ चेव निनयेस्स्वस्य चाञ्जछिम्‌ । 

 ध्यायन्कुमार आदिलयमष्यपात्रे निवेदयेत्‌ ।१७ 

देवस्य त्वेति गृहणीयात्साङ्कुष्ठं करमस्य च । 

असौ शमंति दीर्घायुमवसिति बदेव्पिता ॥१८ 
अथ वाऽसौ पदे नाम संबुदुभ्या वाऽस्य नामकम्‌ । 
उचायं शमे दीर्घायुभवेवयेके वदन्ति हि ।१६ ` 
एवं तिः पूववदेव मन्त्रोऽन्यः स्यात्करथहे । 
सविता तेऽयमेकः स्यादग्निराचायं एव च ॥२० 

` ईक्षयेद्वटुरादित्यं देवं स वितृमन्त्रतः | 
आवतये्छुमारं तं पू्वाधैचं न चेव हि ॥२१ 


१७२० 


्ध्वाश्बरखायनस्म्रविः , दशमो- 


पाणिभ्याम॒त्तरेणांसौ काणी वाऽस्य हृदि स्पृरोत्‌ । 
एवं क्त्वा पुनश्चामुं दक्षिणे वटुमानयेत्‌ रर ` 
तूष्णीं समिधमादाय निदध्यादनरे च ताम्‌ 
मन्त्रेणाग्नय इत्यत्र वदन्त्येके महषयः ॥२द३ ` 
ओष्ठौ विलोमकौ कृस्वा पाणिद्रयतदेन च । 
त्रिवारं प्रतिमन्त्रेण तेजसा मेति चेव हि ।२४ 
स्रोदितान्मयीर्यादीन्मन्त्रातिष्ठञ्ञपेदथ । ` 
मानस्तोकेऽनया भारे त्रिपुण्ड धारयेत्रमात्‌ ।२५ 
हृदि नाभौ तथा बाहमोमस्तके चापि केचन । 
ज्यायुषं ताञ्ञपेन्मन्तानुपश्थायों च मे स्वरः ।२६ 
पुरतः पितुरासीनो ब्रह्मचारी कुशासने । 
गायत्रीमनुग्रह्णीयादुपा्चु प्रत्यगाननः ।।२७ 
पूवेवदुपविश्यांसावन्यवाच्य जानु दक्षिणम्‌ । 
फरक्षतघुवणं च गुरवे तन्निवेदयेत्‌ ॥२८ 
अधीदीत्यादिकं मन्तं समुब्ायं यथाविधि । 
नमस्कुर्याद्‌ गुरोः पादौ धुत्वा हस्तद्वयेन च ।।२६ 


ब्राह्मणोऽहं भवानीह्‌ गुरोऽदं ते प्रसादतः 


गायत्री(ी)मामनुत्रहि श॒द्धात्मा सवेदाऽस्मि हि ॥३० 
संगृह्य पाणी पाणिभ्यां स्व्य च ब्रह्मचारिणः 
वाससाऽऽच्छादनं कृत्वा गायत्नीमनुवाचयेत्‌ ३१ 
उ्चाये प्रणवं चाऽऽदौ मुरभवः स्वस्ततः परम्‌ ।. 


 पष्ठु(पाद)मधेमृचं चेव तं यथाशक्ति वाचयेत्‌ ॥३२ 


ऽष्यायः | उपनयनप्रकरणवणेनम्‌ । १७२९१ 


पाणिना हृदयं तस्य स्रष्टा मम रतं जपेत्‌ । 
प्राणायाभं ततः कता ब्रह्मचयोव नेतरः ।।३३ 
आबध्य मेखलां तस्य प्रावेपामेस्यचं जपेत्‌ 
` एषक्षेत्यनया दण्डं धारयित्वादिशेदु्रतम्‌ ॥२३४ 
ब्रह्मचर्यादिकं भिक्षां ददावित्यन्त एव च । 
ततः सिविष्टञृतं हुत्वा होमशेषं समाप्य च ॥३५ 
याचयेसरथमां भिक्षां पितरं मातरं च वा । 
पितरं यदि याचेत भवान्भिक्षां ददासिति।३६ 
भवतीति पदं चोक्त्वा भिक्षां देहीति याचयेत्‌ । 
मातर चाम्र एवेति गत्वा पात्रं करान्तिके ।३७ 
तण्ड्रान्सफान्दद्याद्विश्चाथ जननी तु च । 
होमाथं तण्डुछान्मात्रे दवा शेषं गुरोरथ ॥३८ 
याचिता तत्र या भिक्षुः गुरवे तां निवेदत्‌। 
पितेव गुर्राचायां भवेत्स द्विरदाहतः ।३६ 
यस्माव्पुरोहितो ब्रह्मा होता च सह याज्ञिकम्‌ । 
उक्त्वा वेदमधीष्वात्र यस्मादिशति वे पिता ।।४० 
तदाचार्यपदं तत्र जायते ब्राह्मणेऽपि हि । 
पिता माता तथाऽऽचार्याद्लयो मान्या सदेव हि ।४१ 
अन्येऽपि श्रोत्रिया वृद्ध वेदविद्याप्रदास्तथा । 
दद्याद्विभवसारेण कर्माङ्गत्वेन दक्षिणाम्‌ ।॥४२ 
सुवर्णाम्बरधान्यानि सद्योऽनन्तफरं ख्भेत्‌। ` 
न ददाति द्विजो होते छोभाधन्ञाङ्गदक्षिणाम्‌ ४३ 


१७२  छ्ष्वाश्वरायनस्थ्रतिः । [ दशमो. 


वित्ते सति कृतं कमं निष्फलं स्याद्धनक्षयः । 
धनिनोऽयं निषेधः स्याद्‌ व्रतहीनस्य चैव हि ॥४४ 
अखमर्था नमेत्सयोदक्वाऽक्षतफरादिकम्‌ । 
विप्रभ्योदश्षिणां द्वा गृह्णीयाद7शिषः स्वयम्‌ ।।४५ 
यथाविभवसारेण हेतवे यज्ञसाश्चिणः | 

आसायं न हि किंदित्स्यान्नेत्यकं कमं चेव हि ॥४६ 
ब्रह्मचारिण एवात्र सायं संध्या विधीयते । 
बरह्मचारी ततः करर्यात्सायंसंध्यां यथाविधि 1४५७ 
अग्निकायं तथा होमं तस्मिन्नमरौ विधीयते । 

नो चेतस्यालूवेव्छुर्याद्ाचायः स्थण्डिरादिकम्‌ ॥४८ 
पूणेपात्रनिधानान्तमनटस्थापनादिकम्‌ ! 
निव॑पेन्माठृतः भ्राप्रास्तखान्सदसखस्पतेः । 

सवितुश्च ततस्तृष्णीमृषीणां मन्त्रः क्रमात्‌ ।४६ 
श्रपयित्वौदनं कुर्यादाघारान्तं हुनेदथ । 
सदसरस्पतिमन्ञेण गायत्रयषिभ्य एव च 1८० 
चवाहुतित्रयं दत्वा कुर्यास्सिष्टकृदादिकम्‌ | 
भोजयित्वा द्विजान्वेदसमापिरस्य चोत्तरे ॥‰९ 
 निविन्नेन त्रिवारं तु पिताऽस्य न्नह्छचारिणः। 
वसेदसौ त्रिर्न वु क्षारादित्रतमाचरेत्‌ ।५२ 
भ्रातःसंभ्यामुपास्याग्निकायं कृत्वा परेऽहनि । 
मथ्याह् चाऽऽ्वरेत्संभ्यां ब्रह्मयज्ञादनन्तरम्‌ ।\५३ 


ऽभ्यायः | उपनयनप्रकरणवर्णनप्‌ ! १७२३ 
उपाकरणपयंन्तं साविभ्या ब्रह्मयज्ञकम्‌ । 
ततोऽग्निमील इत्यादि जपेद्रदान्स्वशक्तितः ।।५४ 
चतुथदिवसे दुर्यान्मेधाजननकं च हि । 
संध्यादिकं विधायाथ गच्छेट्पालाशसंनिधौ ५५ 
कटशान्स्थापयेत्तत्र चतुष्कोणेषु चेव हि । 
पलाशं पूजयेत्तत्र वसन्तं च यथाविधि ।\५६ 
श्रद्धां मेधां च बे प्रज्ञा पूजयेच्छद्वयेस्यचा । 

= गन्धपुष्पाक्चतेग्चेव धूपदीपादिभिष्तथा ॥५५ 
प्रदक्षिणात्रयं कर्यादाचायेः सुश्रवं पठन्‌ । 
निनयेल्रखधाराश्च सदैव ब्रह्मचारिणा ॥५८ 
मेखलामजिनं दण्डं वकं यज्ञोपवीतकम्‌ । 
एकेकं धारयेत्तत्न क्रमेणैव च्यजेदथ 11५६ 
आचार्याय च ते ददयाद्राससरी ब्रह्मचायंथ । 
नवं चेवाघ्र कौपीनं धारयेस्पुनरेव हि ॥६० 
विप्रेभ्यः कटरशान्दद्याद्‌ गरृहीयादाशिषः शुभाः । 
यथाचारं तथा कुर्यादेवकोत्थापनं च दि ६१ 


इत्याश्वङायनस्मृतादपनयनप्रकरणम्‌ । 





१७२४ छष्वाश्वरायनस्मृतिः। [ एकादशो- 


| एकादशोऽध्यायः ।। 
अथ महानास्न्यादिद्रितत्रयभध्रकरणम्‌ | 


महानाभ्नीत्रतं कुर्यातपूर्णाब्दे चोत्तरायणे । 
ग॒ङ्पक्षे ॒भेऽहि स्यादुपनायनवच् हि ।)९ 
महात्रतरं द्वितीये तु भवेत्तत्पूवेवच्च हि । 
संपूण च ठृतीयेऽब्दे तथा चोपनिषदुब्रतम्‌।।२ 
मासे पूरणे तथा छर्यात्करमाेतटुत्रतत्रयम्‌ । 
कुयांत्परिददाम्यात{म्यन्त'मुपनायनहोमवत्‌ ।३ 
चवांहुतित्रयं हत्वा जुहयात्तिटमिश्रितम्‌ । 
 अचुप्रवचनीयोक्ता देवताश्च ततः स्मृताः ।।४ 
महानाम्नीभ्यः स्वाहेति सावित्र्या स्ञानमिष्यते। 
महाब्रताय चाथोपनिषदे तत्र तत्र तु ॥५ 
 वश्चादीनि तथाऽन्यत्र दवा चाऽऽज्याहुतीरथ । 
चर्वाहुतितायं हुत्वा मौञ्जीं दण्डं च धारयेत्‌ । ६ 
ततः चिष्टतं हुखा होमरशेषं समापयेत्‌ । 
विदामघवनाथान्त() इत्यारम्भे जपेदथ ।।७ ` 
नत्वा गुरुमथाऽऽदित्यमीक्षयेद्त्रह्यचायंथ । 
उक्त्वाऽऽचायमधीही ति भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ ॥८ 


इत्याश्वकायनस्परतौ महानाम्म्यादित्रतत्रय| प्रकरणम्‌ ॥ 


€ ४५ | र 
ऽध्यायः | उपाकमप्रकसणवणनम्‌ | १७२५ 
॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 
अथोपाकमभरकरणम्‌ । 


श्रवणे स्यादुपाकमं हस्ते वा श्रावणस्य तु । 
नो चेद्धाद्रपदे वाऽपि कुर्याच्छिष्यगुरुः सह्‌ \।१ 
गरहदोषादुपाकमं प्रथमं न भवेद्यदि । 
 उक्तकाठेऽथ वाऽ^षाटे कर्याच्छरदि वाऽपि वा ॥२ 
अकाठे नेव तत्कुर्थादुपाकमं कथंचन । 
अह्त्वा नोद्रहेत्कन्यां मोहा्चेःपतितो भवेत्‌ ॥२ 
अनारभ्योक्तकारे च वेदान्कन्यां य इद्रहेत्‌ । 
नूतनो बरह्मचारी स्यात्स्वेकमंव दिष्कृतः ।।४ 
स्ञास्वा नित्यक्रियां कुर्याषी्चेव समचयेत्‌ 
*"उपाकमेणि चोत्सगं गौतमादींश्च सप्त वे ॥‹ 
आज्यसंस्कारपयन्तसुपटेपादि पूववत्‌ | 
सक्तंस्तेनाथ संकुयास्स्थारीस्थास्दधि संयुतान्‌ ॥£ 
तिः प्रोक्ष्य स्थापयेसस्थाीं बर्हिष्याज्यस्य दक्षिणे । 
कुर्यादग्निमठंज्त्य चश्ुष्यन्तं च पूववत्‌ ॥७ 
साचिच्यादीन्दशाऽऽज्येन जुहुयादाहूतीरथ । 
केचिदयज्ञापवीतस्य होममिच्न्ति चात्र हि ।।८ 
उत्छगऽप्येवमेवं स्याद्हबचानामयं विधिः । 
ततः स्वि्ट्तं हुत्वा दधिसक्तुभिरेव च ॥६ 


१५२६ ष्वाश्वरायनस्मृतिः। ्रादशो- 
प्राशयेहधिसक्तु गुरुः शिष्यान्समाशयेत्‌ । 
दानं यज्ञोपवीतस्य धारर्णं च विधीयते ॥१० 
ब्रह्मचारी च सोञ्जीवद्धारयेदजिनादिकम्‌। 
निषिच्यापः शरवे तु अभिमाञजेनसुच्यते ११ 
प्रणवेन च वै सर्वे छरुत दर्भपाणयः। 
विधिनाऽनेन तां बरूयादाद्ाबों भूभुवः स्वरोम्‌ ॥९२ 
त्रिवारं चेव सावित्रीं पाद्म्धसृचं क्रमात्‌। ` 
अग्निमीर इदं सुक्तं बाचयेदूनक्चारिणम्‌ १३ 
क्रमेण संहितारण्यं ब्राह्मणं सूत्रमेव च । 
याजुषं साम चाथवमङ्गानि च यथाक्रमम्‌ ९४ 
अध्यापयित्वा रुद्रादिहोमरोषं समापयेत्‌ ! 
ततश्चाभ्यासयेद्रेदं स्वाध्याये ब्रह्मचारिणम्‌ ।। १५ 
तत आरभ्य षण्मासं गुरुसेवान्तरं च हि [१] । 
उपनीतोऽभ्यसेदरेदं यथाश्रुतयुक्तमागंतः ।\ १६ 
नियमेन च षण्मासमृेदादिकमेव हि ।।१५७ 


इत्याश्वरायनस्मृतावपाकम[मकरणमुम्‌ । 





ऽध्यायः | उत्सजनप्रकरणवणनम्‌ । १७२७ 


॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
७ 
अथोटसजनप्रकेरणम्‌ । 


उत्सग च द्विजः कुर्याखण्मास इदमादितः। 
दा्र्याथ (दीर्घाथ) च हितं चेतदधीतानां च छन्दसाम्‌।।१ 
पुष्ये चेवोपल्ेपादि कृत्वा चोत्पवनावधि । 
संस्कृत्य सक्तवचान्नं चकषुष्यन्तं च पूर्वेवत्‌ ॥२ 
सप्र चाऽऽज्याहुतीहु त्वा सक्तस्थाने हृनेचसम्‌ | 
ह्वा स्विष्टकृतं चेव अभिधाये यथाविधि ॥२ 
कर्मोतसगं मवेत्सवेमुपाकरणवच्च हि । 
परतिवषं द्विजे: कां प्राशनं माजंनं विना ।।४ 
तपेयेहेवताः सर्वाः साविध्यादि य(दीय)थाक्रमम्‌ । 
अत्र चेवापि सर्वेऽपि ब्रह्मयज्ञाङ्गदेवताः | 
जुहयाद्ुद्रभागादीन्होमशेषं समापयेत्‌ । 
विरोषं चाऽऽहुराचार्याः केचिदयज्ञविदो विदुः ।।६ 
उपाकेमणि चोर्सर्गे पुनश्चापि यथाविधि । 
नैकं तपेणं कृत्वा ्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌ ॥७ 
इस्याश्वलायनस्पतावत्सजन[प्रकरणम्‌ । 


१७२८ 


छष्वाश्चरायनस्सृतिः। [ चतुदंशो- 
॥ चतुदंशोऽध्यायः ॥ 
अथ गोद्‌नादित्रयम्रकरणवणेनम्‌ । 
गोदानं षोडशे वष ऊुर्यात्तदुद गायने । 
केचिद्धिवाहकटे च जुम भासि वदन्ति हि ।१ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्धमुपट्ेपेन पवेवत्‌ । 
विधायोपरि समिधमन्वाधानादिकं च हि ।२ 
चौरोक्ताज्याहुतीहु त्वा चौटवच्छमश्रवापनम्‌। 


सरापयेद्राससी दद्यादयुवं वक्ञाणि मस्त्रतः ।।२ 





अञ्जन कुण्डखादी नि दण्डान्तानि च धारयेत्‌ । 
आयुष्यभिति वे सूक्तं पठन्गच्छेच्छिवाख्यम्‌ 1४ 
पुनरागत्य संतिष्ठदाधाय समिधं च ताम्‌ । 
स्मरतभिव्यादिकान्मन्तराञ्ञपित्वा प्रक्िपेत्छयम्‌।५ 
कृत्वा तु खातकः पश्येत्समावतंनकं भवेत्‌ । 
ममाम्े प्रव्य॒चं हुत्वा समिधश्च दश स्वयम्‌ ।६ 


` सृष्टा पादौ नमस्र्यादुगुोदच्वेति तत्फलम्‌ । 


न नक्तमिति चनुज्ञारुब्धस्तेन यथोदितम्‌ ।!« 
ततः खिष्टञखतं कृत्वा होमशेषं समापयेत्‌ 
टमेदाज्ञां षिवाहाथ गुरमिर्मच्य मेवम्‌ ॥८ 
समावृत्तस्य बे मौञ्जीं होमान्ते चेव वहूश्च॑चः । 
उदुत्तमं अुमुग्धीति मन्त्रेणानेन मोचयेत्‌ ॥& ` 
इत्याश्वलायनस्परृतौ गोद्‌ानादित्रय[प्रकरणम्‌। 


ऽध्यायः | विवाहप्रकरणबणंनम्‌ । १७२६ 


॥ अथ पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहप्रकरणम्‌ । 


सवेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः । 
तमेवाऽऽधरित्य जीवन्ति सवे चेवाऽऽध्रसा इह ।९ 
कुख्जां सुमुखी स्वा(स्व)ह्गी सुवासा च मनोहरम्‌ । 
सुनेत्रं सुभगां कन्यां निरीक्ष्य वरयेदू बुधः ।।२ 
ल्ला्काय सुशीराय कुलोत्तममवाय च । 
दद्यद्रेदविदे कन्याञुचिताय वराय च ॥३ 
आचायः स्ञातकादीनां मधुपर्काचंनं चरेत्‌ । 
स्वगृद्योक्तविधनेन विवाहे च महामखे ।\४ 
मधुनाऽऽज्येन वा युक्तं मघुपर्काभिधं दधि । 
दध्यङाभे पयो आद्यं मध्वरमे तु वे गुडः \}५ ` 
निदधभ्यात्तं नवे कस्ये तस्योपरि पिधाय च । 
वेष्टयेषिष्टरेणेव मधुपकं तदुच्यते ।।६ 

प्राणानायम्य संकल्प्य विष्टराद्यचनं भवेत्‌ । 
नरिखिन्र यादु वष्मं मन्डोणानेन विष्टरम्‌ ॥५ 
पाद्यमध्यं तथा द्वा ददादाचमनीयकम्‌ । 
पिवेज्नर चाभृतोपस्तरणमसीति मन्त्रतः ॥८ 
आच(चामेन्मधुपकोऽयं भित्रस्येति निरीश्चयेत्‌ । 
देवस्य त्वेति तष््यादञ्जरो प्रतिगृह्य च ॥६ ` 


१७२० 


कष्वाश्वकायनस्मृतिः । [ पचञ्चदशो- 


तद्वेश्त्य करे सव्ये धृत्वा मन्तं जपेन्मधघु | 
अङ्खष्ठानामिकाभ्यां त्रिघ्तदेवाऽऽखोडयेद्धरः ।॥१० 
मधुपकं कषिपेर्किचिद्धसवस्त्वेति पूतः । 

मृतेभ्यस्त्वो स्धिपेन्तिस्तं निदध्याद्भवि भाजनम्‌ ॥ १९ 
कर्ताऽऽदाय सृद्धस्ते मधुपक वरस्य च 
जपेदथविराजोऽथ प्राशयेत्पुनराचमेत्‌ ।1१२ ` 
पुवेवश्च विधानं स्यान्मन्व्रोऽन्यः प्राशने भवेत्‌ । 
उक्त सूत्रे विजानीयात्ठतीये प्राशने तथा ॥१३. 
दत्तराचमनं पीत्वा सत्यमित्युदक पिबेत्‌ । 
द्विराचम्योत्छजन्माता श्द्राणां मन्तो वरः ।। ९४ 
ततः कर्ताऽचयेदेनं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 

वराय वाससी द्ययदुपवीतादिक च हि ॥१५ 
बरयेद्नतुरो विभ्रान्क्रन्यकावरणाय च । 
कन्यासमीपमागल विध्रगोत्रपुरःसरम्‌ ।1९६ 


। ¢ ९ 
नाम ब्रयुवेरस्याथ भ्रपितामहपुवकम्‌ । 


 प्रपौचपौतरपत्रेषु चनुर्य॑र्तं वराय च ॥९७ 


गोत्रे चेवाथ संबन्धे षष्ठी स्याद्रकन्ययोः । 

वरे चतुथं कन्यायां विभक्तर्ितीयैव दि । १८ 
श्रावयेयुः ्रसुग्मन्तासूक्तं कम्यां कनिक्रदत्‌ । 
देवीखचं पटन्तश्च नयेयुस्ते हि बे वरम्‌ ॥ १६ 
प्रङ्मुली कन्यका तिष्ठेरः प्रत्यङ्मुखस्तथा । ` 
वल्ञान्तर्‌ तयोः कृत्वा मध्ये तु वरकन्ययोः [२० 


ऽध्यायः | विवाह विधिवर्णनम्‌ । १५६९ 


परस्परम॒खं पश्यन्मुहूत चाक्षतान्क्षिपेत्‌ । 
वरमूध्नींति कस्याऽऽदौ कन्यामूध्नि वरस्तथा ।।२१ 
गाथामिमां पटेयुस्ते ब्राह्मणा श्रृद्व वा इदम्‌ । 
क्षिपेयुस्तेऽश्चतान्विप्राः शिरसोरभयोरपि ।॥२२ 
तिष्टेखयकमखी कन्या प्राङ्मुखः स्याद्ररस्तथा । 
मन्तेणानृश्वर श्चैव भवेसश्यानविपयेयः ॥२३ 

अश्च तारोपणं कुर्यातपूवंव्ेव कन्यका । 

शरियो मे कल्यका ब्रूय्नजाय स्याद्ररस्तथा ॥२४ 
त्रिवारयेवं रत्वा तु कन्यां दद्यात्ततः पिता । 
शिष्टाचारानुश्चारेण वदन्त्येके महषयः ॥२५ 
रक्ष्मीरूपामिमां कल्यां प्रददेद्धि(वि)ष्णुरूपिणे । 
तुभ्यं चोदकपूर्वा' ताँ पित्णां तारणाय च ।।र६ै ` 
वर गोत्रं समरचायं कल्याय च्व पूववत्‌ । 

एषा धर्माथकामेषु न दाञ्या स्वीकृता ह्यतः ॥२७ 
दाता बदेदिमं मन्तरं कन्या तारयतु स्वयम्‌ । 
अश्षतारोपणं काय मन्त्र उक्तो महषिभिः॥२८ 
इहापि पुषवकर्यादक्षतारोपणं सत्‌ । 

यज्ञो मे कन्यकामन्त्रः पशवो मे वरस्य च ॥२६ ` 
$शानकोणतः सूत्र वेष्टयेत्प वधा तयोः । 

परि स्वेत्यादिभिमन्त्रेः कुयात्तच चतुगृणम्‌ ॥३० ` 
रक्चाथ दक्षिणे हस्ते बध्नीयाक्कङ्णे तयोः! 
विश्वे्ा साविकं तेिवेःपुसः कल्यायास्तद्वबीतथा {१।।३६ 
१०६ 


१७३२ खष्वाश्वङायनस्प्रतिः।  [ फच्दशो- 


कन्याये वासंसी दचा्युवमिव्यनया वरः| 
तयोरुमे ते बध्नीयान्नीलछोदिततमित्य चा !३२ 
 बध्नीयाक्कन्यकाकण्ठे सूत्रं मणिसमन्वितम्‌। 
माङ्गल्यतन्तुनाऽनेन मन्मेण स्यात्सदा सती ॥३३ 
पुण्याहं स्वस्ति बुद्धि च त्रिकधिन्रुयाद्वरस्य च । 
अनाधृष्टमुभौ मन्तावापो ह्यानः प्रजा तथा ।३४ 
नमस्कूर्यात्ततो गौरी सदा सङ्गखदायिनीम्‌ । 
तेन सा निक्षखा रोके भवेरसौभाम्यदायिनी ॥३५ 
दंपती तु त्रनेयातां होमाथ चेव वेदिकाम्‌ । 
वरस्य दक्षिणे भागो तां वधूमुपवेशयेत्‌ ॥३६ 
 आघारान्तं ततः कुर्यादुपटेपादि प्वेवत्‌। 
सत्रोक्तविधिना क्म सर्व कुर्यात्त चेव दि ।२७ 
अग्न आयुषि तिसरोऽत्रत्रमयमा प्रजापते । 
हुत्वा खाञ्याहुतीरेवं सूत्रोक्तं पाणिपीडनम्‌ ॥३८ 
वरलिः प्रोक्षयेष्टाजाञ्छुभेस्थानभिघारयेत्‌ । 
अभिघार्याज्ञरि तस्याः परयित्वाऽभिघारयेत्‌ ।३६ 
अञ्जरीन्पृरयेदूधत्वा राजान्वध्वा विवाहिकै | 
विद्िन्नवहिसंधाने पतिर्छाजान्द्रिरावपेत्‌ ४० 
हुत्वा छा्जास्तथा होमं हा कुर्यासदक्षिणसम्‌ | 
सोदकुम्भस्य चेवाग्नेरश्मानमवरोहयेत्‌ ।\४१ 
विधिरेष दिवाहस्य प्रत्याहृतिप्रदक्षिणम्‌ । 
 भन्तरोऽयेमणं वरुणं पूषणं काजदहोमके \४२ 





ऽध्यायः]  वषिवादृहोमविधिवणनम्‌ १७३३ 


अवरिष्टान्वरो छाजाज्छपकोणेन चव दहि । 

अभ्यात्मं जुहुयायात्तुष्णोमिति यज्ञविदां मतम्‌ ।।४३ 
यदि वद्धं शिखे स्यातां कल्यकावरयोरपि । 

्रस्यन्चं च शिखे बदुध्वा तुष्णीं बरस्य मोचयेत्‌ ।४४ 
इष इत्यादि भिमन्ओरीशान्यां चाख्येद्रधुम्‌ । 

गखा पदानि सप्ताथ संयोज्य शिरसी च ते ॥४५ 
कुम्भस्य सजलं सिञ्चेदुभयोः शिरसोः स्वयम्‌ । 
सौभाग्यजननीं देवीं स्मत्वा दाक्षायणी शिवाम्‌ ४६ 
ततः खिष्टकृदादि स्याद्धोमशेषं समापयेत्‌ । 

अहः रोषं च तिष्ठेतां मौनेनेव तु दंपती ॥४७ 
धुवं चरन्धतीं दष्टा विजेतामुभौ वचः । 
पतिपुत्रवती चाऽऽशीस्तयोदं्याद्यथोचितम्‌ ।\४८ 
अनेन विधिनोत्पश्नौ विकवाहाग्निरिति स्परतः । 

ख एव स्यादजखाख्य इति यज्ञविदो विदुः ।४६ ।४६ 
दिवा वा यदि वा रात्रौ कन्यादानं विधीयते । 
तदानीमेव होमं तु कुयद्धिवादिकं च हि ॥५० 


इति विवादहौसविधि वणनम्‌ । 


१७३४ . छध्वाश्वङायनस्मरतिः । [ प्चदशो- 


वध्वा सह गृह्‌ गच्छदादायामि तमम्रतः ¦ 
सष्नोक्तविधिना चेह प्रियामूढां प्रवेशयेत्‌ ॥५१. 
प्रतिष्ठाप्यानर कुयाशचघ्युष्यन्तं च पृववत्‌ । 
क्रुग्भिश्च जुहयादाज्यमानः प्रजां चत्चभिः ।५२ 
समञ्जन्त्वेतया प्राश्य दधि तस्य प्रयच्छति 
अनक्ति हृदये तस्या दध्नाऽखामे घृतं च तत्‌ ।॥५३ 
मन्त्रटोपादि होमान्तं इत्वा स्विटकृदा दिकम्‌ । 
हुत्वा व्याहृतिभिश्ात्र पल्ली वामे समानयेत्‌ ॥५४ 
नवोढामानयेपन्नीं वामं वामं त इत्यचा 
वाममयेत्युचा चके ततः पू्ण॑मसीवि च ।।५५ 
यदि काटवशात्कर्त' परथग्धोमद्वयं न चेत्‌ । 
दरयमप्येककाठे बा कतेव्यं कमे केचन ॥५६ 
कुम्भस्य जरसिक्तान्तं कृत्वा सवं तदादितः। 
प्रत्यु च जुहयादाज्यमान ! प्रजां चतसृभिः ।७ 
समञ्जन्त्विति चाऽऽरभ्य सर्व पूर्ववदाचरेत्‌ । 
स्वस्थानीयवधू' वामे पूर्णमस्यादिकं चरेत्‌ ५८ 
रात्रावहनि वा दानं कन्यायाः सीतं यदा । 
तदानीमेव होमः स्याद्िवाहस्य च सिद्धये ।५६ 
यावस्सप्रपदीमध्ये विवाहो नेव सिभ्यति। 
सद्योऽतो होममिच्छन्ति सन्तः सायमुपासनम्‌ ।1६० 
विवाह्चदरवेद्रात्रौ साधयामद्टयाद्धः। 
तदेवोपासनं ऊुयास्केचिदुगृह्यविदो विदुः ६१ 


ऽध्यायः | विवाहविधिवर्णनम्‌ | १७३५ 


नियदहोमे तु काठः स्याद्रात्रौ नाडीनवात्मकः । 
दगुणः स्याद्िवाहे तु प्रवदन्ति महषेयः।।६२ 
दंपती नियमेनव ब्रह्मचयंव्रतेन तु । 
बेवादिकगृहे तौ च निवसेतां चतुर्दिनम्‌ ॥६३ 
चतुथौ(धोत्रिदिव(न)स्यान्ते यामे वा चेव दंपती । 
उमामहेश्वरौ नस्वा वंशदानं प्रदापयेत्‌ ॥ ६४ 
भोजनं शयनं खान तथकत्रोपवेशनम्‌ । 
गृहभवेशपयन्तं द॑पलयो्म॑नयो विदुः ।६५ 
वध्वा सह्‌ वरो गच्छर्स्वगरह पश्चमे दिने । 
गृहणोक्तविधिना चेव देशधर्मेण वाऽपि च ।द६ 
नान्दीश्राद्ध द्विजः कुर्याल्वस्तिवाचनपूवैकम्‌ । 
गृहप्वेशमारभ्य पितयेपि च जीवति ।६७ 
स जीवस्पितेको नान्दीश्राद्ध" चेत्ुरुते द्विजः । 
पितुश्चैव पितृणा तु प्रवदन्ति महषयः ।।६८ 
प्रथमोद्राहपयेन्तं पुत्रस्येव श्छियासु च । 
नान्दीश्राद्ध' पिता छुर्यादत ऊध्वं सुतः स्वयम्‌ ।॥६६ 
चत्वारो ब्राह्मणा देवे पिच्य चाष्टादश स्मृताः। 
नान्दीभ्राद वदन्त्येके सुनयः पच्च वाऽपि च ।!७० 
विवाहे चोपनयने गर्भाधानादिके तथा । 
अन्वाधाने शतं विप्रान्भोजयेदक्षिणान्वि तान्‌ ५१ 
विवाहोत्सवयनजञेषु देवे पित्ये च कमणि । 
भ्ारण्ये सूतकं नास्ति प्रवदन्ति महषयः ।७२ 


रध्वाश्वङायनस्छतिः | [ पश्चदशे- 


मारम्मकर्मण््येव क्रियप्रारम्मक्स्य च । 
च्रियादसानपयन्तं न स्याऽऽशौ चमिष्यते ।\५३ 
प्रारर्मो वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रतसत्रयोः। 
नान्दीश्राद्ध विवाहयदौ श्राद्धं पाकपरिक्रिया ।1७४ 
नान्दीश्राद्ध कृते चेव दिवाहे चोत्सवोदिषु ! 

न कुर्यादुपवासं च छन्दसां वे तपोत्रतम्‌ ॥७५ 
अपसव्यं स्वधाश्राद्ध' नदीस्नानं शवेक्षणम्‌ ¦ 
वजयेत्तपेणं चेव देवकोत्थापनावधि ॥७६ 
नान्दीश्राद्ध कृते मोदच्डाद्धः प्रयाञ्दिकादिकम्‌। 
सपिण्डः छुहते यश्चद पमृल्यु घरजेदुध््‌ बम्‌ ।।७७ 
अकामे सुमुदूर्तस्य विध्न" यः कुरते यदि । 

स्वधया तु विवाहस्य न स परश्येच्छरुमं कचित्‌ ।।५८ 
विष्नमाचरते यस्तु यज्ञप्योद्राहकस्य च । 
यात्रायाश्वेव -धमेस्य स याति नरकं घर वम्‌ ७६. 
ञ्ढाया दुहितुशान्न नाद्याद्वित्रः कथंचन | 
अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत नरकं प्रतिपचंते ।८० 


इत्याश्वटायनस््रतौ विवाहम्रकरणम्‌ | 





ऽध्यायः ] पलीड्धमासोपवेशनय्रकरणवर्भनप्‌ । १७३७ 
|} षोडशोऽध्यायः ॥ 
अथ पल्लीकुमारोपवेशानप्रकरणम्‌ | 


= संस्कायैः पुरुषो वाऽपि शी वा दक्षिणतो भवत्‌! 
संस्कारकस्तु स्त्र तिष्ठेदुत्तरतः सद्‌ा ।\१ 

` घमेकार्येषु सवेषु ब्रतोद्यापनशान्तिषु । 
वामे खी दक्षिणे क्प खाटीपाके तथेव च ।२ 
मार्जने चाभिषेके च कन्यापुत्रविवाहके। ` 
आशीवेचनकाङे च पल्ञी स्यादुत्तरे सदा ।}३ 
विच्दिन्नवहिसंधाने कन्यादाने वराचने । 
नवोढा प्रवेशो पल्ली दक्षिणे स्वयसुत्तरे ॥४ 
आरभ्याऽऽधानकं कमे यावन्मौज्जी निवन्यनम्‌ | 
कर्ता ्यादुत्तरे तावस्पन्नी पुत्रस्य दक्षिणे ॥५ 
पल्लीं विना न तच्छर्यात्संस्ोरं कमं यच्छिशोः ¦ 
पटन्यां चेव तु जीवन्त्यां विधिरेष उदाहृतः ॥& 
इरयाश्वरायनस्छरतौ पत्नीकुमारोपवेशर्नभरकरणम्‌ । 





| सप्रदंशोऽभ्यायः ॥ 
अथाधिकारिनियमप्रकरणम्‌। 


सुतसंस्कारकर्माणि पिता कर्यास्समायेकः। 
तद्भावेऽधथिकारी च कयदिव स चापि हि॥१ 


१५३८ ठष्वाश्वलायनस्मृतिः । [ अष्टादशः 
पिता यरय सतश्चेसस्यादधिकारी पितामहः । 
तद्भवे.तु वे भ्राता पिठ्व्यो गोत्रजो शुरः ॥२ 
व्रतबन्धे विवाहे च कन्यायाश्चापि व तथा | 
सपत्नीको बाऽपरनीकः सोऽधिकारी भवेदिह ।॥३ 
संस्कायंस्य च वे यस्य यदि माता विपद्यते । 

पत्नीं विनेति नियमः सद्धिश्वेवाच्ं नोच्यते ॥४ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽधिकारी स एव हि । 
 संस्छुर्यादथ वा (तत्रोत्राह्मणो ब्रह्मसंभवम्‌ ।५ 


इत्याश्वृङायनस्मृताधिकारिनियम[्रकरण)]प्‌ 


॥ अष्टादशोऽध्यायः ॥ 
अथ नान्दीश्राद्ध पितृप्रकरणम्‌ । 
अथ नान्दीश्रादधपूरवककर्माण्याह । 
आधाने पुंसि सीमन्ते जातनामनि निष्करमे । 
 अन्नप्राशनके चौरे तथा चेवोपनायने ॥१ 
। ० नामिः ० | 
 ततश्चव महानास्नि तथव च महाघ्रते । 
अथोपनिषदूगोदाने सभावतंनकेषु च ॥२ 
विवाहे नियतं नान्दीश्राद्धमेतेषु शस्यते । 
 श्रवेशं च नवोढायाः स्वस्तिवाचनपू्कम्‌।॥३ ` 


ऽध्यायः] विवाहदहौमौपरिवज्यप्रकरणवर्णनम्‌। १७३६ 
 अन्यान्यत्र वदन्त्येके नान्दीश्राद्ध महर्षयः । 
यागे च प्रथमे वेदश्वीकारे च महामखे ।।४ 
मावृबगौदितः कुर्यांतितुर्मातामहस्य च । 
नवते पितरो वृद्धिश्राद्ध सद्धिरुदी रितम्‌ ॥५ 
कन्यादाने च बुद्धौ च प्रपितामहपूषेकम्‌ । 
नाम संकीतयेष्ठिद्स्तश्चावरोहणं(ण)क्रमात्‌ ॥ ६ 
इति नान्दीश्राद्ध पितरः [चप्रकरणम्‌] 


॥ एकोनविशोऽध्यायः ॥ 

अथ विवादहोमोपरिवर्जयप्रकरणम्‌ | 
नान्दीश्राद्ध कृते यावदेवकोत्थापनं भवेत्‌। ` 
ब्रह्मयज्ञश्च वे श्राद्ध वेदाध्ययनमेव च ॥१ 
शवेक्षणं स्वधाकारं श्मश्रुकेशनिछृन्तनम्‌ । 
सीमातिक्रमर्णं चेव श्राद्धभोजनभेव च ॥२ 
न कुरयाच्छुभकर्ता च सपिण्डा अपि चेव हि । 

| | + द 

यस्तु बं कुरुते मोहादशुभं स च वं र्भेत्‌ ।}३ 


विवाहे चोपनयने ते चौरे सुतस्य च ।. 
` स्यजेषिण्डास्तिकान्दाद्धं करकं चाब्दमध्यतः । ४ ` 


१७४० 


छध्वाश्ङायनस्मरतिः। `  विशो- 
मावापित्रोम ताहे च गयाश्राद्धं महाल्ये, 
दद्या पिण्डान्कृतोद्राहः श्राद्ध ष्वन्येषु वजेयेत्‌ ॥५ 
नान्दौश्राद्धं कृते विप्रस्तथाचेव तु पेतृके । 
्ेतन्िण्डे प्रदत्ते तु नेव छुर्यादुपोषणम्‌ ।।६ 


इति विबाहद्योमोपरिवज्य [प्रकरणम्‌ । 


@ ® # क $ @ ॐ > च 


॥ अथ विशोऽध्यायः ॥ 


अथ प्रेतक्मविधिप्रकरणम्‌ 


| रतकर्मोरसः पुत्रः पित्रोः ङुर्याद्यथाविधि । 
 तदभावेऽधिकारी स्यात्सपिण्डोवाऽन्यगोत्रजः।।१ 
याम्ये चव तु विप्रस्यः शिरः कृत्वा मृतस्य च । ` 


प्राच्यां वाऽथ दहेदेष विधिः स्याद्बहडचस्य तु ॥ 
दहनादि सपिण्डान्तं छुर्याज्ज्येषठोऽनुनेः सह । ` 


 ज्यषठशचदसंनिधौ न स्यात्र्यात्तदनुजोऽपि वा ३ 


इषद्रखावृतं प्रेतं शिखासूत्रसमन्वितम्‌ । 
दहेन्मेतरविधनेन नेव नग्नं कदाचन ॥४ 


प्रथमेऽहनि कर्ता स्याद्यो ददयाद््निमौरसः। 
सब कुर्यात्सपिण्डान्तं नान्योऽन्यं द्‌न्यद)हनं विना ।॥५ 


उभ्यायः] = . पेव्षैविभिवरभनम्‌। १७४१ 
स्वगोत्रो वाऽन्यगोत्रो वा यदि खी यदि षा पुमान्‌ । 
 प्रथसेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत्‌ ।६ 
अपुत्रशेन्मृतस्य(ेवं विधिश्क्तो महषयः । 
दाहं पुत्रवतः कूर्यादपुत्रः स्या(्श्वोस्सनिधो भवेत्‌ ।।७ 
पुत्रं विनाऽनिदोऽन्यश्चेदसगोत्रो यदा भवेत्‌ । 
र्याहशाहमाशौचं स चापि हि सपिण्डवत्‌ ८ 
पुत्रभावेऽग्निदः शर्यात्सकं प्रेतकमे च । 
तस्मापुत्रवतोऽल्यश्चेद्विना दाहागनिसंचयम्‌ ।।£ 
अस्धिसंचयनादर्वास्ञयेष्श्चेरागतः सुतः । 
वासो धृत्वाऽऽदितः कमं श्ये्ठः कुर्याद्यथाविपि ॥१० 
अस्थिसंचयनादु्वं ञयेषठघ्वेवाऽऽतगतोऽपि चेत्‌ । 
ुर्याद्ग्निपरदः पत्रो दशाहान्तं स कमे च ॥११ 
संसछृतस्यानुमन्त्रेण येन छेनापि चेव हि । ` 
संसर्या पुनः प्रेतं तिकाह्म॑जाञ्जल्या]दिकं चरेत्‌ \।१२ 
` नवश्राद्धानि वे पच्च विषमाहेषु पश्वसु । 
दशादाभ्यन्तरे कुर्यवेद्चाश्चेव याजुषाः ॥१३ 
अतीतानञ्चलीन्पिण्डान्दस्वा चेव तदादितः। 
अथ बाऽऽ्याहिकं सवं ज्येष्ठः कुर्याद्यथाविधि ॥१४ 
 क्रियमणे सुते पित्रोः प्रेतकर्मणि दूरतः । 
दशादहाभ्यन्तरे पुत्रसथाऽन्यत्र खतो यदि ॥१५ ` 
्रुतख्थाने सुतः कुर्यात्क प्रेतकमे च । 
षोडशं च सपिण्डं च दहनाश्थिक्रियां विना १६ 


१७४२ रष्वाश्चङायनस्म्तिः । विशो- 


सैव तत्र. शवोत्पत्तिदभम्रन्थिर्विधीयते । 
तस्यामेवाञ्जछि दद्यादशाहान्तं यथाविधि १७ 
दुग्धस्य बिधिना चान्तग्रुशाहानि कृतानि चेत्‌। 
्रतकर्माण्यथेकस्मिन्कुर्यात्सर्वाणि वे दिने १८ 
समाप्य तु दशाहान्तं सकट प्रतकमं च | 
 अपरेद्ुस्ततः कुर्यांस्ोडशं च सपिण्डनम्‌ ॥१६ 
पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रः खरी भ्राता तजनः दत्तकः । 
परेतकायंऽधिकारी स्यापपर्ाभावेऽथ गोत्रजः।।२०. 
कृताऽऽदौ वपनं ञानं शद्धाम्बरधरः छ्रुचिः। 
धृत्वा चेवाऽऽदिकं[म]बासः प्रेतकायं समाचरेत्‌ ।।२१ 
परेतकम द्विजः कूर्याद्गो्रनामपुरःसरम्‌ । 
बहघचो विधिनाऽनेन तत्तन्मत्रेण चेव हि ।।२२ 
मौड्खीबन्धनकारे च व्रताचरणकमसु । 
यज्ञे च मरणे पिघ्रोगंयायां क्षौरमिष्यते ।२३ 
सपिण्डमरणे चव पुत्रजन्मनि वे तथा । 
` स्नानं नेमित्तिकं शस्तं प्रवदन्ति महर्षयः ।।२४ 
सपिण्डमरणे स्रायादुदक्या च प्रसूतिकाम्‌ 
इ्युक्तो सुनिमिश्चेव सर्ववर्णेष्वयं बिधिः ॥२५ 
कस्यापि मुक्तिः प्रेतत्वाद्‌वरषोत्सगं व्रिना न हि । 
खीणां चेव बरषोतसर्गं कु्यदिकादरोऽहनि ।।२६ 
टृषोत्सगं विना प्रेतः पिशाचत्वान्न मुच्यते । 
 पुमश्वप्यथ वा नारी विधवा सधघवाऽपि बा ॥२ ७ 


ऽध्यायः | प्रेवकमंबिधिवर्णनम्‌। ` १८४३. 
एकोद्ष्टविधनेन कूर्याच्छाद्धानि षो डश । 
ततोश्द्रगणाख्यानि वस्वाख्यानि तथेव च ॥२८ 
धर्माख्यं चैव षट्रिशच्छाद्धान्येकाद शेऽहनि । 
कूर्याद्धिधिषदेतानि द्वादशाह सपिण्डनम्‌ ९६ ` 
यावन्न क्रियते पित्रोदाहादि प्रेतकम च \ 
संध्यामात्रं विना कमं नान्यक्कुर्यात्कदाचन | ० 
उध्वेमेतदशाहाशेतितुः स्यादहनं यदि । 
वहनाहस्तदारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम्‌ ।३१ 
विना पुत्रवतोऽन्येषामाशौचं त्रिदिनं भवेत्‌ । 
प्राग्न्यादीनां तु नैव स्यात्कर्तुः स्यादूम्ादिणोऽपि च । 
पित्त्वं च प्रयातस्य श्रूयते मरणं पितुः । ॥ि 
श्रवणादिदशाहं स्यादाशोचं मुनयो विदुः ।।३३ 
सपिण्डीकरणं पित्नोभेवेत्काङान्तरेऽपि चेत्‌ । 
अतीतान्यपि बे कुरयान्मासिकानि यथाविधि ॥२४ 
काटपराप्रानि चान्यानि कूर्यास्रथमवस्सरे । | 
न कुयाद्रत्सरादृ्वं प्रवदन्ति महषयः ।।३५ 
प्रपितामहपयन्तंप्रेतस्येव सुतादयः । 
सपिण्डीकरणं कुयुस्तदृध्वं न हि स्वेथा ॥३६ 
पितुः सपिण्डनं कुर्याच्िभिः पितामहादिभिः। 
तदेव हि भवेच्छस्त प्रवदन्ति मनीषिणः ॥३७ 
पिता विपद्यते चेव विद्यमाने पितामहे । 
तत्र देयाज्यः पिण्डाः भ्रपितामहपूवेकाः ॥३८ 


१७४४  छष्वाश्वखायनस्परतिः। ` [ विशो- 


पिण्डौ दत्वा तु द्वाषेव पितुः पितामहस्य च । 
ततस्तु तपितुश्वकं भ्रेतस्यक्‌ विधीयते ॥३६ 
त्रयाणामपि पिण्डानामेकेमापि सपिण्डने । 
पिचरत्वमश्युते प्रेत इति धमां व्यवस्थितः ।४० 
पितामहस्तथा वाऽपि विदयते प्रपितामहः। ` 
ठृतीयस्यैव ते देयाक्लयः पिण्डाः सपिण्डने ।४१ 
रतश्च पितरश्चैव विद्यन्तेऽपि च्रयो यदि । 
पोडशाश्राद्धपर्यन्तं कूयीत्सवं यथाविधि ।४२ ` 
पितृणां मध्य एकश्चेन्म्रियते चेत्सपिण्डनम्‌ [१] । 
सह कृयात्तदाऽने(्ये)न नान्यथा सुनयो विदुः ॥४३ 
सपिण्डीकरणं न स्याद्यावन्नोपनयादिकम्‌ । 
अब्द्‌ादृध्वे न दुष्येत केचिदह्ुक्न तुत्रयात्‌ ४४ 
निषेधो मनिभिः प्रोक्तः सपिण्डानयनं च हि" 

` चौोपनयनादौ चेन्नाधिकारः सुतघ्य च ।४६ 
यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे विधिः। 
स यथा स्यादपुत्रायाः पद्या ख्‌ सपिण्डने 1४६ 
पुरषु विद्यमानेषु दूरतः प्रेतसच्छियाम्‌ । 
असपिण्डः सपिण्डो घा न कुयादहनं बिना ॥४५ 
जीवरस्वेव हि पुत्रेषु प्रेतश्राद्धानि यानि च । 
रनेहेन वाऽथेखाभेन कुरतेऽन्यो था भवेत्‌।।४८ 
येन केतापि पुत्रेण कृतं बेदोरस[सो[न चेत्‌ 

सपिण्डीकरणे चेव शस्तं स्यान्मुनयो विदुः ।।४६ 


ऽध्यायः] ` प्रेतकमेबिधिवर्णनम्‌ । १७४५ 

पितुः पुत्रेण चकेन पिण्डसंयोजने छते । 

पुनः संयोजनं तस्य न कुयद्‌ दूरगः सुतः ।५० 

येन केन विना पुत्र प्रेतकमे कृतं यदि । ` 

पुत्रः कुयास्पुनः सर्व विना दाहास्थिसंचयम्‌ ।।५१ 
 चाण्डाङेन हतो विप्रः षडव्देनेव शुष्यति | 

यदि तेन शवं षटं तदर्धनेव ध्यति ।५२ 

शवं चेव खरोच्छद्रौ यदि चापि प्रमादतः! 
 अपप्तुयनच्छ्रुद्धिमब्देन वहमान्न ब्दत्रयेण च ॥५३. 
प्रायधित्तं विधायाऽऽदौ दहेस्रेतं यथाविधि । 

अन्यथा कुर्ते यस्तु स च गच्छेदधोगतिम्‌ ।।५४ 
खटोपयन्तरि्षे वा विप्रश्चेन्मृद्युमाप्तुयात्‌ । 
-तस्याव्दमाचरेदेकं तेन पतो भवेत्तथा ॥५५ 

प्रायधित्तं विना यस्तु क्रिय [कुर्‌ ति दहनक्रियाम्‌। 
निष्फङ प्रेतकाय स्याद्रदन्त्येवं महषयः ॥५६ 
कर्तचेदस्थिसंस्कारं प्रमादान्न हि शक्यते । ` 
अस्थिशुद्धिकरान्मन्डान्धत्वा दमेुदीरयेत्‌।॥७ ` 
द्ग्धस्य विधिनाऽ्शीति[ध्यीनि] भावयित्वा जके शिपेत्‌ । ` 
तिराञ्जल्यादिकं सवे कयायेतस्यकम च ।५८ 
साग्निकं सधां चेव दहेदौपासनाग्निना । 

विधुरं विधवां ब्रह्मचारिणं च कुशाग्निना ।५६ 

पन्नी षाऽथ पत्तिवे स्यान्परल्युकारे न संनिधौ । 
प्रायश्ित्तेन सद्योऽग्निमुत्पाध तेन संदहेत्‌ ६० 


१८६ खष्वाश्वलायनस्मृतिः। ` [ बिशो- 
 भ्रायधित्तविधिर्नाक्तो यत्र स्यादूगृह्यकर्मणि । 
चतुगृहीतेनाऽऽन्येन होमग्याहृतिभिश्च हि ॥६१ 
दशेमारभ्य शुषे स्यान्मृतश्वोपासनाहुतीः । 
 चतुश्ुस्तिरेः स्यो जुहुयात्तदिनावधि ॥६२ 
कृष्णे सृताहमारभ्य दशावधि तदाहूतीः ¦ . ` 
। इत्वा स्यालूवेवत्कता दहेदौपासनाभ्रिना ।।६३ 
निधनं च सहात्मेनं दंपलयोगगतयोश्च हि । 
वासनाग्निशिकाचित्तिचतु्धकेन मन्त्रणम्‌ [१] । द 
तिरोदकं तथा पिण्डान्नवध्राद्ध' पृथक्थक्‌ । 
अस्थिशुद्धि् षोत्सगं एक एव भवेद्द्रयोः ।।६५ 
षोडशं च सपिण्डं च तथा मासानुमासिकम्‌ 
एकस्मिन्नेव कारे तु तयोः काय [पथक्पथक्‌ ६६ 
भ्रा सह्‌ मरता नारी सह तेन सपिण्डनम्‌ । 
द्विधा कृत्वा त्रिधा चकं द्वितीयं च तरिधा तथा ॥ ६७ 
गांख्ीन्प्रथमे पिण्डे पित्णां सह योजयेत्‌ । ` 
संयोजयेत्तथा भागान्मादपिण्डः सहास्तरान्‌ ।।६८ 
सपिण्डीकरणादृध्व क्रमास्पिचरादयस्लयः । 
मात्रादयस्तथा तिखः श्राद्धकमेसु चेव हि ॥ ६६ 
सहानुखृतयोः पित्रोः श्राद्धं चेव क्षयाहके 
शाकपाकादिकं चान्नं तयोः कुर्याखुथकपुथक्‌ ।\७० 
यदि कतु" न शक्येत काटातीतभयाद्पि । 
अन्नपत प्रथक्छु्यादिति वेद्बिदौो विदुः \५१ 


ऽध्यायः ] परेतकमेबिधिवर्णनम्‌ । ` १४७ 
एकमेवमवेदन्न प्रायिन्तं तिरोद्कम्‌ । 
एकस्मिन्नेव कारे तु द्विजः स्तुतिप्रदक्षिणम्‌ ।॥७र२्‌ 
विश्वदेवा दिकं संमचंयन्तु परथक्प्थक्‌ । 
पितुरादौ ततो मातुः कर्यास्संकल्पपूवंकम्‌ ॥।७३ 
अमा चाप्यष्टकापे(पोक्षमयुकान्तियुगादयः। 
वेधतिश्च व्यतीपातः श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः ।७४ 
गजच्छायोपरागादि भरोत्रियागमनं च हि। 
नवधात्यफटोतपच्िरन्यश्चाखभ्ययोगता ।।७( 
नैभित्तिका इमे प्रोक्ताः श्राद्धकाटा महषिभिः। ` 
शक्तितः कुरते श्राद्ध स याति परमां गतिम्‌ ॥७६ 

 - महानदीषु सर्वाु पुण्यतीर्था धषु) चेव दि । 
श्राद्ध विधीयते तच नेमित्तिकमुदाहयतम्‌ ।५७ 

 पुत्रवर्गादिकामेषटिस्तत्तत्काङे बिधीयते । 
पच्चस्यां प्रोष्ठपयादि वषेतों चेव वार्षिकम्‌॥७८ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यन्न कामप्रचोदितम्‌। 
सूक्ते श्रतके चेव नेव कुर्यात्कथंचन ॥७६ 
सूतकं तकं चेव पुत्रादीनां च संनिधो । 
त्रिदिनं पश्चिणी चाथ. सद्य इत्यनुवतंते ॥८० 
` स्मरतितस्छु न जानीयादि तरेषां महषिणाम्‌ । 
दृश्टं तावद्ाशौचं सापिण्ड्यमलुवतते ।॥८१ ` 
मवेत्तदध्वमेकाष्ं तसश्चात्छ्लानतः शुचिः । 
पि्रादयद्छयन्धेवं तथा तत्पू्ेजाक्लयः ।1८२ ` 
११० 


१७४८ 


ष्वाश्वखानस्सृतिः ।  [विशो- 
सप्रमः स्यात्स्वयं चेव तत्सापिञ्य' बुयेः स्छतम्‌ । 
खापिण्ड्य' चो(सो)दकं चेव सगोत्रं तश्च वे क्रमात्‌ ॥८३ 


: _ = $ 9 द, 6 सापि ं | 
एकक सप्रकं चकं सापिण्ड्यकमुद्‌हृतम्‌ ।८४ 


सपिण्डानां तथाऽशौचं संनिधौ स्याद्यथोदिवम्‌। 
दूरतस्याष्टिजानीयादेशकालान्तरादपि ।(८५ 
मासश्रये त्रिरात्रं स्याखण्मासं पक्षिणी भवेत्‌ । 


ि अहस्तु नवमादर्वगृध्वं स्लानेन शुध्यति ॥८६ 


प्ेतश्च (ध्य) महानद्या व्यवधानं भवेद्यदि । 
त्रिशद्योजनदूरं वा सद्यः खानेन शुध्यति ॥८७ 

यत्र वाऽपि श्रुतं पित्रोमेरणं दूरतोऽथ वा । 
भवेहशाहमाशोचं पुत्राणामेव निशितम्‌ ।८८ 

संनिधो सोदकाशोौचं भवेन्न स्यादसंनिधो । 
अतश्चातुपनीतस्य शृत (ता) शौचं न दिं कचित्‌ ॥८६. 
दीक्षितन्चा (स्या)ऽऽदहिताभि(ग्ने)श्च स्वाध्यायनिरतस्य च । 
वृतस्याऽऽमिन्त्रतस्येह नाशौचं बिद्यते कचित्‌ ।।६० 
संप्रक्षाटितपादस्य श्राद्धं विप्रस्य चेव हि । 

गृहायुत्रन पयन्तं न तस्याशौचमिष्यति(ते) ॥६१ 

बन्धं ग (त) तस्य विप्रस्य नित्यशौच (र) परस्य (द) च । 
सदा चेवाऽत्मनिषठस्य नाशो विद्यते कचित्‌ ॥६२ 


इल्याश्वटायनस्परतो प्रेतकमेविधिश्रकरणम्‌ | 


ऽष्यायः ] छोके निन्धप्रकरणवर्णनम्‌ । शण 
।॥ एकविशोऽध्यायः ॥ . 
अथ रोके निन्दप्रकरणम्‌ । 


क्रियाहीनस्य मूखस्य पराधीनस्य नित्यशः । 
नीचसेवारतस्येतरत (वं स) दाऽशौ्वं तदोच्यते ॥१ 
सदाचारपरिशष्टो विप्रस्ये (घ्व, व भवेद्यदि । 
कमेधष्ः स विज्ञेयो निन्यकमेरतः सदा ॥२ 
मादिषेयश्च वेकुण्ठो वृषछेयश्च गोरुकः। | 

निन्दाश्च ते हि छोकै स्युः कथं जा तीरतदो(तिरथो)च्यते ॥२ 
महिषी सोच्यते भार्या भगेना्जति या धनम्‌। ` 
तर्स्यां यो जायते पुत्रो माहिषंवः सुतः स्छृतः।४ 
रजस्वङा च या कन्या यदि स्यादविवादिता । 
वृषी वाषङेयः स्याल्ञातस्तस्यां स्य (स) चेव दि ॥॥५ 
विवाददितामसंयोगां मोदाचचेदुदेद्‌ दविजः । 
भूयन्तीसुटूत्रती चाभिगोमयेनानुखेपयेत्‌ % ॥६ ` 
सूत्रमशंबरादीनि परिहत्याभिषेचयेत्‌ । 

पद्यः पच्चभिर्गव्येः पावमानीभिरेव च (१) ॥७ 
प्रायश्ित्तं विधातव्यं कूश्याष्मा]ण्डं होममाचरेत्‌ । 
पुनस्तायुदरहेखोक्तां विधिवलयुवेजः पतिः॥८ ` 
संभोगाघ्ू्वं एव स्याटुक्तोऽयं सुनिभिर्विधिः। 
त्रायस्तोमं जपेदन्यः प्रायधित्तपुरःसरम्‌ ॥६ ` 


१५६० = ` 
ध्वं चेत्पतिसंयोगो जायते तां परियजेत्‌ । 


ठष्वाश्वलायनस्मृतिः 4 [ एकर्विशो- 


संतानश्चेद्धवेचत्यां निन्य स्यात्पतितः पतिः ॥ 
अज्ञातश्च द्विजो यस्तु विधबामुददेयदि । 


 परियज्य च वे तां च प्रायधिन्तं समाचरेत्‌ ११. 


अब्दमेकं बिधायाऽद्ाववकी्[णि] घ्नतं. चरेत्‌ । | 
ुतरश्चेज्ञायते तस्यामेको गोरुक उच्यते ।६२ ` 
विधवायाः सुतस्य श्चं |ब गोलकः छुण्ड इयथ । 
तरयश्वेव हि निन्याः स्युः सर्वध्मवहिष्छरताः 1१३ 
संस्कार्यो [विधिवचोक्त तौ युनिभिः कुण्डगोरकौ । 
युगान्तरे समध [धम.] स्यौ निन्य इतिस्पृतः 1१४ 
पणिि(वि)च्यां सुत; ङ्ण्डो व्यभिचारससुद्धवः । 
गोरुको विधवां च निषिद्धः स्यात्कौ स्मृतः ॥१५ 
वापलेयश्च कुण्डो गोखकः शूद्रयो निजः । 

सल्श्चापि हि निन्यः स्युमांहिषयश्च विप्रजः ॥१६ 
एभिः सह वसेदैषां याजनं कुहतेऽथ चा । 


वित्तमेशां द्विजो यस्तु मुङ्क्ते सोऽपि हि तत्समः ॥१७ 


एतेषां याजनं य॑स्तु ब्राह्मणः कुरते यदि , 

स थाति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुदश ।१८ 

अदिजानां चाध्ययनं याजनं च भ्रतिग्रहम्‌ । 

काह्यणो नव गृही यादिति प्रह्ुमनीश्वराः ॥ ‹£ 
दति [आाश्वछायनस्सती रोके निन्धत्रकरणम्‌ | 


# पण णषगीणगीणपि धीरी 


इध्मस्यः ] वणध्ग्रकरणवर्णनम्‌ । १५५९१ 


| द्राविशोऽघ्यायः \\ 
अथ बणेधभप्रकरणम्‌ । 


सर्गेषमं चैव वर्णान 1मुत्तमो ब्राह्मणो यतः । 

त्रस्य कषस्त्रतु) पाल्ये दषं विप्राज्ञाप्रतिपाटकः ॥।१ 
सेवां चैव तु विप्रस्य शुद्रः छर्या्यथोदितम्‌ । 

सर्ेषां चापि वे मान्योवे विद्‌ हिज एव हि ॥२ 
यजनादीनि कर्माणि ऊुर्याददरदद्िजः । 

धर्मोऽयं द्विजवयेस्य परमानन्ददायकः ।\ 

रणे घौ रो भवेरकत्मी नो)जयाद्राज्यं नच देरिणः। 
पाठयेद्‌ त्रह्मणान्सम्यक्परं तेनेव जेष्यति ।४ 

शूद्रः छर्याद्‌ द्विजस्यव सेवामेव कदि वथा । 

सुखं तेन भेन्नुलं प्रवदन्ति महषयः ।५ 

्राह्यणः श्चस्तरियों वाऽपि स्वधर्मणाजुवतयेत्‌ । 
ना<चरेत्परधमं च धमं नाशाय चाऽत्मनः 1 & 
खानिन च वहिः शुद्धिरात्मज्ञानेन चान्तरा । 
सत्कमेणा द्विजः शद्धः सवेकम॑सु चेव हि 1\७ 
स्वध्मनियतो विप्रः कुर्ते पातकं यदि । 

स्वधर्मेणैव श्द्धनध्येव) नान्यथा शुचितामियात्‌ ॥८ 

न स्पृशन्तीह पापानि तराक्चणं वेदपारगम्‌ । 
कद्‌ाचित्छुरुते मोदास्पद्यपत्रे यथा जलम्‌ ॥६ 


१५२ छष्वाश्वरायनस्मृतिः | द्ाविश्ते- 


अद्युचि वे सपशेःज्ञःतः कमंकाठे कचिद्‌ द्विजः । 
्रक्षाङिताङ्विरचम्य कम कतु मथाहंति ॥१० 
जम्भकारविकारः स्याठछ्ुत्वाऽधोवातनिर्भितः । 
श्ेष्मोत्सारो भकमकाले चाम्यज्य युध्यति () ॥ ११ 
न चच तस्या(स्मा)दधो वायुः कमेकारे द्विजस्य यत्‌ । 
कृत्वा शौचं द्विराचम्य शिष्टं कमे समापयेत्‌ १२ ` 
उदक्यां घूतिकां चव पतितं शवमन्त्यजप्‌ । 
शकाकरासमान्छटरा सवासा जलमाविशेत्‌ १३ | 
तत्छ्ष्टिनः स्पृशदस्तु ज्ञानं तस्य विधीयते । 

तदृध्वं तु समाचम्य व्यवहारे शुचिः स्मरतः ॥१४ 
उच्छिष्टस्पशोनं चेतस्याद्‌श्नतो याजकस्य च । 

अन्न पात्रस्मनीयान्नान्यं दद्यात्कथंचन ॥१५ 

कुरुते व्रतभद्खं यो द्विजश्चेव विरोषतः। 

स गच्छन्नरकं चाऽ्ञु भवदन्ति महषयः ।।१६ 
वेदविद्‌ द्विजहस्तेन सेवां संग्र इ(ह्य,ते यदि । 

न तस्य वधते धभ भ्रीरायुः क्षीयते धर बम्‌ ॥१७ 

यस्य कस्य नरो यदवु ब्रते निष्डुप्माष गम्‌ | 

दविजस्येह विशेषं च स च गच्छदधोगतिम्‌ ।1९८ 
कुहते योऽपमानं च नाह्मणस्य विशेषतः| 

तस्याऽऽयुः क्षीयते नूनमायुक्मीश्च संततिः ॥१६ 
दाख्योपविष्टत्य मा(स्यान्मान्यानां पुरतो यदि । 
गच्छेत्स विपदं नूनमिड चामुत्र चेव दि ।२० 


ऽध्यायः | ्रद्धपकरणवर्णनम्‌ । १७५३. 


परदेवाचंको विप्रस्तदधीनो भवेद्यदि । ` 
मासत्रयं *तदन्नाशी जीवच्छद्रत्वमगप्ुयात्‌ ।\२१ 
यश्च कमेपरिखयागी पराधीनस्तथंव च । 
अधीतोऽपि द्विजश्वव स च शुद्रसमो भषेत्‌ ॥२२ 
अनधीख द्विजो वेदानन्यत्र कहते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ।।२३ 
संतुष्टो येन केनाह(पि)सद्‌चारपरायणः । ` 
पराधीनो द्विजो न स्यात्स तरेद्धवसागयम्‌ ॥२४ 


इत्याश्वरायनधमशाघ्चे व्णधमेप्रकरणम्‌ । 


॥ तिविशोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्धघ्रकरणम्‌ । 


अथ चेव द्विजः कुर्याच्छाद्ध' पित्रोग तेऽहनि । 
तत्पावणविधानेन पिठेयज्ञः स उच्यते ॥१ 

होमं छरत्वाऽथपूर्व्यः सायं विभ्राज्िमन्त्रयेत्‌ । 
प्रातण्चेत्तान्परेदवां श्राद्ध ह वेदपा रगान्‌ र्‌ 
प्रातसौपासनागनेस्तु श्राद्धपाकाथसव्स॒कम्‌ । = 
नीत्वाऽन्नं सकर क्त्वा पुनः संमीटयेदु मौ ॥३ 

ततो मामाध्याहिकं सानं कृत्वा संध्यायुपास्य च ¶ 
निमन्न्रितान्समाहूय कऋमादेवपितन्दि [इद्धि।जान्‌ । ४ 


१७६४ रष्वाश्बखायनस्ट्रतिः। [ त्रिविशो- 


` श्राणानायम्य संकल्प्य श्राद्धाथमनुवेदयेत्‌ । 
` शाश्चततिरयक्तं जरपात्रे प्रपूयं च ॥५ 
 आत्मनश्चेव श्ुद्धयर्थ द्रव्यस्य गृहशुद्धये । 
द्विजैः सह पठेतसू्तं परायध्ित्ताथमेव हि ॥६ 
नतं सूक्तं शचीवोऽभ्निः शुचित्रततमश्च हि । 
उदम्न इत्यथेतोनु यो मन्वाः क्रमेण तु ।॥७ ` 
 केचिद्यज्ञविदौ ज्ञात्वा सूक्तानि कथयन्ति हि । 
पुरुषं चास्य वामस्य ममाग्ने वचं इत्यथ ॥\८ 
सौम्यं च वेष्णवं रुद्रं पावमान्यमथापि वा । 
क्गिमिश्च पावमानीमिजङं चेवाभिमन्त्रयेत्‌।।£ 
ओआद्धो पयोगिकं द्रव्यभपक्वं पकमेव वा । 
सवं चेव स्मरेद्धिरन्वि ष्णु जेन प्रोक्षयेचवङ्म्‌ ।।१० 
ततः संस्तूय तान्विप्रान्समस्तेतिपटन्नयेत्‌। 
` पुरंव्चापयेततेष हिरण्यं सकुशं च हि ॥११ 
 छन्धा[ग्ष्वाऽञाज्ञामपसव्येन श्राद्ध कर्तु पितुमम । 
आचम्यासुन्नियम्याथ दद्यात्संकल्प्य बे क्षणम्‌ ॥।१२ 
देवाना क्षाट्येत्पादौ मण्डले चतुरखके । 
पितृणां बलु[ले]चेव प्राङ्गणे रविदीपके ।।१३ 
ईशान्यां त्वाचमेत्कर्ता देवाः प्राच्यामथोत्तरे । 
पितरश्च पवित्राणि स्वस्वस्थाने खजेद्थ ।१४ 
आचम्य गृहमागयय ब्राद्यणानुपवेशयेत्‌ 
 आडमुखौ हा उदक्संस्थौ प्राक्संस्थांलीनुदडमुखान्‌ ।\९५ 


ऽध्यायः ] ` श्रद्धप्रकरणवर्णनम्‌। १७५५ 


निरुष्य प्रकिरेदरायुं तिरान्निक्छ तिकोणतः 
परन्नपष्टतामन्त्रमसव्येन चष्ट ॥१९ 

पितृणा पुरतः सिन्चेल्ङं पठन्लुदीरताम्‌ । 

सव्येन पुरतो देवे गायत्र्या चैवमेव दि ।१७ 
श्राद्धके गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । 
वस्वादीश्च पिवृन्थ्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत ॥।१८ 
देवानामासर्म दद तक्षणे नवाऽऽवाहयेदथ \ 

 इशाच्दिरसि देवानां विश्वे देवास इत्युचा ॥१६ 

विश्वे देवाः सकृन्मन्त्रमुाय प्रोक्षये्ुवम्‌ । 

अर्ध्यां चाऽऽसादयेद्‌ दे पातर रवे कुशान्विते ॥२० 
-अगगच्छन्तु महाभागा विश्व देवा महावराः । 

ये चाच्र विदिताः श्राद्धं सावधाना भवनु ते ॥२१ 
पूरवः र)देविके पत्रे दि णाप तु पेटकेकम्‌) । 
अधश्चोपरि पात्राणां डंशान्देवे च पैठके ।२२ 
 गायञ्या प्रोक्षयेतय्े तवा तान्चिष्ठिपेद्यवान्‌ ॥२३ 
यबोऽसि धास्यराजो वा तवार्णो मघुसंयुतः। . ` 
निरणदः सव्पापानां पवित्रमृषिभिः स्पृतम्‌ ॥र४ 
गन्धाश्च तदुशौशनिव क्िपेदध्यं निवेदयेत्‌ । 

या दिल्या इति न्त्रेण हस्ते हस्तं पिधापयेत्‌ ॥२५ 
निदध्यादष्येपात्रेषु देवानामभिसंमुखे । ` 
पितृणामल्य पात्राणि तानि.वे, पैपिस॑मुखे 1 २६ 


१७५६ छष्वाश्वरायनस्भृतिः । विविशौ- 


देवार्चा दक्षिणादि स्यात्पादजान्वंसमृधेनि । 
शिरोसजानुपादेषु बामाङ्कादिषु पे्के ॥२७ 
अन्व॑तानेन मन्गोण गन्धदिभिरथार्चयेव्‌। 
युवाघुवासामन्ब्रेण दद्यादाच्छादनं ततः ।।२८ 
यथोक्तविधिना देवान्समभ्यच्ये तदाज्ञया । 
पितृणामचनं ुर्याद्पसव्येन चेव दि ।।२६ 

आसनं च क्षणं दत्त्वा पितनावाहपरेदथ । 
उसन्तस्तवेति मन्डोण प्रति पितरमिष्यथ(ति) ॥३०. 
आयन्तु न इमं मन्तरपुञ्वरेत्सकृदेव दि । 

सव्येन प्रोक्ष्य गायत्र्या पात्रान्युण्युत्तानि कारयेत्‌ | ३१ 
क्षिप्त्वा तिरानपः पूयं शं नो देवीं समु्रेत्‌ । 
पुनस्तेषु च पात्रेषु तिरोऽसीदयावपेत्तिान्‌ ॥३२ 
गन्धपुष्पङ्कशादीनि क्षिप्त्वा चेव तु पूववत्‌ | 
खधाऽष्यं इति ब्रूयालििः सव्येन तु निवेदयेत्‌ ॥३३ 
सव्यं कृत्वा गृहीतेन पाणिना दक्षिणेन तु । 
दद्याप्पितरिदं तेऽप्य या दिन्यामन्रसुचरेत्‌ ।1३४ 
एवं पितामहे चेव तथेव प्रपितामहे । 

दत््राऽष्यं सिलं दद्यालयुनक्िषु करेषु च ॥३५ 
पात्रहयं[य कृतं तोयं पितृपाञो प्रसिच्य च । 
पात्रस्थं पुत्रकामी चेर्पुखं तद तिना ुखेपयेत्‌ ३६ ` 
पिद्भ्यः स्थानमसीति न्युन्ञं बोत्तानमेव वा । 
ठृतीयं पिहितं कर्यादुत्तानोपरि भाजनम्‌ ॥३७ 


ध्यायः 1 श्राद्धमकरणवर्णनम्‌ । १७७ 


स्थापितं प्रथमं पात्रं तस्ध्थानं न हि चालयेत्‌ । 
जल्सेचनपर्यन्तं पिण्डदानं पुनश्च दि ॥२८ 
पिदृपाणिष्वपो दद्यादपसध्येन बे ततः। 

नमो व इति मन्त्रेण पितुःेवाचेयेततिरः ॥३६ 
गन्धादिभिः समभ्यच्ये पिकपूजां समापयेत्‌ । 
मण्डलानि समानानि कारयेदेवपूवकम्‌ ।४० 
दवे तु चतुरखं लु ततो इत्तानि पेतके । 

प्रमाणं मण्डलस्योक्तं यावटपात्रमितं भवेत्‌ ।\४१ 
अन्तर्घाय कुशास्तेषु प्रशठिपेश्च यवांसिकन्‌ । 
पात्राण्यासादयेत्तेषु हेमरौप्य्मयानि च ४२ 
तदभावे तु पर्णानि कदल्यानि शुभानि च । 
परिप्तरेक्छशायेश्च पात्राणि पितृपुवैकम्‌ ।४३ 
पितयज्ञचरोरन्नमादायात्तं घृतेन तु । 

अन्नौ करिष्य इ्येतान्पृशरोक्तः च्छियताभिति ॥४४ 
ज्‌ अवेत्पिठयहष्वेद्‌ गृद्यमरौ पचनं मवेत्‌ । 
अग्नौकरणहोमं तु कुर्यादौ पासनानले ॥४५ 
गृह्याग्नौ पचनं पिण्डं पिठ्यज्ञो न चेव हि) 
 अग्नौकरणं गृह्याग्नो न कुर्यादिति केचन ।)४६ 
कालद्वयेऽपि कृहते निस्यदोमं द्विजो यदि । 

ल चाग्नौकरणं दुर्यासातहछमो विधीयते ॥॥४५७ 
 गृद्धाण्नियेस्य चेन्न स्याच्तस्याग्नौकरणं कथम्‌ । 
श्राद्धा्मन्नमादाय जुहूयाव्पिव्पाणिषु ॥४८ 


१७५८ ` छष्वाश्वखायनस्मृतिः ।  त्रिविशो- 
 संगरह्याऽञ्टुतिमेकां च घृताभ्यक्ता त्रिगद्य च । 
सोमयेति तु मन्त्राभ्यां जुहुया्कृशपाणिनः ।॥४६ 
सवेण चाऽऽज्यमादाय तदाभवेऽथ वा कुशः । 
पितृणामेव पात्राणि तृष्णीमेवाभिषारयेत्‌ ।\९० 
अन्नं पाणिहूतं यञ्च निदध्यात्तत्स भाजने । 
गत्वाऽन्यत्र समाचम्य पुनश्चोपविशेदथ ॥५१ 
देवपात्रा दितश्चाऽऽ्ज्यं सब्येनेवाभिधारयेत्‌ । 
मूर्धानमिति मन्त्रेण सवेपात्राणि चेव हि ॥५२ 
आमाखिदलयादिकान्मस्त्रान्स्वयसेव जपन्न हि [पेदथ|। 
पल्ली चाप्यथ वा पुत्रः शिष्यो का परिवेषयेत ॥५३ 
अन्ने च पायसं भद््यमाञ्यं च व्यञ्जनादिकम्‌ ¦ 
दद्यादेवाऽऽदितः सवं सूपमन्ते च पतक ॥५४ 
पात्रस्थं प्रोक्षयेदन्नं गायच्या चाभिमक््य च । 
पाणिभ्यां भाजनं धृत्वा पृथ्वी ते.पात्रभु्रेत्‌ ॥५५ 
इदं विष्णुरनेनान्ने दिजाङ्कु्' निवेद्‌[शपित्‌ ¦ 
स्वहादितः समुच्खायं गयायां दत्तमस्ति ॥५६ ` 
ये देवास इमं मन्नरमुच्चार्यांथ च पेवृके । 
संप्रोक्ष्य पूवेवचचान्नं प्राचीनावीदयदः परम्‌ ॥७ 
 परिविषटेषु चान्नेषु हुतशेषं निधाय च । 
दद्यादन्नं पिक्भ्योऽपि पूवदसििठृनामभिः ॥५८ 
ये चेहेति च.वे मन्भं ससु्वायं ततः परम्‌ 
देवास्तुत्वा पितुश्चेव ब्रह्मनिष्ठान्युनी श्वरान्‌ ।।९६ ` 


परिवेषे च[षेचन]पयन्तं कारयित्वा यथाविधि । 
स्प्रत्वा हरिहरौ चव पितणां मुक्तिहेतवे ॥ 
देवान्पितन्समुदिश्य क्रियमाणं हि कम यत्‌ 
पितृणां सक्तये सव बरह्मणे विनिवेदयेत्‌ ॥६० 
न्यूनं चवातिरिक्तं च मन्त्रादीनां भवेयदि । 
तह षपरिहाराथ गायत्रीं समुदीरयेत्‌ ।॥ ६१ 
तत्वेवापसरव्येन मधु बाता जपेद्थ । ` 
आपोशनाथमुदकं पितृपू्ं निवेदयेत्‌ ।६&२ 
ईशानादिपदं स्तुलखा तिष्न्नुदङ्मुखन्च हि । ` 
देवे पिच्य समुच्ायं तत्सचामृत्मस्त्विति 1६३. 
निनयेस्सिलं चेव द्विजानां पुरतो जलम्‌ । 
प्रोयतामिति मन्त्रेण पिद्ृहूपी जनादन: ॥६४ 
असृतोपस्तरणमसीव्युक्त्वा मन्त्र पिषेन्नदम्‌ । 
प्राणाहूति च गृह्णीयाव्छमान्मन्त्रे्च पञ्चमिः ।६५ 
नासदासीति सूक्तानि थुञ्ानाज्छावयेदुद्विजान्‌ | 
करणुष्वेत्यादिसूत््ानि रश्षोध्नानि च पच्च वे ।।६६ 
अगभ्निमीरेऽनुबाकश्च पित्तुतिमुदो रताम्‌ 1 
पवित्राणि च सूक्तानि यावदूत्राह्यणमोजनम्‌ ।॥६७ 
इच्छादृप्तेषु विप्रेषु गायत्रीं ससुदीरयेत््‌। ` 
वप्राः स्थ इति तान्पुष्टा हयपसव्येन पेतुके 1६८ 
मध्वक्षुद्नहि मन्तरं वं मधस्षपन्नमित्यथ | 
थस्युक्तवतो विप्रानन्नं पिण्डाथुद्धरेत्‌ ।। ६६ 


१७६० 


रष्वश्चलायनस्यृतिः। = विषिसो- 


तान्पृच्छेदन्न[थ] संपन्नं शेषं किं क्रियतामिति । 
ब्ध्व चेषामनुज्ञां च सहष्ेभुर्जाज्य] तामिति ॥७० 


 उच्छिष्टपुरतो भूमौ जख्दर्मा स्िरान्श्षपेत्‌ । 


ये अंग्निदग्धामन्नण सवार्न फिचिदुल््िपेत्‌।\७९ 
उन्तराचमनासपू्र पिण्डदानं विधीयते । 

उध्वं वा केचिदिच्छन्ति तच संकरपपूर्वकम्‌ ॥७२ 
आगनेयप्रवणे रेखां छिखिद पहता इति । 

तामभ्युक्ष्य जलेनाथ कुशानस्तीयं तच्च तु ।७ 
अपस्तत्रापसव्येन श्न्धतामिति सेचयेत्‌ 

तत्र पिण्डत्रयं दाये च त्वा पितुपुवेकम्‌ ।७४ 
अत्रेति चानुमन्ञयाथ यथोव[थावद)}तयेदुदक्‌ । 
आप्रद्क्षिणमावत्यं कुर्याह्वायुनिरोधनम्‌ ।।५४ 
पुनश्चाऽष्वतयेत्द्रदमी सदन्त चेव हि। ` 
भक्षयेच्च चोः रोषमाघ्रायेदिति केचन 1५६ 
उपवीती समाचम्य प्राचीनाबीत्यतः परम्‌ । 
पिण्डोपरि जलं सिञ्चेच्छ्ुन्धन्तामिति पुवेवत्‌।।७७ 
अभ्यङ्कष्वेति च वं तें दथ्ादडक्वेति चाञ्जनम्‌। 
नामसंबन्धगोत्रादि समुस्वायं यथाक्रमम्‌ ।।७८ 
एतद्र इति मन्ञेण प्रतिपिण्डं घरं श्चुभम्‌ । 


सव्येन चाचंयेखिण्डान्गधपुष्पाक्षतादिभिः।(५६ 
धूपं दीपं च नेवेद्यं ताम्बूटं चेक दक्षिणाम्‌ । 
दत्वा तिष्ठन्नुपस्तूयास्राचीनावीतिना वतः ।।८० 


ऽध्यायः |  श्राद्धप्रकरणवणेनम्‌ । १७६१ 
नमो व इति मन्त्रो वे मनश्चेव पठेदिति । 
मनोन्विति त्रिभिमेन्ओः किचिषिण्डान््रषाहयत्‌ ।\८१ 
परेतनेति मन्त्र वे जपेखिण्डान्तिके ततः। 
अैपासनान्तिके गत्वा जपेंदग्नेतमित्यचम्‌ ८२ 
पिण्डं तं प्राशयेत्पत्ीं पुत्राथीं मध्यमं हि चेत्‌। 
आघत्तेति च मन्ेण धत्ते गभ कुमारकम्‌ ॥८३ 
नो चेदतिग्रणीतेऽनावप्सु वा तान्श्षिपेदथ । 
पिण्डप्राशनपक्षे तु विशेषः कथ्यतेऽधुना ॥८४ 
तावन्न प्राशयेत्पिण्डं न हि श्राद्धविसजंनम्‌ । 
पिण्डप्रक्षेपणं चाम्रावप्ु चापि तथेव हि ॥८५ 
पिण्डदानं च बे श्राद्धं यत्र कुत्रापि वा भवेत्‌ । 
गयायां च छृतं मत्वा ह्यातमनेतिं निवेदयेत्‌ ।॥८६ 
प्र्षाछितकरान्विप्रानाचान्तानुपवेशयेत्‌ । 
जलदर्भाक्षतान्दस्वा तथेव प्के तिरान्‌ 1८७ 
तत्पाणिष्वक्षतान्दत्वा ततो विप्राशिषो भवेत्‌ । 
स्वस्ती्युक्तवा मया दन्तं श्राद्धमक्षम्यमस्त्िति ॥८८ 
द्श्षिणां च ततो दद्या्यथाविभवसारतः। ` 
दष्षिणारदितं यच्च तच्छाद्ध निष्फटं मवेत्‌ ।८६ 
चारयित्वा तु पात्राणि स्वस्तीदयुक्तवाऽक्ष तांस्तिखान्‌ । 
तत्तर्स्थाने क्िपेदेषु प्रकिरेदन्नमप्यथ ॥६० | 
अरसंसछृतेति वे पिच्ये देवे चासोमपा इति । 
द्षिणां च ततो द्वा पितृसंतुष्टिदेते ॥६१ ` 


१७६२ 


टष्वाश्चरयनस्मृदिः। त्रिविशो- 


 विद्घृजेपित्रपात्र्थं पिण्डानां पुरतो जलम । 


स्वधोऽ्यतामनेनेव ततः पिण्डान्सभरुच्चरेत्‌ ॥।६२ 
वाजे वाजेऽथ मन्त्रेण कर्याच्छराद्धविसजनम्‌ । 
सन्यमंसं पितृणां च देवानां दक्षिणं ्शेत्‌ ।॥६३ 
पठेदुचेरिमं मन्त्रमामा वाजस्य चव हि। ` 
प्रदक्षिणत्रयं कुवेन्मुञ्तः पितृसेवितान्‌ ॥६४ 
जकमचनपात्रस्ान्विसृजेदक्चतादिकान्‌ । 

पुरतस्तेन पुत्रः स्युर्याति ब्रह्मपदं च हि ।६५ 

ब्रह्मत्वं च प्रयातेभ्यो गृह्णीयादाशिषः छ्चुभाः । 
भवससादतो भूयाद्धनधास्यादिकं मम ॥६६ 
दातारो नोऽभिवधेन्तां वेदाः संततिरेव नः \ ` 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहू घेदि)यं च नोऽस्त्विति ॥१७ 
अन्नं चनो बहु भवेदतिथींश्च ङभेमहि । 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कचन | १६८ 
ततो विप्रास्तथेवेति प्रतिवचनमादरात्‌ | 

वः पदं निदिंशेयुस्ते ब्राह्मणाश्चेव नः पष ॥६६. 
स्वादुषं सद्‌ इ्युक्वा मन्त्रानु्चेः पठेदथ । 
दक्षिणाभिभुखस्तिष्ठेद्धिाणां पुरतश्च हि 1१०० 
इदैवेति पठेन्मन्त्रं भुक्तवद्धि्दिजेः सह । 

संतुष्टा आशिषो दयुभक्तिसिकतिमरदः ययुभाः॥१०१ 
आयुः प्रजां धनं विधां स्वगं मोक्षं सुखानि च । 


प्रयच्छन्तु तथा राज्यं श्रीता नृणां पितामहाः ।१०२ 


ऽध्यायः | भराद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६१ 
तेभ्यश्चेवाऽऽशिषो ङब्ध्वा नमस्छुर्याद्‌ द्विजास्तथा । 
अभ्यञ्याऽऽन्य द्विजानां च पाद्न्परक्षाखयेत्मात्‌ ॥१०३ 
अद्य मे सफलं जन्म सवत्पादाब्जवन्दनात्‌ | 
अद्य मे वंशजाः सवं याता चोऽनुग्रहारिवम्‌ ॥१०४ 
ताम्बूलं च ततो द्याद्यथाविभवघ्ारतः। 
कृताञ्नरिपुटो भूत्वा भ्राथेयेत्ताननेन च ॥१०५ ` 
 पत्रशाकादिदानेन क्लेशिता यूयमीदशाः 
तक्रेशजात चित्तात्त विस्मय श्चन्तुमदहेथ ॥१०६ 
वसिष्ठसदशा युयं सूयेपवसमा तिथिः। 
आसनादि नमस्कारो भवत्सत्कार एव हि ॥१०७ 
यस्य स्मर्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यून संपूणतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥१०८ 


मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं दिजोत्तमाः। 
श्राद्ध भवति संपूण प्रसादाद्धवर्तां मम ॥१०६ 


अनेन पिवृयज्ञेन प्रीयतां भगवानिह । 

भया भक्त्या कृत संव तत्सदुन्रह्यपिण भवेत्‌ ॥११० 
वसिश्ठाख्चस्ततो देवा वसिष्ठश्च जपेदिमो । 
पिव्स्तुतिकसं गाथामिद्‌ पिचभ्य एव च ।॥ १११ 


मस्त्राल्छ्ण्वत(न्त) इत्येतान्सतुष्टाः पितरो गृहे । ` 
दन्त्वाऽभीष्टफर कठ (तः) प्रयान्तीदमतुत्तमम्‌ ११२ 


अनेन विधिना-नचेव यः श्राद्ध कुर्ते द्विजः । 
भुत्तवेह सकरान्कामान्सोऽपि सायुज्यमाप्वुयात्‌ ॥११३ 


इत्याश्चरायनधर्मशास्े शराद्धप्रकरणम्‌ | 


१७६४ खछष्वाश्वकायनस्छतिः। चतुविशो- 
चतुर्विशोऽध्यायः। 
अथ श्राद्धोपयोगिप्रकरणम्‌ । ` 
 पिठ्यज्ञमङृत्वा तु पित्रोरेकाष्दिकं यदि । 
यज्ञान्यः करुते पञ्च स याति नरकं-ध वम्‌ ।१ 
कुरते ब्रह्मयज्ञं च श्राद्धाद्पूब मृतेऽहनि । ` 
निराशाः पितरस्तस्य श्राद्धान्नं न ख्भन्ति ते ॥२ 
तपंणं कुरुते पित्रोः श्राद्धादपूक्र म्रतेऽहनि । 
निराशाः पितरस्तस्य स च गच्छेद धोगतिम्‌ ।।३ 
कुर्याच्च. महायज्ञाच्निघरत्ते श्राद्धकमणि । 
 पित्रोराष्दिक एवाऽऽहुराचार्याः शौनकादयः ।४ 
अनभ्निको यदा ज्येष्ठः कनिष्ठः साभिको यदि। 
अग्नोकरणहोसस्तु ज्येष्ठः कुर्यात्कथंचन ॥६ . 
कनिष्ठस्य च गृह्याग्नावग्नाकरणहोमकम्‌ । 
तदाज्ञयाऽप्रजः कुर्यादिति केविष्टदन्ति हि ॥ ६ 
संसृष्टा धातरो यत्र श्राद्धं स्युर्यदि चेव दि । ` 
तत्रायं मुनिभिः प्रोक्तो विधिनवान्यथा भवेत्‌ ।।७ ` 
ब्रह्मचारी का तथवानग्निकोऽपि वा| 
अग्नौकरणहोमाख्यं कुर्याच्च पितुः परे॥८ ` 
 पल्जै(ध्ध) वा य्ुर्दिजाः शस्ता हौ च पित्रो तेऽहनि । 
द्धौ देवेऽथ त्रयः पिच्य एकको वोभयत्र तु ॥६ ` 
 चत्वारब्येद्‌ द्विजाः श्राद्धं देवे चेको भवेत्तदा । 
त्रयः पिश्ये भवन्त्येके वदन्त्येवं दहि संकटे ॥१० 


ऽध्यायः] श्राद्धोपषयोगिप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६५ 
अथ वाऽपि त्रयो वाऽपि एकः स्यासिदषु त्रिषु ! 
दधौ देवे चेव तु स्यातां विप्रावेके वदन्ति हि ॥९१ 

द्वितीयाऽऽवाहने षष्ठी संकल्पे चंऽऽसने क्षणे 
चतुर्थ्याच्छादने चाल्ने शेषाः संबुद्धयः स्छृताः ।१२ 
अन्नद ने विशेषः स्यात्सबुद्धिः भ्रथमाऽथ वा । 
अन्ते(न्ये) चेव चतुर्थीं तु वदन्त्येके महषयः ॥१३ 
देवानामासनं दद्ादक्षिणे चाऽऽविकं कशाम्‌ । 
कृत्वा द्विगुणसुग्नांस्तान्पिद्णां वाम एव हिं १४ 
विप्रान्निमन्त्रयेच्छाद्ध वहुचान्वेद्पारगान्‌ । 
तदभावे तु श्वेवान्यशाखिनो वाऽपि चेव हि १५ 
 मन्त्रेश्वेव स्वशाखोक्तैः कम ऊर्या्यथाविधि । ` 
अन्यथा कमंहानिः स्यादूबहचानामयं विधिः ।१६ 
कममणां याज्ञुषादीनां स्वस्वशाखा न विद्यते । 
ऋदशाखाविदितं कम समानं सवेश्खिनाम्‌ ।१७ 
बहूघुचानां तु यत्कमे यदि स्यादन्यशाखया । 
पुनश्चैवापि तत्कमं कुर्याद्‌ बद्घचशाखया ॥१८ 
हिसा स्वस्य द्विजो वेदं यस्त्वधीते परस्य तु । 
शाखारण्डः स विज्ञेयः सवकमवरहिष्डृतः ।\१६ 
सोगादिरहितो विप्रो धमेन्ञो वेदपारग 
 -सुञ्ञीयम्दमटं श्राद्धे साभिकः पुत्रवानपि ।२० ` 
पित॒मानेव ञुञ्जीय्छराद्धमिन्दुश्ये दिजः ¦ 
तृप्ताः स्युः पितरस्तेन दाता स्वगसवप्लुयात्‌ 


१७६६ = -कष्वाश्वकायनस्यृतिः! = चतुिशो- 

आद्धकतां च भुद्खीयात्परश्राद्धे विधुक्षये । 

भुङ्क्तं चेपितरो यान्ति दाता भोक्ताप्यधोगतिम्‌ 11२२ 
दशं्ि{(शाष्टोका व्यत्तीपातो(ता) वधत महाख्यः 
युमाश्च मनवः शश्रषद्धकाकाः संक्छान्तयस्वथा ॥२द३ 
गजच्छायोपरागश्च षष्ठी या कपिः तथा । 

 अर्थोदयादयश््ववे श्राद्धकाराः स्छता बुधः ॥२४ 

संभूते च नवे धान्ये श्रोत्रियो गृहमागते । 
आचार्याः केचिदिच्छन्ति श्रद्ध तीथ च सवदा ।(२८ 
्राद्धकारेषु स्वषु कुर्योच्छाद्ध' च शक्तितः+ ` 
विषतो मृताहे तु पित्रोश्चवः विधीयते ॥॥२६ 

` मोहान्न कुरुते श्राद्ध ` धातापित्रोभुः केहि ¦ 

निरशाः पितरो यान्वि दुगि चापि चे युकः ॥२७ 
अज्ञानाद्वा प्रमादाद्रय यौ गृतादमविश्छमेत्‌ । 
स थाति सस्छं कौर यावक्ाभूकसप्डवम्‌ ।२८ 
अतिक्रम॑(मो) भतादस्य दौषः स्यष्ससूतकछं विना } 
न कर्याच्छद्भमाशोचे प्रवदन्ति महर्षयः ॥२६ 
आचरेद्विधिक्च्छाद्ध' माताप्रि्नो तेऽहनि । 
पितरस्तेन ठम्यन्ति गच्छन्ति पदञत्तमम्‌ ।।३० 
सदाचारपरो विप्रः कपाटः श्राद्धश्नत्तथा । 
आत्मनिष्ठोऽथरोकेषु तारयेत्तरति-स्वयम्‌ 11२१ 

- छयाश्वरायनपमसाख श्रद्धोप्रयोगिप्रकरीप्‌ । 

 समष्ठेयं ख्ष्वारवरूयमस्मृलिः {` 








ॐ तत्सदु्रह्मणे नमः 
४ अथ] 


‰॥ बोधायनस्प्रतिः ॥#% 


कनक 
श्रीमणेशाय नमः । 
मथमः ग्रसनः । 
` सत्र श्रथमोऽभ्यायः । 
अथादौ सरिष्टधमरक्षणम्‌ । ` 
उपदिष्टो धमेः प्रतिवेदम्‌ ॥१ | तस्यातुव्याख्यास्यामः ॥२ 
स्मार्तो द्वितीयः ।।२ ततीयः शिष्टागमः ४ 
शिष्टाः खलु विगतमत्सरा निरहंकाराः कुम्भीधान्या- ` 
 अल्टोटधपा देम्मदपेखोभमोहक्रोधविवजिताः।।५ 
धमणाधिगतो येषां वेदः खपरिव्‌ हणः । 
शिष्टासतदनुमानज्ञाः श्रति्रत्यक्षे हेतवः; इति ।।६ 
तद्भवे दशावरा परिषत्‌.)७ अथाष्युदीहरन्ति ॥८ 
चातुव यं विकल्पी च अङ्गविंद्धमंएाटकः। 
आश्रमस्याङयो विप्राः पषेदेषा दशावरा £ ` 





१५६८ बौधायनस्मृतिः। [ प्रथमो- 
पश्च वा स्युखयो वा स्युरेको वा स्यादनिन्दितः | 
भतिवक्ता तु धर्मस्य नेतरे तु सदसः! ।१० ` 
यथा द्‌रुमयो हस्ती यथा चर्भमयो मृग । 

` लक्रवानधायानसख्रयस्ते नामधारकाः || ११ 
यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खां धर्ममजानतः। 

व्त्वाप शतधा भूत्वा वक्तन्समधिगच्छति ।१२ 
चहृढारस्य धम॑स्य सूक्ष्मा दुरनुगा गतिः | 

तस्मान्न वायो द्यकेन बहुज्ञेनापि संशये ।! १३ 
चमशाक्षरथारुूढा वेदखड्गधरा द्विजाः । 
कोडाथमपि यदून्‌ युः स धर्मः परम स्परतः ॥१४ 
यथाऽश्मनि स्थितं तोयं मारेतोऽकश्च नाशयेत्‌ | 
 तद्रत्कतेरि यत्पापं जलवत्सप्रतीयते १ 

शरीरं बर्मायुश्च वयः कां च कर्म च । 


समीक्ष्य धमविदुवुद्धथा प्रायथित्तानि निदिंशेत्‌ ॥१६ 
अन्रवानाममन्तराणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌। ` 
सहस्रशः समेतानां परिषक्तं न विद्यते इति ।१७ 
 पथ्वधा विप्रतिपत्तिः ।१८ 
पचथ विग्रतिपर्िद॑क्षिणतस्तथोत्तरतः || १६ 
यानि दृक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः ॥२० 
ययतव्नुपेतेन सह भोजनं सिया सह भोजनं पय॒ षितभोजनं- 
| = +. ट्ठगमन मति ।२९१ | 





ऽष्यायः ] आरदकादिनिषिद्धदेशगमने भ्रायधित्तम्‌ ।! १७६६ 
अथोत्तरत ऊर्णाविक्रयः सीघुषानञुभयसोदद्धिव्येवहार- ध 
आयुधीयकं ससुद्रसंयानसिति ॥२र [रि 
इतरदितरस्मिन्ञ्वबन्दुभ्यती तरदितरस्मिन्‌ ॥।२२ 
तत्र तत्न देशप्रामाण्यमेव स्यात्‌ ॥२४ 
मिथ्येतदिति गौतमः \॥२९ ` 
उभयं चेव नाऽऽद्रियेत रिष्टसपरतिविरोधदशंनात्‌ २६ 
प्राम्बिनशनाखलयक्षाङकाद्रनादष्ठिणेन हिमवन्तुदक्पारि- 
यात्रमेतदार्यावतं वस्मिन्य आचारः स प्रमाणम्‌ ॥ 

 गङ्गायञ्ुनयोरन्तरमिव्येके ॥२८ मि 
अथाप्यत्र भाविनो गाथामुदाहरन्ति २६. 
यञ्ास्सिन्धुविधरणी सूर्यस्योदयनं पुरः \ 

यावक्कष्णा विधावन्ति तावद्धि ्रह्मवचंसमिति ॥३० 

अवन्तयोऽद्गमगधाः सुराष्ट्र दक्षिणापथाः 

उपाव्रत्सिल्धुसौवीरा एते संकीणंयोनयः ।३१ 

आरदाल्कारसकरानपणरान्सौवीरानवङ्गकरिङगनमानूलानिति- । 

च गत्वा पुनः स्तोमेन यजेतः सर्वपष्ट्या वा ।दे२ ` 

अथाप्युदाहरन्ति ।) ३३ 
पदुभ्यां स कुरुते पापं यः कलिङ्गान्प्रपद्यते । 
षयो निष्छृति तस्य प्ाहुवेश्वानरं हविः ।॥३४ 

बहूनामपि दोषाणां कृतानां दोषनिणये। 
पविते भरंसन्वि सा दि पावनमुत्तमम्‌ , इति ॥।३५ 


१७७० ` बोधायनस्यृतिः। [ हितीयः 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३६ ` 
बेश्वानरीँ ब्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथैव च । 
ऋतावृतौ प्रयुञ्जानः पपेभ्यो विप्रमुच्यते 
 पपेभ्यो विप्रमुच्यते, इति ।३७ 
इति प्रथमप्रश्न प्रथमोऽध्यायः । : 





अथ प्रथमपृशने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ ब्रह्मचारिधमेवर्णनम्‌। 


अष्टाबत्वारिशदर्षाणि पौराणं वेदबरह्मचयम्‌ ।।१ 

चतुविंशति दादश वा पतिबेदम्‌ ॥।२ 

संबस्सरावमं वा पतिकाण्डम्‌ ॥३ 

अहणान्तं वा जीवितस्यास्थिरत्वात्‌ ।।४ 

कृष्णकेशोऽपरीनाद्धीतेति श्रुतिः ॥५ 

नास्य कमं नियश्छन्ति फिचिदा मौञ्जिबन्धनात्‌ । 
व्या शूद्रसमो शेष यावद्धेदेन जायत, इति ॥६ 

गर्भादि संख्या वर्षाणां तदष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत । 
 ज्यधिकेषु राजन्यम्‌ ।॥८ त॑स्मादेकाधिकेषु वेश्यम्‌ 11६ 
` वसन्तो ब्रीष्मः शरदित्यतवो वर्णानुपृष्यण ॥९० 

गायत्री त्रिष्टन्जगतींभियथाक्रमम्‌ ॥९१ 

आ षोडशोदाद्राविशादाचतुविशादिव्यना(नोयय एषां क्रमेण॥ ` 


ऽष्वायः] = ब्रह्मचारिषमेवर्णनम्‌ ९७०१ 


 भौखी घनुश्यां शाणीति मेखलाः ॥१३ 
कृष्णरुबस्ताजिनान्यजिनानि ॥१४ 
मूधर्लाटनासाम्रपूमाणा याक्ञिकस्य वृक्षस्य दण्डा- 
-विरेषाः पृबोक्ताः ॥१५ 
भवसूर्ी भिक्षामध्यां याच्नान्तां भिरा चरेत्सघ्राक्षरं- ` 
क्षां च दहि च न वधयेत्‌ ।॥१६ 
भवयुबों ्रा्षणो भिधेत भवन्मध्यं राजन्यो भवदरत्या- 
वेश्यः सवषु वणेषु 11१७ 
ते ब्राह्मणाद्याः स्वकमेस्थाः ॥१८ 
सद्ाऽरण्यास्समिध आहृत्याऽऽदध्यात्‌ ॥९६ 
सलयवादी हीमाननहंकारः पू्ोत्थायी जघन्यसंवेशी २० 
खनेत्राप्तिहतगुरुवाक्योऽन्यत्र पातकात्‌ ॥९‹ 
 यावदर्थसंभाषी शीभिः॥२२ 
नतमीदवादित्रगन्धमाल्योपानच्छतरधारणा नाभ्यज्नवरज ॥ 
` दृक्छिणं दक्षिणेन सव्यं सव्येन चोपसंग्रहीयादीवमायुः- 
स्वगं चेष्सन्‌ ।२४ 
काममन्यस्मै साधुदृन्ताय गुरुणाश्नुज्ञातः ॥२५ 
असावहं भो इति श्रोत्रे सखृश्य सन समाधानाथेम्‌ ॥२६ 
अधस्तालान्वोरापदुभ्याम्‌ ॥२५ | 
नाऽऽसीनो नाऽऽसीनाय न शयानो न शयानाय नाप्यतो- ` 
नापयताय ॥२८ ` | 
शक्तिबिषये युहूतमपि नापूयतः स्यात्‌ ॥२< 


१५७२ बौधायनस्पृतिः । [द्वितीयो 


समिद्धायुद्गम्भपुष्पान्नदहस्तो नाभिवादये्चान्यदप्यवं युक्तम्‌ ॥ 
` ने समवायेऽभिवादनमलयन्तशः ।। ३१ 
 आराठ्षल्लीनां युवतीनां च गृरुपटनीनां जातीयः 1२३२ 
नौशिराफलककुञ्नरपासादकटेषु चक्रवदसु चादोषं सहाऽऽसनम्‌ 
प्रसाधनोच्छादनस्रापनोच्छिष्टभोजनानीति गरोः ।२४ 
उच्छिष्टवजंनं तघ्पुतरेऽनूचाने वा ३५ | 
 प्रसाधनोच्छादनस्नापनवजनं च तस्रल्याम्‌ ।३६ 
धावन्तमनुध वेद्रच्छन्तमनुगच्छत्तिष्ठन्तमनुतिष्ठेत्‌ ॥३५७ ` 
नाप्घु छाघमानः स्लायात्‌॥३८ _ 
दृण्ड इव पवेत ।३६ अन्राह्मणादभ्ययनमापदि ।\४० 
दश्रुषाऽसुत्रञ्या च यावदध्ययनम्‌ 1४१ 
तयोस्तदेव पावनम्‌ ।।४२. भावृपुत्रशिष्येषु चवम्‌ ।४२ 
प्रुविकधञ्ुर पिठ्व्यमातुखानां तु यबीयरसा- 
परद्युत्थायासिभाषणमप्‌ ॥४४ ˆ ` 
 प्रयभिवादं इति कायः ॥४६५ शिशावाङ्गिरसे दशनात्‌ ।४६ 
धर्मार्थौ यत्र न स्याताम्‌ ।।४७ 
धर्मार्थो यत्र न स्यातां शुश्रुषा वाऽपि तदृद्धिधा । 
विद्यया सह मतेव्यं न चनामूषरे वपेत्‌ ॥४८ 
अभिर कक्ष दहति ब्रह्म पृष्ठ(छ)मनारतम्‌ । 
तस्माद्र शक्य न नुयाद्‌ ब्रह्म मानमङ्वतामिति ॥४६ 
एवास्मै वचो षेदयन्ते ब्रहम वं मृत्यवे प्रजाः प्रायच्छत्तस्मे- 
्रह्मचारिणमेव न प्रायच्छ॑त्सोऽत्रवीदस्तु मश्यमप्येतस्मिन्भा ग- 


ऽध्यायः | ब्ह्मचारिधमेवर्णेनम्‌ । ९७० 
इति यामेक रात्रिं समिधं नाऽऽ्हराता इति ॥4० 
तस्मादु ब्रह्मचारी या राति समिध नाऽऽहरत्यायुष एव- 
 तामबदाय वसति तस्मादुब्रह्यचारी ` समिधमा- 
 हरेभेदायुषोऽवदाय वसानीति ॥\१ 
दीधेखत्रं ह वाः एष उपेति यो ब्रहमचर्यमुपेति स~ 
यामुपयन्समिधमाद्धाति सा प्रायणीया्य याँ 
 स्ञास्यन्सोदयनीयाऽ्थ या अन्तरेण स्या एवास्य ताः ॥५२ 
्राह्मणो वे ब्रहमचयंयुपयशचतुर्था मूतानि प्रविशत्यभ्नि- ` 
पदः मृत्यं पदाऽश्चायं पद्ाऽऽ्मत्येव चतुथः पाद्‌ः- 
परिशिष्यते स यदौ समिधमादधाति य दवस्यान्रौ- ` 
पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं संस्छृत्याऽऽत्मन्धत्ते स- 
एनभाविशत्यथ यदात्मानं द रिद्रीकत्याहीभत्वा भिक्षते 
 ब्रह्मचयं चरति य एवास्य सूयो पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति- 
, तं संछृत्याऽऽत्मन्घत्ते स एनमाविशत्यथ यदाचायवचः- 
करोति य एवास्याऽऽचायं पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति सं- 
 संसृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशत्यथ यत्स्वाभ्यायमधीते- 
य एवास्याऽऽत्ममनि पादस्तमेव तेन पररिक्रीणाति तं- 
 संसछस्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशति न ह व स्लात्वा- 
भिक्षितापि ह बे स्नाता भिक्षां चरत्यपि ज्ञातीनामशनायापि- 
पितृणामन्याभ्य क्रियाभ्यः सः यदन्यां भिधितव्यां न- 
विन्देतापि वा स्वयमेवाऽऽचायजाययां भिक्षिताथो स्वां मातर- 
सेनं सप्तम्यभिश्षिताऽतीयत्‌॥५३ ` 


१५४. [र बौधायनस्सतिः। [ ठतीखे- 


भक्ष्य क्ष)स्याचरणे दोषः पावकेस्यासमिन्धने । ` 
 सप्रात्रमकृततद्वकीर्णितव्रतं चरेत्‌ ॥५४ 
तमेवं विद्वासमेवं चरन्तं सवे वेका आविशंग्न्ति यथा ह बा- 
अग्निः समिद्धो रोचत एवं ह वा एष स्नात्वा रोचते य एवं- 
विद्धान्न्रह्यचयं चरतीति ्ाह्मणमिति ब्राह्मणम्‌(मिति)-1५ ` 
इति प्रथमप्रश्ने दवितीयोऽभ्यायः ! 





अथं प्रथमप्रश्ने ठृतीयोऽध्यायः ' 
अथ स्नातकधमवर्णनम्‌ । 
अध स्नातकस्य ॥१ .अन्तर्वास उत्तरीयम्‌ ।।२ 
 वेणवं दण्डं धारयेत्‌ ३ सोदकं च कमण्डलुम्‌ ।!४ 
` व्ियज्ञोपवीती॥५ 
 इष्णीषमजिनयुत्तरीयमुपानदौ छत्रं चौपासनं दर्शपूर्णमासौ ।।६ 
८; मश्ररोमनखवापनम्‌ 
पवंसु च केशस्मश्र ७ तस्य वत्तिः ।।८ 
ब्राह्मणराजन्यवेश्यरथकारेष्वामं किष्तेत ॥६ 
५, | वत्तिष्ठेत्‌ | 
भक्षं वा ॥१० वाग्यतस्तिष्ठेत्‌ ॥११ 
सर्वाणि चास्य देवपिततसंयुक्तानि पाकयज्ञसंस्थानि- 
भूतिकर्माणि कुवंतिति.॥१२ 
एतेन विधिना प्रजापतेः परमेष्ठिनः परमषयः परमां 
काष्ठा गच्छतीति इ स्माऽऽह बौधायनः ॥१३ 
इति प्रथमपृश्ने ठृतीयोऽभ्यायः 





 उ्योयः ]  कमण्डल्ुच्ांभिधानवर्णनम्‌ । १७७५ 
अथ पृथमपृश्ते चतुर्थोऽध्यायः 
अथ कमण्डटुचर्याभिधानत्रणनम्‌ । 
अथ -कमण्डल्टुचर्यामुपदिशन्ति \ 
ह्ागस्य दक्षिणे कणं पाणो चिप्रस्य दक्षिणे । 
अपु चव कुशस्तम्बे पावकः परिपल्यते ॥२ 
तस्माच्डौचं कृत्वा पाणिना परिश्रजीतं पयंग्निकरणे हि तत्‌ ॥३ 
 उद्ीप्यस्ब जातवेद इति पुनदाहिदिशिषध्यते ॥ `` ` 
. तत्रापि किंचित्तसुष्टं मनसि मन्येत कश्बां तणेवां 
प्रज्वाल्य श्रदक्षिणं परिदहनम्‌ 1 
अत ऊध्व धवायसप्रश्त्युपहतानामग्निवणं इत्युप दिशन्ति! 
 मूत्रपुरीषरोदहिवरेतःपश्चेदयुपदतानायुत्सगः ॥७ 
भग्ने कमण्डलो व्याहृतिभिः. शतं जुहुयाज्जपेद्वा ॥८ ` 
भूमिमूमिमगान्माता मातरमप्यगात्‌। 
भूयास्म पुत्रः पञ्युमिया नो दष्टि ख भियताभिति ॥६ 
कपालानि संहत्य प्सु प्रक्षिप्य सावित्रीं दशावरां 
छता पुनरेवात्यं गृह्णीयात्‌ ॥१०. ` 
बरूणमाित्यतत्त वरुण पुनरेतु मोमिति अक्षरं ध्यायेत्‌ ।।११ 
शूद्राद्गृद्यं शतं कु्याद्रश्याद्धशतं स्मृतम्‌ । 
क्षल्तियात्यच्चविशस्तु न ्णाइशकी तिताः ॥१२ 
अस्तमित आदित्य उदकं गृहीयान्न गृह्णीयादिति 
` मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः 11१६ 


१७५६ बोधायनस्मरति | | पथ्चमो- | # 
गृह्णीयादित्येतद्परम्‌ ।1१४ ` | 
यवदुद्क गृह्णीयात्तावस्माणमायनच्छेत्‌, अग्नि्ह-वे 
द्यदक गृह्णाति 41१६ 
कमण्डलृदकेनाभिषिक्तपाणिषादौ यबद्द्र तावदहुचिः ` 
परेषामात्मानमेव पूतं करोति नान्यत्क कर्वतिति विज्ञायते ॥१६ 
अपि वा प्रतिशौचमा मणिवन्धाच्छचिरिति बौधायनः ॥ १७ 
अथप्युदाहरन्ति ॥१८ ` 
कमण्डलुद्िजातीनां शौचार्थं विहितः पुरा । 
बरह्मणा सुनिसुख्यश्च तस्मात्तं धारयेत्सद् ।। १६ 
ततः शौचं ततः पानं संभ्योपावनमेव च । 
` निविशङ्कन कतंव्यं यदच्छेच्छेय आत्मनः ! ` 
इयच्छद्ध न मनसा न चित्तं दुषयेदूवुधः ।२० 
सहं कमण्डलुनोत्न्नः स्वयंभूस्तस्मात्तमण्डलना चरेत्‌ ॥२१ ` 
 . भूतपुरीषं इवेन्दक्षिणे स्ते गृह्णाति सन्य आचमनीय 
मेतस्सिभ्यति साधूनाम्‌ ।२२ 
यथा हि सोमसंयोगाच्चमसो मेष्य उच्यते ) 
अपां तथेव संयोगान्नित्यो मेष्य कमण्डलुः ।|२३ 
पिचदेवाग्िकार्येषु तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥ २४ 
 तस्माद्विना कमण्डल्ना नाध्वानं व्रजेन सीमान्तं 
न गृहाद्गृहम्‌ ॥२६ ` 
पदमपि न गच्छेदिषुमात्ादित्येङ्े । ।२६ 


ऽ्यायः ] शद्धिरकरणवर्णनम्‌। = १७७७ 


यदिच्छेद्धभसंततिमिति बौधायनः ॥२७ 
ऋभ्विधेनेति बाग्वदंति (% ॥२८ 


इति प्रथमप्रश्ने चतुथोऽध्यायः ।।४ 


यमक तवैदवन्गजयककपरडड 


अथ प्रथमप्रश्ने पच्चमोऽध्यायः 
अथ शुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ । 
अथातः शोचाधिष्ठानम्‌॥१ 
अद्भिः श्यभ्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन शेध्यति। 
अर्दिसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुभ्यतिः इति ॥२ 
मनःुद्धिरन्तःशौचम्‌ ।॥३ 
वहिःशौचं व्याख्यास्यासः ।।५ 
कोशं सूत्रं वा तिख्िवृ्यज्ञोपवीतम्‌ ।।५. आ नमेः ।।६ 
दृक्िणं बाहुमुदुधत्य सव्यमबधाय शिरोऽवदध्यात्‌ 1७ 
विपरीतं पित्भ्यः।॥८  कण्ठेऽसक्तं निवीवम्‌ ॥६ 
अधोऽवसक्तमधोवीतम्‌ । १० 
प्राडुख उदङ्मुखो वाऽऽसीनः शौचमारमेत शुचौ 
देे दक्षिणं बाहं जान्वन्तरा छत्वा प्रक्षास्य पादौ 
पाणी चाऽऽमणिबन्वात्‌॥११ 
` पादप्रक्षाङनोच्छषणेन नाऽऽचामेत्‌ ॥१२ 

यद्याचामेद्‌ भूमौ सावयित्वाऽऽच मेत्‌ ।।१३ 


१७७८ 


भोधावनसवृतिः। [ पच्बमो- 


ब्राह्मेण तीर्थनाऽऽचामेत्‌।। अङ्ुषठमूं बाहां तीथम्‌ ॥९५ 


 अङ्ख्टाम्रं पिच्यम्‌ ।॥१६  अङ्कुल्यभ' देवम्‌ ॥१७ 


अङ्कुलिमूलमाषेम्‌ ॥१८ 
नाङ्करीभिन सबुदुबरुदाभिन . सफनाभिर्नोष्णाभिन 


क्षाराभिन खवणाभिनं कटुषाभिनं विवर्णाभिन 


दुगन्धरसाभिनं हसन्न जल्पन्न तिष्ठन्न विरोकयन्न 


` श्रह्लो न प्रणतो म मुक्तशिखो न प्रारतकण्टोन 


वेष्टितशिरा न खरमाणो नायज्ञोपवीती न प्रसा- 
रितपाद्रो न बद्धकक््यो न बदहिर्जाजुः शबन्दमकुब- 


खरो हदथंगमाः पिबेत्‌ ॥१६ 


त्रिः परिनेत्‌।।२० द्विरिव्येके ॥२१ 
सछटुमयं शूद्रस्य शिया ॥२रर 


अथाप्युदाहरन्ति ॥२३ 


, गताभिह दयं विप्रः कण््याभिः क्षत्रियः शुचि 


वेश्योददधिःप्राशिताभिः स्यात्कलीशुद्रौ स्य चान्ततः, इति 


 दृन्तवहन्तसक्तषु दन्दवत्तषु धारणा । 


 खस्तेषु तेषु नाऽऽच मेतेषां घंखाववच्छचिः) इति ॥२५ 


अथाघ्युदाद्रन्ति ।।२६ 

दन्तवहन्तरग्नेषु यच्चाप्यन्तरखे भवेत्‌ | 

भाचान्तस्यावशिष्ठं स्यान्निगिरन्नेव तच्छचिः, इति ॥२७ 
खान्यद्भिः संपश्य षादौ नाभि शिरः सव्यं पाणिमनन्तः।।२८ 


तेजसं चेदादायोच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याऽऽ्चम्याऽऽ्द्‌ा- 


ऽध्यायः | दरव्यशुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ | १७७६ 


प्यन्नद्धिः प्रोक्षेत्‌ ॥२६ 
अथ चेटन्नेनोच्छिष्टी स्यान्तदुदस्याऽऽचम्याऽऽदास्य 
न्नद्धिः प्रोक्षेत्‌ ।॥२० ` 

अथ चेदद्धिरुच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याऽऽचम्याऽऽदस्यन्नद्धिः गोक्ेत्‌ | २९ 
एतदेव विपरीतममच ।।३२  वानस्प्ये विकल्पः ३३ 
तेजसानामुच्छिष्ठानां गोशक्ृन्मृद्धस्मभिः परिमार्जन- 
मस्यतमेन्‌ चा ।।३४ | 
ताम्ररजतसुवर्णानामम्टेः ।। ३६ अमन्त्राणां दहनम्‌ ।३६ 
दारवाणां तक्षणम्‌ ॥२५ वेणवानां गोमयेन ॥३८ 
फरूमयानां गोवाटरज्ज्वा ॥।३६ वि 
कृष्णाजिनानां बि्वतण्डुरेः ५ कुतपानामरििः ॥४१ 
ओणानामादिव्येन ॥४२ प्षौमाणां गौरसषेपकस्फेन ।४३ 
म्रदा चेखानाम ४४  वेट्वयमणाम | ४५ 
तेज सवदुपलमणीनाम्‌ ॥|४६  द्ास्वदस्थनाम्‌ ।}४५७ 
क्षौमव्रच्छ्श्रद्वश्चक्तिदन्तानामः पयसा का ४८ 
चश्ुर्ाणानुङ्ट्याष्रा मूत्रपुरीपासषज्ुक्रक्ुणपस्पष्ठानां 
पू््तानामन्यतमेन भिःसप्र््वः परिमाजनम्‌ 11४६ 
अतेजसानामेव॑मू तानसल्सगः ॥ ८ 
वचनाद्यज्ञे चमसपात्राणाम । 1.१ 
न सोमेनोच्छिष्टा भरन्तीति श्रुतिः ५२. 
कालोऽग्निमेनसः गुद्धिरदकाद्युपटेप नम । 
अभिज्ञातं च भूतानं पडूविधं शौ वमुच्यते, उनि ।।९३ 
५८९ 


१४७८० 


बौधायनस्मृतिः । पच्चमो. 


अथाप्युदाहरन्ति ।।५४ 

कां देशं तथाऽऽत्मानं दरव्यं द्रञ्यभ्रयोजनम्‌ । 
उपपत्तिमवस्थां च षिज्ञाय शौचं शोचक्नः कुशल्टी ` 
धमपसुः समाचरेत्‌ ॥५५ | 

नित्यं शुद्धः कारुदस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम्‌ । 
ब्रह्मचारिगतं भक्षं नित्यं मेध्यमिति श्रुतिः ॥५६ 
बर्सः श्रसबणे मेध्यः शक्कनिः फएटशातने । 

कियन रतिसंसगं शा मृगप्रहणे शुचिः ॥५७ 
आकराः द्ुचयः स“ वजयिता सुराकरम्‌ । 
अदृष्याः सतता धारा वातोद्धूताश्च रेणवः ॥८८ 
अमेष्येषु च ये ब्रक्षा उप्राः पुष्पफटरोषगाः | 
तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥ £ 
चेदच्क्षं चितिं यूपं चण्डाङं वेद्‌ विक्रयम्‌ । 

एतानि ब्राह्मणः खषा सचेखो जलमाविशेत्‌ ॥६० 
अलशय्याऽऽसनं वसं जायाऽपस्यं कमण्डल्टुः । 
शुचीन्यात्मन एतानि परेषामञ्युदीनि तुं ॥६१ 
आसनं शयनं यार्न नावः पथि तृणानि च । 
शवचण्डारूपतितस्पष्टं माङ्तेनेव ध्यति ।६२ 
ख्कषतरषु यद्धान्यं करूप कापीषु यज्जलम्‌ । 
अभोल्यादपि सद्धोज्यं यस्च गोष्ठगतं पयः ।1& ३ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणामकल्पयन्‌ । 
अदृष्टमद्धिनििक्तं यञ्च वाचा प्रशस्यते ॥ ६४ 


ऽ्यायः]  मूमिञुद्धिः, श्रद्धग्रशंसा च वर्णनम्‌। १५८१ 

आपः पवित्रा भूमिगता गोदृप्रिर्याु जायते । ` 
अव्याप्राश्चेदमेध्येन गन्धवणैरसाचिताः ॥ ६५ 
भूमेस्तु संमाजनपोश्चणोपलेपनावस्तरणोव्टेखनेयंथा- 
ह्यन दोष्रविशेषास्रायस्यम्‌ ॥६६ 

अथाद्युदाहरन्ति | |६७ 

गोचममात्रमच्बिन्दुभूमेः शुभ्यति पतितः । 
समूढमसमूटं वा यत्रामेध्यं न छक््यत, इति ।।६८ 
परोक्षमधिधरितस्यान्नस्यावयोत्यांभ्युश्चणम्‌ ॥६६ 
तथाऽऽपणे(णीयानां च अक््याणाम्‌ । 1७० 
वीभरपघवः शुचिकामा हि देवा ना्रदधानाय 
हविजषन्त इति ।|५१ 

छुचेरश्रदधानस्य श्रहधानस्य च्चः 
मीर्मासिल्ोभयं देवाः सममन्नमररपयन्‌ ।॥७२ 
भ्रजापतिस्तु तानाह न सम विषमं हि तत्‌। 
हतमश्रहधानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत, इति ।।५३ 
अथाप्युदाहरन्ति ।1७४ 

अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परम तपः। 
तस्मादश्नद्धया दत्तं हविर्नाश्नन्ति देवताः ॥५६ 
दृादत्राऽपि वा मूलः स्वगं न दि स गच्छति । 
शङ्का विहतचारित्रो यः स्वाभिप्रायमाभरितः ७६ 
शाख्रातिगः स्मृतो मूर्खा धमंतन्प्रोपरोधनादिति ।।०७ 
शाकगुष्पफटमूरोपधीनां तु प्श्चारनम्‌ |॥७८ 


८२  वोौधायनस्छतिः। ` पच्चमो- 


शष्के तणमयाज्ञिकं काष्ठं लोष्टं बा तिरकव्याहोरात्रयो- 
रुद्र्दक्षिणाय्खः प्राघरस्य शिर उश्रेदवमेहेद्धा । ५६ 

मूत्रे खदाऽद्धिः प्रक्षाखनम्‌ ।।८० तिः पाणेः ।}८१ 
तद्स्पुरीषे ।}८२ पर्यायालिक्धिः पायोः पणेश्च ८३ 
मूत्रवद्रेतसःऽत्सरगं ॥८५ 

नीवीं विश्वस्य परिधायाप उपस्पुरोत्‌ ।॥८५ 

आप्ैवृणं गोमयं भूमि वा समुपखशेत्‌ ।८६ 

नाभेरथःस्पशंनं कमेयुक्तो वजयेत्‌ ।८७ ` 

उध्वं वे पुहषस्य नाभ्यमेष्यमवाचीनममेभ्यमिति श्रतिः ॥८८ 
शुद्राणामार्याधिष्ठितानामधमासि मासि वावपनमायं- 


 कदुाचमनकस्पः ।।८£ 


बध्यः कुसीदम॒पजीयेत्‌ ।}६० 
पच्चविशातिस्ेव पच्चमापक्छी स्यात्‌ ६१ 
अथाप्युदाहरन्ति ।!६२ 
यः समघमृणं गृह्य मह्‌ाघ संप्रयोजयेत्‌ 1 
सर वं वाधुषिको नाम सवेधमपुं गितः ।६३ 
बुद्धि च भ्र.णहस्यां च तुख्या समतोलयत्‌ । 
अतिष्ठद्‌ श्र णहा कोख्यां वाधुषिः समकम्पत) इति ।।६४ 
गोरक्चकान्वाणिजकास्तथा कार्कुशीख्वान्‌ | 
्ेष्यान्वार्धपिकाश्ेव विप्राजदद्रवदाचरेत्‌ ।)६५ 
कामं तु परिदुपरकृत्याय कदुर्याय नास्तिकाय पापीयसे 
पवा दद्याताम्‌ ६5 


ऽध्यायः | शौोचविधिनिरूपणम्‌ | १५८३. 


अयङ्घनाविवाषहेन ेदस्योत्सादनेन च | 
कुरान्यङकुटतां यार्त ब्राह्यणातिक्रमेण च ॥६७ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति मूख मस्प्रविवजिते । 
ञ्वन्तमभिभुत्छञ्य न हि भस्मनि हूयते ।}६८ 
गोभिरश्वैश्च यानेशच कृष्या राजोपसेवया । 
दुलान्यङ्कुङतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः। ६६ 
मन्त्रतस्तु सथद्धानि इरान्यह्पधनास्यपि । 
कुरसंख्यां च गच्छन्ति केषन्ति च सहाद्यशः १०० 
वेदः ृषिविनाशाय ृषिवेद विनाशिनी । 
शक्तिमानुभयं कुयादशाक्तस्तु कृषि त्यजेत्‌ ।। १०१ 
न वै देवान्पीवरोऽसंयतात्मा रोरूयमाणः कडुदी समश्नुते । 
चठनतन्दी रसभः कामवादी कृशास इत्यणवस्ततर यान्ति ॥१०२ 
यद्यौवने चरति विभ्रमेण सद्राऽसहा यादशं बा यदा वा | 
उत्तरे चेदयसि साधुवृत्तस्तदेवास्य मवति नेतराणि ।।१०३ 
सोचेत मनसा निचयं दुष्करृतान्यटुचिःतयन्‌ । 
तपस्वी चप्रमादी च ततः पापालसमुच्यते ॥१०४ 
स्पशान्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ । 
न तेरच्छिष्टभावः स्याततुल्यास्ते भूमिगेः सहेति ९०६ 
सपिष्डेष्वादशादम्‌ ।१०६ 
सपिण्डेष्वादशाहमाशौचमिति जननमरणयोरधिक्घत्य- 
 बदत्यखिग्दीक्षितन्नह्यचारिवजम्‌॥ १०७ 
सपिण्डता ह्वा सप्रमात्सपिण्डेषु ।१०८ 


१७८४ बौधायनस्मृतिः 1 पच्चमो- 


आ सप्रमासादा दन्तजननाद्रोदकोपस्पशनम्‌ । 
पिण्डोदकक्रिया प्रेते नातिवषं विधीयते ॥१०६ 
आ दन्तजननादाऽपि दहनं च न कारयेत्‌ । 
अप्रत्ताघ्ु च कम्यासु प्रततास्वेके ह्‌ कुब॑ते ॥११० 
लखोकसं्रहणाथं हि तदमन्त्राः खयो मताः| 
ख्ीणां छत विवाहानां तयहाच्छध्यन्ति बान्धवाः (१११ 
यथोक्तेनेव कल्पेन हध्यन्ति च सनाभयः, इति ।११२ 
अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भरातरः 
सवर्णाया; पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रस्ततपुत्रव्जं तेषां च~, 
पुत्रपत्रमविभक्तदायं सपिण्डानाचक्षते ।।१ १३ 
विभक्तदायामपि सङ्घटयानाचक्षते ।११४ 
असत्सन्येषु तद्रामी ह्यर्था भवति ॥११५ 
सपिण्डाभावे सकुल्यः १ १६ 
तद्भवे पिताऽऽचार्योऽन्तेवास्य॒स्विग्वा हरेत्‌ ॥११७ 
 तदभवे राजा तस्खं त्रविद्यब्द्धेभ्यः संभरयच्छेत्‌ ॥१९८ 
न त्वेव कद्ाचिरस्वयं राजा ब्राह्मणस्वमादंदी त ॥११६ 
'अथप्युद्‌ाहरन्ति ।१२० 
ब्रह्मस्वं पुत्रपोत्रघ्नं विषमेकाफिन हरेत्‌ । 
ने विषं विषभित्याहुगर्षसं विषमुच्यते १२१ 
 दस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं नाञऽऽददीत परमं द्येतद्धिषं 
 यदूब्राह्मणस्वमिति।१२२ 
जननमरणयोः संनिपाते समानो दशरात्रः ॥१२३ 


ऽध्यायः ]  जननष्ताशौचवर्णनम्‌ | १५८५ 


अथ यदि दुषशरात्राव्सनिपतेयुराधं दशरात्रमाशोचमा- 
नवमाहिवसात्‌ ।। १२४ हि 

जनने तावत्मातापित्रोदशाहमाशौचम्‌ ।|१२॥ 

मातुरित्येके तस्परिह्रणात्‌ । १२ 

पितुरित्यपरे शुक्छमाधान्यात्‌ । १२७ 

अयोनिजा छ्यपि पुत्राः श्रुयन्ते मातापित्रोरेव तु- 
संसगंसामान्यात्‌ ।१२८ 

मरणे त यथा बार पुरस्कृत्य यज्ञोपवी तान्यपसव्यानि- 
कृता तीथमवतीयं सङ्कः्सकलि निमज्ञयोन्मजञ्ज्योत्तीर्या- 
ऽऽचभ्य तस्रत्ययमुदकमासिच्यात एवबोत्तीयंऽऽचम्य गृह- 
द्रायङ्गारम॒दकमिति संस्श्याक्षारख्वणारिनो दशाह- 
करमासीरन्‌ । १२६ 

एकादश्यां द्वादश्यां वा श्राद्धकमे ॥१२० 

शेषक्रियायां छोकोऽनुरोद्धञ्यः ॥१३१ 

अत्राप्यसपिण्डेषु यथासन्नं त्रिरात्रमहोर त्रमेकाहमिति कुर्वत ।\३३ 
आचार्यापाध्यायतपुत्रेषु त्रिरात्रम्‌ १३३ 

ऋुखिजां च १३४ 

शिष्यसती्य॑सव्रह्वचारिषु तरिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति ऊुर्बौत ॥। 
गभेक्चवे गममाससंभिता रात्रयः श्जीणाप्‌ ।\ १३६ 
परशबोपष्वशनेऽनभिसंधिपूवं सयेरोऽपः सटा सद्यः शुद्धो 
भवति ।१३५ अभिरसधिपृष त्रिरात्रम्‌ ।॥१३८ 

= करृदुमस्यां च यस्ततो जायते सोऽभिशस्त इति व्याख्याः 


१५८६ यौधायनस्प्रतिः । पच्चमो- 


वान्यस्य रतानि ॥१३६ 

वेद्विक्रयिणं यूपं पतितं चितिमेव च । 

खरा समाचरेर्लनानं श्वानं चण्डमेव च ॥१४० 

ब्राह्मणस्य ब्रगह्वारे पूयशोणितसभव्रे । 

करमिरंत्पद्यते तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ।१४१ 

गोमू गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 

यहं स्लात्वा च पीत्वा च कृमिदष्टः श्ुचिभवेत्‌ 1१४२ 
शुनोपहतः सचेरोऽव गाहे त ।। १४३ 
प्रक्षाल्य बा तं देशमभ्निना संस्परश्य पुनः प्रक्षाल्य पादौ- 
चाऽऽचम्य प्रयतो मवति || १४४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।१४५ 

छुना दष्टस्तु यो विप्रौ नदीं गला समुद्गाम्‌। 

प्राणायामशतं कृत्वा घृत प्राश्य विञ्युध्यति ॥१४६ 

सुवर्णरजताम्थां वा गर्वा शरङ्गोदकेन वा । 

नवेश्च कलशैः स्नात्वा सद्य एव शुचिभवेत्‌ › इति ॥१४७ 
अभक्ष्याः पशवो ग्राम्याः ॥१४८ | 
क्रव्यादाः शष्कुनयश्च || १४९ तथा कुक्वु टसूकरम्‌ ॥१५० 
अन्यत्राजाविभ्यः। १५१ 
भक्ष्याः श्वाविड्गोधाशशश्ल्यकक्च्छंपखड्गाः खड्गवजः 
पच्च पच्चनखा; ॥१८२ | 
तथश्यहुरिणप्रषतमदहिषवराहकुलङ्गाः कुख्वज्गवर्जाः पच्च- 
द्िख॒रिणः ॥१५३ 


ऽध्यायः | यज्ञाङ्गविधिनिरूपणम्‌ | १७८७ 


पक्षिणस्तित्तिरिकपोतकपिञ्जखवारध्रीणस्तमयुरवारणा- 
वारणवजाः पञ्च विष्किराः || १५४ 
स्स्याः सहखद्श्चिलिचिमो वमिव्रहच्छिरोमशकरिरोहि- 
तराजीवाः | १५८५ 
अनिदंशाहसंधीनीक्चीरमपेयम्‌ १५६ 
विवत्पात्यवत्सयोश्च १५७ 
आविकमौष्टिकिमैकशफमपेयम्‌ ॥१५८ 
अपेयपयःपाने कृच्छोऽन्यत्र गत्यात्‌ ॥१५६ 
गव्ये तु त्रिरात्रमुपवासः ॥१६० 
पयुषितं शाकयूषर्मासस पिं शतथानागुडदधिमधुसक्तुवजम्‌ ॥ 
शुक्तानि तथा जातोगुडः ।।१६ 
श्रावण्यां पौर्णमास्यामाषाढ्यां वोपाक्घत्य तेष्यां माध्यां 
वोव्सजेयुर्त्सछजेयुः ।१६३ | 

इति प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 


| रि 


अथ प्रथमप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | 
अथ यज्ञाङ्गविधि निरूपणम्‌ । 
टुचिमध्वरं देवा जुषन्ते ॥१ ` 
ह्चिकामा हि देवाः शुचयश्च ॥२ तदेषाऽभिवदति ॥३ 
्युची बो ह्या सरतः शुचीनां इचि हिनोम्यध्वरं जुचिभ्यः। 
क्रृतेन सत्य मृतसाप आयञ्छ्ुचिजः्मानः शुचयः पावकाः, इति ॥४ 


१७८८ `  बौधायनस्मृतिः। | षषठौ- 


अहतं वाससां श्ुचिस्त(चि त)स्माद्यत्किचेल्यासंयुक्तं स्यात्सर्वं 
तरहतेर्वासोभिः कुर्यात्‌ ।।५ 
प्रक्षाछितोपवात्तान्यदिष्टानि वासांसि पत्नीयजमाना- 
वृलिजश्चपरिदधीरन्‌ ६ एवं प्रक्रमादुध्वम्‌ ।।७ 
दीघंसोसेषु सत्रेषु चवम्‌ ।॥८ यथासमाम्नातं च ॥६ 
यथेतद्भिचरणीयेष्विष्िपश्चुसोमेषु छोदितोष्णीषा ोदित- 
वाससश्चत्िजः प्रचरेयुधित्रकाससश्चित्रासङ्गा- 
दुषाकपाविति च ।!१० 
अग्न्याधान क्षौमाणि बासांसि तेषामराभे का्पासिका- 
न्यौर्णानि वा भवन्ति ॥११. 
मू्रपुरीषखोदितरेतःप्रशु्युषहतानां मदाऽद्धिरिति प्रक्षाटनम्‌॥ ` 
वासोवन्तपयद्करान्‌म्‌ ।१३ 
वठ्कर्वर्छ्ष्णाजिनानाम्‌ || १४ 
न परिहितमधिखूढमप्रक्षाडितं प्रावरणम्‌ 1१५ 
नापल्पूलितं मनुष्यसंगुक्तं देवत्रा युर्ज्यात्‌ ।।१६ 
घनाया भूमेरुपघात उपटेपनम्‌ ।१७ 
सुषिरायाः कषणम्‌ ।१८ हिन्नाया मेभध्यमाहरय प्रच्छादनम्‌ ॥१६ 
चतुभिः शुध्यते भूमिर्माभिराक्रमणात्छननाहनादभिवषणात्‌।२० 

` पच्चमाश्चोपटेपनात्ष्ठात्काटात्‌ २१ 
अर्सरृतायां भूमो स्यस्तानां वणानां प्रक्षाङनम्‌ ।।२२ 
परोक्षोपहतानामभ्युक्षणय्‌ ॥२३ एवं श्ुद्रसमिधाम्‌ ॥२४ 
महतां काष्ठानामुपघ ते प्रक्षाट्यावशोषणम्‌ ।।२५ 


ऽव्यायः] मूत्रपुरीषाद्युपदसद्रन्याणां जुद्धिवर्णनम्‌ । १७८६ 

वहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ।।२६ 

दारमयाणां पात्राणासुच्छटसमन्वारब्धानासवबटङेखनम्‌ ।+२५७ ` 
उच्दष्टटेपोपहतानामवतष्चणम्‌ ।!२८ 

मत्पुरीषलोहिवरेतः प्रभू्युपहतानामुल्सगेः ।॥२६ 

 तदेतदन्यत्र निदशात्‌ ।३० 

यथतद्ग्निहोरे घ(व)माँच्छिष्टे च दधिध(्व)म च कुण्ड- 
पायिनामयने चोत्सापणासयने च द्‌ाक्षायणयज्ञे चेडादघे च 
चतुक्रे च ब्रह्मोदनेषु च तेषु सवषु दभरद्धिः प्रक्षालनम्‌ ।\३१ 
सदष्वेव सोमभ्चेष्वद्धिरेव भार्जादटीये श्रक्षाखनम्‌ ।1३२ 
मत्रपुरीषरोदितरेतः प्रशरत्युपहतानास॒त्सर्गो खण्मयाना- 
पात्राणाम्‌ ।।२३ 

मृण्मयानां पात्मणासुच्छिष्टससन्वारब्धानामवक्रुटनम्‌ । २४ 
उच्छिष्टरेपोपहतानां पुनदहनम्‌ ।।३५ 

भूत्रपुरीषलोदितरेतः प्रश्रलयुपदहतानासृत्सगः । ३६ 

तेजसानां पात्राणां पूवत्परिजरष्टानां भक्चाखनम्‌ ॥३७. 
परिमाजनद्रन्याणि गोशद्रन्म्द्धस्मेति ॥ ३८ 

 मूत्रपुरीषलोदितरेतः प्रथृष्युपहतानं पुनः करणम्‌ ॥ ३६ 

गोमूत्रे वा सप्तरात्रं परिशायनम्‌ ।४० 

महानद्यां वेवम्‌ ।४१ 

 अश्ममयानामलाबुविह्वविनाडानां गोवारः परिमाजनम्‌ । 
नडवेणुशरछकशन्यतानां गोमयेनाद्धिरिति भक्षाखनम्‌ ४३ 
ब्रीहीणामुपघाते ग्रक्षाल्यावशोषणम्‌ ।४४ 


१७६० बौधायनस्मृतिः। | षष्ठो- 


बहूना वु प्रोक्षणम्‌ ॥४५ तण्डुकानाुर्सगः । ४६ 
एवं सिद्धहविषाम्‌ ४७ 
सहतां श्ववायसप्रश्टयुपहतानां त देशं पुरुदान्नमुद्ध्रय 
पवमानः सुवजेन इति एतेनानुवाकेनःभ्युक्षणम्‌ ।।४८ 
मधूदके पयोविकारे पात्रास्पात्रान्तरानयने शौ चस्‌ 1४8 
एवं तेटस्पिंषी उच्छष्टसमन्वारब्धे उद्केऽव घायोपयखोजयेत्‌ । 
अमध्याभ्याधाने समायोप्यार्नि मिता पवमानेष्टिः । 1५! 
शौ चदेशमन्त्राघरदथद्रन्यसंस्कारकारमेदेषु पूवे प्वप्राधान्यं 
पूर्वपुवेप्राधान्यम्‌ ।4२ 

| इति प्रथमम्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 





अथ प्रथमप्रश्ने सप्रमोऽध्यायः। 
अथ पुनः यज्लाङ्गवि धिवर्णनम्‌ | 


उत्तरत उपचारो विहारः ॥१ तथाऽपवैः ।२ 
विपरीतं पित्र्येषु ॥३ पादोपदतं भक्षाख्येत्‌ ॥४ 
अङ्खसेपर्पृश्य सिचं वाऽप उपस्पररोत्‌ ॥ ५ 

एवं छेद्नभेदनखनननिरसनपिग्य राक्ष सनेन तसैद्रा मिच रणीयेषु ॥६ 
न मन्त्रवत यज्ञङ्ञेनाऽऽत्मानममिपरिहरेन्‌ ॥७ 
अभ्यन्तराणि यज्ञाङ्गानि बाह्या ऋखिजः ।\८ 
पत्नीयजमानाघ्रृखिग्भ्योऽन्तरतमौ ।& 


ध्यायः | यज्ञाङ्गविधिवर्णनम्‌। ` १७६१ 
यज्ञाङ्धेभ्य अ!ल्यसास्याद्भवींषि हविभ्यः पुः पशोः सोमः 
सोभाद्ग्नयः ।२० 

 यथाकमखिजो न विहारादभिपर्यावतंरन्‌ ॥११ 

पाढ्मुखध्वेदक्षिणमंसमभिपर्यावत्तत ॥१२ 
पूल्यङ्मुखः सव्यम्‌ ९३ 
अन्तरेण चात्वालोत्करौ यज्ञस्य तीथम्‌ १४ 
आ चात्वारखादाहवनीयोत्करौ ॥ 
ततः कर्तारो यजमानः पत्नी च प्पथेरन्‌, विसंखितेः ॥ ११ 
संस्िते च संचरोऽवकरदेशात्‌ ॥ १७ 
नप्रोक्षितमपपन्नं शिन काष्ठं समिध काऽभ्यादध्यात्‌ ॥१८ 
अप्रेणाऽऽहवनीर्य ब्रह्मयजमानो पपद्यते ॥१६ 
जघनेनाऽऽहवनीयमिव्येके 1२० 
दृक्षिणिनाऽग्डवनीयं ब्रह्मायतन तमपरेण यजमानस्य ॥२१ 
उत्तरां श्रोणियुत्तरेण होतुः ।[२२ उत्कर आग्नीध्रस्य ॥२३ 
जघनेन गाहपत्यं पलन्याः २४ 
तेषु काले काट एव दान्संस्टणाति ॥२५ 
एकेकस्य चोदकमण्डलुरपात्तः स्यादाचमनाथः ।२६ 
रतोपेतो दीभित त्यात्‌ ।२५७ 
न षरपापं वदेन्न करुद्धेन रोदेर्मूत्रपुरीषे नवेक्ेत २८ 
अमध्यं टरा जपति ॥२६ 
अवद्ध' मनो दरिद्रं चक्षुः सूर्या ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षे 
मामा हासीरिति \|३० 

ठति एथमप्श्ने सप्तमोऽध्यायः । 


१५६२ `  बौधायनस्मृतिः।  [अष्टमो- 
अथ पृथमपृश्नेऽष्टमोऽध्यायः | 
अथ ब्राह्मणादिविणनिरूपणम्‌ । ` 


चत्वारो वर्णा ्राह्मणक्षल्ियविट्‌शूद्राः ॥१ 
तेषां बणानुपूभ्यण चतस्र भार्या ब्राह्मणस्य ॥ 
तिस्रो राजन्यस्य ॥३ दे वेश्यस्य ॥४ एका शूद्रस्य ॥५ 
तासु पुत्राः सवणानन्तरासु सवर्णाः । ६ 
` एकान्तरद्थन्तराखम्बष्ठोप्रनिषादाः ॥७ 
पूतिरोमासवायोगवमागधवेणक्षुतरपुर्कसद्धकङ्कुटवदेहक- 
चाण्डालाः ॥८ अम्बष्ठाखथमार्या श्वपाकः ॥६ 
उग्राद्‌ द्वितीयया वेणः ॥१० 
निषादात्ततीयायां पुल्कसः ॥११ विपयये कुक्कुटः ॥१२ 
निषादेन निषाद्यामा पच्चमाल्तोऽपहन्ति शुद्रवाम्‌ ॥१३ ` 
तमुपनयेखष्टं याजयेत्‌ १४ । 
सपमो विद्तबीजः समबीजः सम इत्येषां संज्ञाः कमेण 
निपतन्ति ।१५ 
धनिषु वणेषु सादृश्यादत्रतो जनयेत्तु यान्‌ । 
 तान्सावित्रीपरिशरषटान्त्रात्यानाहुमनी षिण ब्रात्यानाहु- 
मनीषिण इति ॥१६ 


इति प्रथमप्रश्नेऽष्मोऽध्यायः। 


$ क # > क > ॐ ¢ क 


ऽध्यायः] संकरजातिनिरूपणम्‌ । १७६३ 
अथ प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 
अथ संकरजातिनिरूपणम्‌ | 


रथकाराम्बष्ठसूतोगप्रमागधायोगव बणक्षन्तपुल्कस- 

कुङ्कूट बेहक चण्डाङ्श्पाकप्रभुतयः ।१ 

तत्र सवर्णासु सवर्णाः ॥२ 

ब्ाह्मणारकषतवियायां ब्राह्मणो वेश्यायामम्बषठः 

शूद्रायां निषादः ॥३ पारशव इत्येके ४ 
क्षल्नियष्श्यायां क्षियः शद्रायामुप्रः ।५ 

वश्याच्छरद्रायां रथकारः १६ 

शूद्रादश्यायां मागधः क्षियायां क्षत्ता ब्राह्मण्या चण्डाः ।।७ 
वेश्यात््षत्रियायामायोगवो ब्राह्मण्यां वैदेहकः ।८ 
क्षत्त्ियादत्राह्मण्यां सूतः ॥६ 

तत्राम्बष्ठो्रसंयोगे भवत्यमुखोमः ॥१० 

्षत्तुवदेहकयोः प्रतिखोमः ॥ ११ 

उग्राज्जातः क्षुल्यां श्वपाकः |) १२ 

वेदेहकादम्बष्ठायां वेणः | १३ निषादाच्छर्रायां पुल्कसः ॥ १४ 
शुद्रान्निषाद्यां कुक्कुटः १६. 
वणेसंकरादुतयन्नान्तराव्यानाहुमनीषिणो बात्यानाहुम- 
नीषिणइति॥१६ 


इति प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः ' 


१७६४ 


वौधायनस्ख्तिः। दशमो- ` 


अथ प्रथमप्रश्ने दशोऽध्यायः । 


अथ राजधमेवर्णनम्‌ । 


 षडभागश्रृतो राजा रक्षेखजाम्‌ ।!१ 


रह्म वे रवं महिमानं व्राहणेष्वदधादभ्ययनाध्यापनयजन- 
याजनदानप्रतिप्रहसंयुक्तं वेदानां गुप्तये २ 

क्षसे बरमभ्ययनयजनद्‌ नशश्चकोशभूतरक्षणसंयुक्तं 
क्षतस्य वृद्धय ।।३ 
विट्स्वध्ययनयजनद्‌ानकृषित्राणिज्यपशुपाटनसंयुक्त 
कमणां वृद्धय ।४ शृद्रषु पूर्वां परिचयं ।५ 

पत्तो ह्यशयज्यन्तेति ।।६ सवंतोधुरं पुरोदितं वरणुयात्‌ ।\७ 
तस्य शासने वततत ८ संमामे न निवर्तेत ।£ 

न कर्णिभिनं दिग्धे प्रहरेत्‌ १० 
भीतमन्तोन्मत्तप्रमत्तविसंनाहखीवारबरुद्धनाह्यणैनं युध्येत ११ 
अन्यत्राऽऽततायिनः १२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।\१३ 


अध्यापकं कुरे जातं यो हन्याद्‌।ततायिनम्‌ | 


न तेन भ्रणहा भवति मन्युस्तं मन्युमृच्छति, इति ॥१४ 


साभु्रश्चल्को वर रूपमुद्धूलय दशपणं शतम्‌ ।१५ 
अन्येषामपि सारानुकूप्येणानुपहय धम्यं प्रकल्पयेत्‌ ।॥१६ 
अत्राह्यणस्य प्रनष्रस्वामिकं रिक्थं सवत्सर परिपाल्यं 


राजा हरेत्‌ ॥१७ 


ऽध्यायः | ` दण्डप्रक्ररणवर्णेनम्‌ | १५७६६ 
अवभ्यो वं ब्राह्मणः सर्कपराघेषु ॥१८ 
ब्राह्मणस्य त्रह्महयागुरतल्पगमनसुवर्णस्तेयसुरापनेषु 
 कुसिन्धभगद्घगाख्सुराध्वजस्तप्तेनायसा कछरेऽङ्क- 
यित्वा विषयाश्निधमनम्‌ ॥१९ 
कलियादीरनां ब्राह्मणवधे वधः सवेस्वरहरणं च ।२० 
तेषामेव तुल्यापङ्कटवधे यथाबर्मयुरूपान्दण्डान्प्रकत्पयेत्‌ २१. 
क्षखियवघे गोसदसखम्‌ ।\२२ | 
क्षलियवघे गोसहस्षभेकाधिकं राज्ञ उत्छजेे- 
रनियातिनाथम्‌ ।२३ | 
शत वश्ये दश शूद्र श्रूषभृश्चात्राधिकः २४ 
शूद्रवधेन खीवधो गोवधश्च व्याख्यातोऽन्यत्राऽ्मरेथ्या 
कधात्‌ ।1२५ ॥ 
धेन्वनड्ोश्च वधे धन्वनडहोरन्ते चान्द्रायणं चरेत्‌ः॥२६ 
आत्रेय्या वधः क्षत्रियवधेन व्याख्यातः ॥२७ 
 हंसभासब्हिणचक्रवाकभ्रचराककाकोलूकमण्डूक- 
` डिडकिटेरिकाश्ववभ्र नकुरादीनां बधे शूद्रवत्‌ २८ 
रोकरसं्रहणाथं यथा चष श्रुतं वा साक्षी सकय ब्रूयात्‌ ॥२६ 
पादो धम॑स्य कतारं पादो गच्छति साष्टिणम्‌ । 
पादः सभास्तद्‌ः सर्वान्पादो राजानश्च्छति ।{३० 
राजा मवेस्यनेनध्ध युष्यन्तं च समास्षदः । 
एनो गच्छति कर्तारं यत्न निन्थो हं निलयते ।३१ 
१९२ 


१७५६६  बौधायनस््तिः। ` [ दशमो- 

साधषिणं सेवम यन्लालुच्छेद्रिचक्षणः ।. ` 

यां रात्रिमजनिष्ठास्त्वं यां च राति मरिष्यसि २२ 
एतयोरन्तरा यत्ते सुकृतं युह्ृतं भवेत्‌ ।. ` 

तत्स्व राजगामि स्यानं त्रवतस्तव ।३३ 

 त्रीनेव च पितन्हन्ति ज्रीनेव च पितामहान्‌ । 

सप्र जातानजातांश्च साक्षी साक्ष्यं सघा वदन्‌ ।।३४ 
दिरण्याथऽनृते हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ । 
पच्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवाद्ते ॥३५ 
शृतमश्वावरेते हन्ति सहस पुरुषानृते । 

स्वं भूम्यनृते हन्ति साक्षी साक्ष्यं सषा वदन्‌ ॥३६ 
चत्वारो वर्णाः पुत्रिणः साक्षिणः स्युरल्यत्र श्रोधिय- 
राजन्यप्रत्रजितमानुष्यहीनेभ्यः ३७ 

स्मृतौ भ्रधानतः प्रतिपतिः ।३८ 

अतोऽल्यथा कतंपत्यम्‌ (¢) ३६ ` 

दादशरात्र तप्तं पयः पिवेतकरुष्माण्डवां जुहुयादिति 
कूष्माण्डा जुहुयादिति ॥४० 


इवि प्रथमप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 





ऽध्योयः]  अष्टविवाहप्रकरणवर्णैनम्‌। १५६७ 





अशप्रचन्नपरश्ने एकादशोऽध्यायः । . 





अष्टौ विवादः: ।१ 
श्रतशीले विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽथिने दीयते स ब्राह्मः ॥२ 
भच्छादयाकरत्यषा(तय) हं धभश्रयेत्तामिति प्राजापस्यः ।।२ 
पूवां छाजाहति इत्वा गोमिथुनं कन्यावते दयात्स आर्षः ।।४ 
दक्षिणासु नीयभानास्न्तवदुत्विजे स देवः ॥५ 
धनेमोपतोषटयाऽऽसुरः ॥६€ ` 
सकामेन सकामाया मिथः संयोगो गान्धवः॥७ 

` मप्रसद्छ हरणाद्राक्षसः ।८ 
सुप्र मत्ता प्रमदां योपयच्छदिति फंशाचः ।६ 
तेषां च्वारः पूव ब्राह्मणस्य ॥९० 
तेष्पि पूते पूतः श्रेयान्‌ ।\११ 
उन्तरेषामुन्तरोततरः पापीयान्‌ ॥१२ 
अत्रापि षष्ठसप्तमौ क्षखधर्मानुगतौ तत्मरययत्वक्षघ्लस्य ।॥१३ 
पच्चमाष्टमो वेश्यशुद्राणाम्‌ ॥१४ 
अयन्त्रितकट्त्रा हि वश्यशूदा भवन्ति ॥१५ 
कष्णुश्रुषाधिक्रतत्वात्‌ १६ 
गान्धवंमष्येके प्रशंसन्ति सवर्षां स्नेहानुगतत्वात्‌ ॥१७ 
यथायुक्तो विवाहः । 
यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ता भ्रजा भवतीति विज्ञायते \।१८ 


१५७६८ ` बौधाय्यनस्मरतिः । [ एकाद्शो- 


अथप्युदाहरन्ति ॥ १६ 
 . क्रीताद्रव्येण यानारी सान पल्ली विधीयते। ` 
सानदेवेन सा पिच्ये दासीं तां काश्यपोऽनवीत्‌॥२०. 
शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां खोभमोहिताः | 
आत्मविक्रयिणः पापा महाकिल्विषकारकाः ॥२१ 
पतन्ति नरके.घोरे ध्नन्ति चाऽऽसप्तमं कुखम्‌ । ` 
गमनागमनं चेव सर्वं शुको विधीयते (१) २२. 
पौणेमस्यष्टकामावास्याम्न्युखातभूमिकम्पश्मशानदेशपति- 
भरोत्रियेकती््यप्यणेष्वहोरा्रमनध्यायः॥२३ 
वाते पूतिगन्धे नीहारे च चत्तगीतवःदित्ररुदितसामंशब्देषु 
तावन्तं काठम्‌ ॥२४ ` 
सनयिस्सुव्धविधुरत्छनिंपाते व्यहमनध्यायोऽन्यत्र वर्षाकाङात्‌॥ 
वषाकाेऽपि वषवजंमहोशत्रयोश्च तत्कालम्‌ ॥२६ 
 पिञ्यप्रतिभहमोजनयोश्च तिविसशेषप्‌ |२७ ` 
 भोजनेष्वाजीर्णान्तम्‌ ।।२८ { 
पाणिञुखो हि बाह्मणः ॥२६ अथाप्युदाहरन्ति 
शुक्तं प्रतिग्रहीतं च रिविशेषमिंति श्रुतिः । ३१ 
पितयुषरते त्रिरात्रम्‌ ।\३२ 
ययु इ ष युश्रवसोऽनूचानस्य रदो ब्राह्मणस्योध्वं नामे 
 रधत्ताद्न्यत्स यद्व नामेसतेन हैतजायते यद्त्राह्मणालु- 
पनयति यद्ष्यापयति यद्चाजयति यत्साधु करोति- 





ऽध्यायः ]  अनध्यायप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६६ 
सर्वाऽस्येषा प्रजा भवलयथ यदवाचीनं नभेस्तेन हास्यौरसी 
प्रजा भवति तस्माच्छोत्रियमनूचानममरजेऽसीति न वदन्ति ॥ 

तस्माद्‌ द्विनामा द्विसुखो विभ्रो द्विरेता द्विजन्मा चेति ! २४ 
शूद्रापपात्रभ्रवणसंदशंनयो्च तावन्तं कारम्‌ ।३५ | 
नक्तं शिवाविरावे नाधीयीत स्वप्नान्तम्‌ ३६ 
अहोरात्रयोश्च संध्योः पसु च नाधीयीत ।३७ 

न मांसमश्नीयान्न सियञुपेयात्‌ ॥३८ 
पवद्ु हि रक्चःपिशाचा व्यभिचारषन्तों' भवन्तीति विज्ञायते ॥ 
अन्येषु चाद्भूतोतपातेष्वदहोरात्रमनध्यायोऽन्यत्र मानसात्‌ ।\४० 
मानसेऽपि जननमरणयोरनध्यायः ॥४९ ` 
अथाप्युदाहरन्दि ।४२ 

 हन्तय्टमी शयुपाध्यायं हन्ति शिष्यं चतुदेशी । 
हन्ति पश्वदशी विद्यां तस्मात्पर्भणि वजयेत्तस्मात्पमवणि- 
वज्येदिति॥४३ 
इति प्रथमप्रश्न एकादशोऽध्यायः । 





अथ द्वादशोऽध्यायः) 
अथ पृवाक्तानेकविधप्रकरणव्रणंनम्‌ \ ` 
यथा युक्तो विवाहः ॥१ अष्टौ बिवाहाः.॥२ 
 क्षलियवधे गोसहखम्‌॥३ षड्भागश्रुतो राजा रक्षेत्‌ ।\४ 


१८०० बौधायनस्सृतिः । [ दादशो- 


रथकाराम्बश्च० | ` चत्वारो वणाः ॥६ 
उत्तरत उपचारो विहारः ।७ शण्मयानां पात्राणाम्‌ ।।८ 
शुचिमध्वरं देवा जुषन्ते ।॥६ अभक््याः पशवो ब्राम्याः ।१० 
सपिष्डेष्वादशाहम्‌ ।॥११ गोचमेमात्म्‌ ॥१२ ` 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः ॥१३. अथातः शौचवाधिष्ठानम्‌ ॥ १४ 
कमण्डटुद्विजातीनाम्‌ ॥१५ अथ कमण्डल्टुचर्यासुपदिशन्ति ॥ 
अथ स्नातकस्य ॥१७ धर्मां यत्र न स्याताम्‌ ॥१८ 
अष्टाचत्वारिशष्टर्षाणि ॥१६ पञ्चधा विप्रतिपत्तिः ॥२० 
उपदिष्टो घमः प्रतिवेदम्‌ ॥२१ 

इति प्रथमप्रश्ने दादशोऽच्यायः । 

समाप्तोऽयं प्रथमः प्रश्नः! ` 


= = * <> ००० 


अथ द्वितीयः प्रश्नः \ 
तच प्रथमोऽध्यायः । 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणव्णनम्‌ । 
अथातः प्रायच्ित्तानि ॥९ च.णहा ददश समाः ॥२ 
कपाली खट्वाङ्गी गदभचमवासा अरण्यनिकेतनः श्मशाने 
ध्वजं शवशिरः छृस्वा करीं कारयेत्ताभावसेर्सप्रागासणि 
भेश्वं चरन्सकर्माऽऽचक्षाणस्तेन प्राणान्धारयेदरन्धोपवासः ॥ 





ऽभ्यायः] = अआयश्चि्तव्णनम्‌ । १८९१ 


अश्वमेधेन गोसवेनाशिषटदा वा{यजेत ॥३ 
अश्ठमेधावशरये वाऽऽत्मानं पावयेत्‌ ॥४ 
 अथयप्युदाहरन्ति \५ 
अमला ब्राह्णं हसा दुष्टो भवति धमतः । 
श्ुषयो निष्कृति तस्य वदन्यमतिपुके । ६ 
मतिपूव ऽ्नतस्तस्य निष्छतिर्नोपङभ्यते । 
अपमूये चरेछच्छ्मपिक्ृच्छ' निपातने ७ 
कच्छ" चान्द्रायणं चेव रोहितस्य प्रवतने । 
तस्मान्नेवापगुरेत न च कुर्वीत शोणितमिति ॥८ 
नेव समा राजन्यस्य ॥६ तिखो वेश्यस्य १० 
संबस्सरं शूद्रस्य ॥११ स्याश्च ॥१२ ब्राह्मणवदात्रय्याः ।।१३ 
गुरुतल्पगस्तप्ते छोहशयने शयीत ॥१४ 
सूभिं वा ज्वलन्तीं श्िष्येत्‌ १५ 
खिष्कं वा सतृष्णं परिवास्याज्ञरावाधाय दश्षिणाप्रतीच्यो- 
 दिशमन्तरेण गच्छेदा निषतनात्‌ १६ 
स्तेनः प्रकीयं केशान्सेघ्कं सुसर्मादाय स्कन्धेन राजानं 
गच्छेदुनेन मां जहीति तेननं हन्यात्‌ ॥ १७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ | 
सकन्धेनाऽऽदायं मुस स्तेनो राजानमन्वियात्‌ । 
अनेन शाधि मां राञनक्षत्रधमसनुस्मन्‌ ।॥१६ 
शासने वा विसगं वा स्तेनो प्चुच्येत किल्बिषात्‌ । 
अशासनात्तु तद्राजा स्तेनाद्‌ाप्नोति किल्विषमिति ॥२० 


१८०२ ` दीधायनस्पतिः। [ प्रथमो- 
सुशं पीतयोष्णया कायं दहेत्‌ ॥२१ 
अभया पने कृच्छाब्दपादं चरेत्युनरुपनयनं च ।[२२ 
वपनत्रतनियमलोपश्च पूर्वानुष्ितस्वातत ।\२३ 
अथाष्युदाहरन्ति ॥२४ 
अमत्या वारूणं पीत्वा प्राश्य मूत्रपुरीषयोः । ` 
बराह्मणः क्ल्िियो वंश्यः पुनः संस्कारमहति ।(२५ 
सुराधाने तु यो भाण्डे अपः पयुंषिताः पिबेत्‌ । 
गह्खयुष्पीवि पक्वेन षडह क्षीरेण वतयेत्‌ २६ 
गुश्परयुक्तस्वेनिश्रयेत्‌ गुरुखीन्डच्छ्‌श्चरेत्‌ २७ 
 एतदेवासंश्छते ।।२८ 
 ह्मचारिणः शवकर्मणा व्रताघत्तिरन्यत्र मातापिन्नोराचार्याश्ष |! 
स ्वदुव्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्टं मेषञ्याथ सवे प्राश्नीयात्‌ ॥ 
येनेच्छत्तेन चिकित्सेत्‌ ॥३१ 
सं यदाऽगतिः स्यान्तदुत्थायाऽऽदित्यञ्चुपतिष्ठेतं ॥३२ 
हंसः शुचिश्दिति ॥ 
एतया दिवा रेतः सिक्त्वा त्रिरपो हृदयंगमाः पिबेद्रेवस्याभिः॥ 
यो ब्रह्मचारी क्ियसुपेयात्सोऽवकी्णीं ३५ 
सं गदभ षञ्ुमारुभेत ।॥३६ ` 
नेश तः पडुपुरोडाशश्च रक्षोदेवतो यमदेवतो वा ।३७ 
 शिश्नाल्माशित्रमप्स्ववद्‌ानेशरन्तीति विज्ञायते ३८ 
अपि वाऽमावास्यायां निश्यग्नियुपसभाधाय दविदौभिकीं 
परिवेष्टा कृत्व हे जआञ्याहूती जुहोति-- ३६ 


ऽध्यायः ] सुद्रसषयानादिपतनीयकर्मणः निरूपणम्‌ । १८० 
कामावकीर्णोऽस्यवकीर्णोऽस्मि कामकामाय साहा ।४० 
कामाभिदरुग्धोऽरम्यभिद्रुगधोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ।४१ 
हूत्वा प्रयताञ्जछिः कवातियड्ङन्थिमभिमस्त्येत ।।४२ ` 

सं मा सिज्वन्तु मरुतः समिन्द्रः स वृहस्पतिः 

सं माऽयमभिः दविश्त्वायुषा च बङेन चाऽध्युष्मन्तं करोतु मेति ॥ 
अथास्य ज्ञातयः परिषद्यदपा्नं निनयेयुरसावहमि््थभूत इति ॥ 
चरित्वाऽपः पयो धृतं मशु खवणमिलारन्धवन्तं ब्राह्यणा 

ब्रु युश्चरितं स्येयोमितीतवरः प्याह चरितनिव्श 
सवनीयं युः ।४५ 

संगोघां चेदभलयोपयच्छद्‌ भतृवदेनां बिभ्रूयात्‌ ॥४६ 
पजाता चछृच्छाब्दपाद्‌ं चरित्वा यन्म आत्मनोनिन्दा- 
ऽभूत्पुनरभिश्यक्षुरदादिदि एताभ्यां जुहुयात्‌ ४७ 
परिविन्तः पणिवेन्ता या चनं परिविन्दति। 
सवं ते नरकं यान्ति दाद्याजकपश्वमाः ।।४८ 
परिवित्तः परिवेत्ता दाता यश्चापि-याञजकः। 
कृच्छद्वादशरात्रेण शी त्रिरात्रेण युध्यति, इति ॥४६ 
अथ पतनीयानि-- ।\८० 
ससुद्रसयानम्‌।॥)५१ ब्रह्मस्वन्यासापहरणम्‌ ।५२ 
भूम्यनवम्‌ ॥५२३ सवेपण्यन्यवहरणम्‌ ॥ 
शूद्रसेवनम्‌ ॥५४ शूद्राभिजननम्‌ ॥५५ 
तदपत्यत्वं च ॥५६ एषामन्यत्तमत्छर(म क)त्वा ॥‰७ 
चतुथेकालामितमोजिनः स्युरपोऽभ्यपेयुः सवनाजुक्पम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते चिभिवषस्तदपध्नस्ति पापमिति 


१८०४ बौधायन्स्छरतिः।  [ भथमो- 


यदेकरात्रेण करोति पापं क्षणं वणं ब्राद्यणः सेवमानः | 

चतुथकार उद्काभ्यकायी त्रिभिवेषस्तदपहन्ति पापम्‌; इति ॥\६ 

 अथोपपातक्ानि- {६० 

अगम्यागमनं गु्वीसर्खी युरुससी मरपपात्रां पत्तिदां च गता 
भेवजकरणं प्रामयाजनं रङ्गोपजीवनं नास्याचायता 
गोसदहिषीरक्षणं यश्वान्यदप्यवं युक्तं कन्याटूषणमिति । ६९ 

तेषां तु निर्वेशः पदितषृ्निर्रौ संबत्मःरौ । ६२ 
अथाद्चुचिकराणि-- ६३ 
यृतमभिचारोऽनादिताग्नेरुब्छदृत्तिता खमाधृन्तस्य भश्च चयां 
तस्य चव गुखकुरे वास ऊध्व चतुर्यो मासेभ्यस्तस्य व्चाध्यापनं 
नक्चत्रनिदिशश्धति । ६४ 
तेषा तु निवेशो दादश मासन्द्रा दशाधंमासान्द्रादशा दादशा- 
हान्द्रादश षडहान्दरदश चयदन्दरादशाहं डं अ्यमह्योरात्र- ` 
मेकाहमिति यथा कर्माभ्यासः॥ ६५ 
अथ पतिताः ।|६ ६ 
समवसाय ध्वरेयुरितरेतरयाजका इतरेतराध्यापका मिथो 
 विब्रहमानाः पुत्रान्सनिष्पादय ब्रु युविप्रत्रजतास्मम्य 
वमार्यान्सिप्रतिषस्स्ययेति ॥६७ 
अथापि न सेन्द्रियः पतति ॥६८ 
तदेतेन वेदितम्यमङ्गहीनो हि साङ्गं जनयेत्‌ ।\६६ 
मिथ्यदवदिति हारीतः ७० . .. 

 दधिधानीसधर्माः खियः स्य॒यों हि दधिधाल्प्रामप्रयतं पय 


ऽभ्करायः | उपपरातकवर्णनं, तिङविक्रयेनिषेधवर्णनन्व । १८ ०४ 


आच्च मन्थति न तच्छिष्टा धमकृत्येषृपयोजयन्ति ।।७१ 
ध्वमटचि शक्टं यधिवेतेते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते ।\५२ 
अञ्युचिद्यु्ठोतयन्नानां तेषामिच्छतां प्रायथितिः॥५३ 
पक्नीयार्ना टृतीयोऽशः खी णामंशष्टृतीयः ॥७४ 
अथपप्युदाहरन्ति ॥७५ ॥ि 
 भोजनाभ्यञ्चनादानादयदल्यत्कुरते तिः । 
श्वविष्ठायां कूमिभूत्वा पिभिः सह मल्नतीति ७६ ` 
पितुस्वा एष विक्रीणीते 11७७ यस्तिकान्विक्रीणीते भ्राणान्वा 
एष विक्रीणीते यस्तड्छान्विक्रणी ते ।५५८ 
सुकृतांशान्वा एष विकीणीते यः एणमानो दुहितरं द दाति | 
ठृणकाष्ठमविकृतरं विक्रयम्‌ ॥८० अधाघ्युदाहरन्ति ॥८१ 
पगवश्चेकतोदन्ता अश्मा च छ्वणोदधृतः। 
एतद्‌ताक्षण ते ण्यं तन्तुश्वारजनीकतः इति ॥८२ 
पातकवज्ं वा बभ्रु पिङ्गं गां रोमां सर्पिषाऽवसिच्य 
कृष्णैस्तिटर्कीर्यानूचानाय दयात्‌ ।\८३ 
कूष्राण्डवां द्वादशाहम्‌ ॥।८४ 
यदुर्वाचीनमेनो ज णहयायास्तस्मन्मुच्यतः इति ॥८५ 
पातकाभिशंसने इच्छ ॥८६ तदब्दोऽभिशसितुः ८७ 
संवत्सरेण पतति पतितेन समाचस्‌। 
याजनाष्यापनाष्यौनान्न तु यानासनाशनादिसि ।।८८ 
अभेभ्यप्राशने ्रायधित्तिनेष्पुरीष्यं तस्स्नरात्रेणावाप्यते ।८६ 
अपः पयो चहं पराक इति प्रतित्यहमुष्णानि स तप्रङ्च्छ्‌ः ॥६० 


१८०६ ` षौधायनस्यृतिः ! [ हवितीयो- 

अयं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कच्छः ।६१ 

भ्रातः सायमयाचितं पराक इति व्रयश्चतूरा्राः स एष ` 
ख्ीबाख्बृद्धानां च्छः ।॥६२ 

 यावत्सकृदाददीत तावदश्नीयासूवत्सोऽतिकरच्छः ॥६३ 
अभ्भक्षस्ृतीयः स ङच्छातिक्रच्छः ॥६४ 

 छच्छ त्रिषवणमुदंकोपस्पशेनम्‌ ॥६५ अधः शयनम्‌ ॥६६ 
एकवस्ता ॥६७ केशश्मश्रुखोमनखवापनम्‌ ॥६८ ` 

एतदेव सिया: केशवपनवर्जम्‌ ॥६६ 

इति द्वितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ दायविभागवर्णनम्‌ । 
निलयोदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी वृषरान्नवजीं। 
रुतो च गच्छन्विधिवच्च जुहन्न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्यरोकात्‌ ॥१ 
मतुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदिति श्रुतिः॥२ 
समशः खबषामविशेषात्‌ ॥३ बरं वा ूपमुद्धरेज्ज्येष्ठः ॥४ 
तस्माञ्ज्येष्टं पुत्रं घनेन निरवसाययन्तीति श्रुतिः ।॥५ 
दशानां बेकमुद्रेऽचये्ठः ॥६ समभितरे विसजेरन्‌ ॥७ 
`. पितुरुभत्या दायविभागः सति पितरि ॥८ 


` ऽध्यायः ] दायविभागवर्णनम्‌, ओौरसादिुत्राणां वर्णनच्व १८०७ 
 चतु्णौ वर्णानां गोश्जावयो च्येष्ठाशः॥६ ` 
नानावर्णखीपुत्रसमवाये दायं दशांशान्कत्वा चतुरद्नीन्ढा- 
वेकमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌ ॥१० 
ओौरसे तूत्पन्ने सवर्णास्ठतीर्याशहराः ॥११. 
सवर्णापत्रानन्तरापुत्रयोरनन्तरापुत्रश्चेद्गुणवान्स 
स्येष्ठाशं रेत्‌ ॥१२ . ` 
गुणवान्हि शेषाणां भतां भवति ॥९३ 
वर्णाय संसछरतायां स्वयमुखादितमौरसं पुत्रं बिश्यात्‌ ।१४ 
अथाप्युदाहरन्ति-- ॥१५ 
अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादपि जायसे । 
आत्मा बे पुत्रनामाऽसि स जीव शरदः शतमिति ।।१६ 
अभ्युपगम्य दुहितरि जातं पुत्रिकापुत्रमन्यं दौदितरम्‌ ॥१७ ` 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ ` 
आदिशेखथमे पिण्डे मातरं पुचिकासुतः। ` 
द्वितीये पितरं तस्यास्ठतीये च पितामहमिति ॥१६ 
मृतस्य प्रसूतो यः छ़ीनन्याधितयोर्बाञन्येनानुमते ` 
सवे क्षेत्रे सकषे्रजः।२० 
स एष हिपिता द्विगोत्रशच द्वयोरपि स्वधारिक्थभाग्मवति २१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥}२२ 
दविपितुः पिण्डदानं स्यासिण्डे पिण्डे च नामनी | 
त्रयश्च पिण्डाः षण्णां स्थुरेवं ऊुवेन्न युह्यती ति ।\२३ 


१८०८ 


बौधायनस्पृति। ` दिकीयो- | 


भतापितृभ्यां दत्तोऽन्यतरेण वां योऽयत्यार्थे परिगते 


स दन्तः ।।*४ 

सदृशं यं सकामं स्वयं कुर्यात्स छतिमः॥२६ 

गृहे मूढोतपन्नोऽन्ते ज्ञातो मूढजः ।।२६ 
मातापिद्भ्या्ुत्खष्टोऽन्यतरेण वा योऽपत्याथं परिगृह्यते 


सोऽपविद्धः ॥२७ 


असस्छृतामनतिखष्टां याुपयच्छन्तस्यां यो जात 


स कानीनः २८ 


या गभिणी संच्छियते विज्ञाता वाऽविज्ञाता वा तस्ययो 
जातः स सहोढः ॥२६ 

मातापित्रोहस्वव्छीतोऽस्यतरेण चा योऽपत्याथं 
परिगृह्यते स क्रीतः (३० 

ीवं द्यक्तवा पतितं कवा याऽन्यं पति विन्देन्तस्यां 
पुनर्भ्वा' यो जातः स पौनभवः।}३१ 


भ्रातापिदविहीनो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयंदत्तः ।1३२ 
द्विजातिग्रवराच्छद्रायां जातो निषादः ।३३ 

कामात्पारशव इति पुत्राः।।३४ अथाप्युदाहरन्ति ।॥३५ 
` ओरसं पुत्रिकापुत्र कषेत्रं दन्वकृतरिमौ । . 

गूढजं चापविद्ध च रिक्थभाजः प्रचक्षते ॥३६ 


कानीनं च सहोदं च कीतं पौनर्भव तथा } ` 
स्वयंदत्त निषादं च गोत्रभाजः रचक्षते! ३७ 


ऽध्यायः] सिया अस्कातन्त्यकथमम्‌ । १८०६ ` 
` तेषां प्रथम एवैत्याहौपञङ्खनिः ॥३८ 
इदानीमहमीध्यामि खीणां जनक नो पुरा । 
यतो यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमन्रवन्‌ ।३६. 
रेतोधाः पुत्रं नयति परेत्य यमसादने । 
तस्माद्भार्या' (तु)रश्वन्ति विभ्यतः पररेतसः ० | 
अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मां वः ्ेतरे पर(रेबीजानि वपप्सुः। 
यनयितुः पुक्चो भवति सापरये मों वेत्ता कुरुते 
तन्तुमेतभिति ।४१ 
तेषामवाव्रव्यबहाराणामकशान्सोपचयान्सुनिगुप्रा- 
 निदध्युरा व्यवहारप्रापणात्‌ ४२९ 
 अतीतभ्यवदहारान्मासाच्छादनेर्वि शयुः ।।४३ 
अन्धजडङ्कीव्रन्यसनिन्याधितादींश्च ।।४४ 
अकर्मिणः ॥४६५ पत्तिततस्नातवजंम्‌ ४६ 
न पतितः संब्यवदहारो विद्यते !1४७ 
पतितामपिं तु मातरं विशरयाद्नभिभाषमाणः ॥४८ 
 मातुरटकारं दुहिवरः सप्रदायिकं कमेर्नन्यद्रा ४६ 
न ख्रीस्वातन्त्यं विद्यते ।।५० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥५१ 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रश्ति योधने । 
पुत्रस्तु स्थाविरे भवे न शची स्वाततत्यमदहतीति ॥ ५९ 
निरिन्द्रिया ह्यदायाश्च सियो मता इति श्रुतिः ॥५३ 
भवेहिते यतमानाः स्वर्ग रोकं जयेरन्‌ । ५४. 


१८१० 


 बौधायनस्छृतिः। द्वितीयो 
न्यतिक्रमे तु छृच्छः ॥५५ शूद्रे चान्द्रायणं चरेत्‌ ५६ 


 बश्यादिषु प्रतिरोमं कच्छातिङ्च्ादीश्वरेत्‌ ८७ ` 


पुसां ब्राह्मणादीनां संवत्सरं बरह्मचयम्‌ 11५८ 
शूद्र कटाम्मिना दहेत्‌ ।।५६ अथाप्युदाहरन्ति ।६० 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः संग्रहणे भवेत्‌ । ` 


` सवेषामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा धनात्‌ ६१. 


न तु चारणदारेषु न रङ्गावदरे वधः । 
खसजंयन्ति तन्द्यतान्निगप्रश्चाख्यन्त्यपि ।1६२ 


स्ियः पवित्रमतुखं नेता दुष्यन्ति कर्दिचित्‌। 


मासि मासि रजो श्चासां दुरितान्यपकषंति ॥६ 


सोमः शौचं द्दत्ता(रौ ता)सां गन्धव शि्ठितां गिरम्‌ । 


अम्निश्च सवभक्षत्वं तस्मानिष्कल्मषाः सयः ।|६४ 
अप्रजा दशमे वं खीप्रजां दादे त्यजेत्‌! 
मृतप्रजा प्चद॑शे सद्यस्तव प्रियवादिनीम्‌ ॥६६. 
संवत्सरं प्र॑तपतनी मधुांसमदयल्वणानि वजयेद्धः शयीत ६६ 
षण्मासानिति मौदूगल्यः |£ 

अतं उष्वे गुरुभिरनुमता देवराल्ननयेदयुत्रमपुत्रा !1&८ 
अथाप्युदाहरन्ति (६६ _ 


वशा्वोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्कछा गतेप्रजा । 


नाकाम संनियोज्या स्यार्फटं यस्यां न विद्यत, इति |\५० 


मातुरुपिरष्वसा भगिनी भागिनेयी स्नुषा मातुखानी 


ऽध्यायः |  अगम्यद्रीणामभिधानवर्णनम्‌। १८११ 


सखिवधूरित्यगस्याः ७१ 
अगम्थानां गमने कुच्डातिङ्च्छौ चान्द्रायणमिति 
प्रायधित्तिः ।५२ | 
एतेन चण्डाीव्यवायो व्याख्यातः ।॥५७३ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।५४ 
 चण्डालीं ब्राह्मणो गत्वा भुक्तवा च प्रतिगृह्य च । 
अज्ञानात्पतितो विप्रो ज्ञानात्तु समतां व्रनेत्‌ ॥७५ 
पितुगुोनेरेन्द्रस्य भार्या" गत्वा प्रमादतः ¦ 
गुरुतल्पी भवेत्तेन पूर्वाक्तस्तस्य निश्चयः, इति ॥५७६ 
अध्यापनयाजनप्रतिग्रहैरशक्तः।! ` 
क्षत्रध्मंण जीवेसत्यनन्तरत्वात्‌ ।।७७ 
नेति गोतमोऽ्यप्रो हि क्षत्रधर्म ब्राह्यणस्य ।७८ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।७६£ | 
गवाय तराह्यणा्थं वा वर्णानां वाऽपि संकरे । 
गृहीयातां चिप्‌विन्धौ शसं धर्मन्यपेश्षया ।८० 
वैश्यव्रततिरनुष्ठेया पत्थनन्तरत्वात्‌ ॥८१ ` 
पाक्पातयशाक्कषीं स्यात्‌ ८२ 
अस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतुदन्नास्या- 
मुहमहुस्भ्युच्छन्दयन्‌ ।\८३ 
भायादिर्चिस्तस्मिन्कमेकरणं पागन्त्याधेयात्‌ ।1८४ 
अभ्न्याधेयत्रशुत्यथेमान्यजखाणि भवन्ति यथ्तद्रन्या- 
पेयमग्निेत्र' दरधू्णमासावाय्रयणयुद्गयनदक्षिणाय- 
११४ | 





१८१द्‌ ` बौधायनस्टृतिः। `  [ दृतीयो- 
नयोः पञ्श्चातुरमास्यान्यृतुमुखे षडढोता वसन्ते अ्योति 


ष्रोम इत्येवं क्षेभपापणम्‌ । ५ 


अथःष्युह्ाहरन्ति ॥८६ 
न दिवा स्वप्नश्ीटेन न च सर्वान्नभोलिना । 


कामं शक्यं नमो गन्तुमरारूढपतितेन वा ॥८५ 
दन्यं शाढ्य' जह्यथ च वजयेत्‌॥८८ 
अथाप्यत्नोशनसश्च वृषपवेण्च दुिघ्रोः संवादे गाथा- 
गदएहरन्ति ।।८& 
स्तुवतो दुहिता त्वं बे याचतः भ्रतिगृहतः। 
अथाहं स्तूयमानस्य ददतोऽप्रतिगृहतो ददतोऽप्रतिग्रुहणतः इति 
इति द्वितीयप्रश्ने द्ितीयोऽभ्यायः। 


अथ दितीयभश्ने ठतीयोऽध्यायः । 
अथ देवादितपंणविधिवणेनम्‌ । 
तपस्यवगाहनम्‌ \\१ देवत स्तपंयित्वा पित्रतर्पणम्‌ ।।र 
अनुतीथमप उत्सि्वति ३ अज वहन्तीरिति ।! 


अथाप्युद्‌ाहरस्ति ॥\ [ि 
खवन्तीष्वनिरुद्रासु त्रयो वणां द्विजातयः । 
प्रातरुत्थाय छर्वीरल्देवर्पिपिदृतपणम्‌ ।।£ 


ऽध्यायः] ज्ञातकत्रतवणेनम्‌ । १८१३ 


` निक्द्राघु न कर्वीर्नरामाक्तत्र सेतुषृत्‌। ` 
तस्माद रश्चतान्सेतूल्कूपां श्च परिवजयेदिति ७ ` 
अथाप्युदाहरन्ति ८ ` 
उदूधरृत्य वाऽपि त्रीन्पिण्डान्डुर्यादापतयु नो सद्‌ा । 
निरुदरासु तु मृपिण्डान्करूपातरीनव्धटस्तथेति ।।& 
वहूप्रतिग्राह्यस्य प्रतिम्राह्यस्य वा प्रतिगृह्यायाज्यं वा याज- 
यिस्वाऽनाश्यान्नक्य बाऽश्नमशित्वा तरत्समन्दीयं जपेदिति ।1१० 
अथाप्युदाहरन्ति ।॥१९ 
गुरुसंकरिणल्वव शिष्यसंकरिणश्च ये । 
आहारमन्त्रसंकीणां दीघं तम उपासत इति ॥१२ 
अथ क्ञातकत्रतानि ॥१३ 
सायं प्रात्॑दशनीयं स्यात्तेनाशनेन वेश्वदेवं बलिुपहय 
्रा्षणक्षलिियविटशुद्रानभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्‌ ॥१४ 
यदि बहूनां न धक्तुयादेकर्मै गुणवते दयात्‌ ।॥१५ 
यो वा प्रथममुपगतः स्यात्‌ ॥१६ 
शुदरश्चेदागतस्तं कमणि नियुञ्ज्यात्‌ ।।१५ 
भ्रोवियाय वाऽ दद्यात्‌ १८ 
ये नित्या भाक्तिकाः ध्युस्तेषामतुपरोधेन संविभागो विहिदः ॥ 
न त्वेव कदाचिदृदत्वा भुञ्जीत ॥२० 
अथाप्यत्ान्नगीततै श्लोकावदाहरन्ति ॥२१ 
यो मामदचवा पिव्देवताभ्यो शत्यातिथीनां च सुहटजनस्य । 
संपन्नमश्नन्विषमत्ति भ)द्ात्तमदुम्यह त॑स्य चं मुल्युरस्ति 


१८१४ बौधायनस्पृतिः। [ ठृतीयो- 


इवाभिदो्ः छृतवेश्वदेवः पूज्या तिथीनभत्यजनावशिष्टम्‌ । 
वृष्टः शुचिःश्रहधदत्ति यो मां तस्यागरतं स्यां स च मां भुनक्ति ॥२९ 
 सब्राह्मणश्रोत्रियवेदएारगेभ्यो गुवथनिवेशोषधाथवृत्ति- 
= क्षीणयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वसंयोगके्नितेषु द्रव्यसंविभागो 
यथाशक्ति कायौ बहरवेदि भिश्चमणेषु कृतान्नमितरेषु ॥२४ 
सुप्रश्चाटितपादषाणिराचास्तः शुचो संवते देशेऽ्न- 
 भपहतमुपसंगरह्य कामक्रोधद्रोहरोभगोहानपदहत्य स्वाभि- 
रङ्कीभिः शब्दुमह्वेन्प्राश्नीयात्‌ २५ 
न पिण्डरोषं पात्रयाम॒त्छनेत्‌ ॥२६ 
न पिण्डरेषं पा्यामुत्छजेत्‌ २७ 
 मांखमतस्यतिटसंसृषटप्राशनेऽप उपस्पश्याप्निमभिमृशेत्‌ २८ 
अस्तमिते च.स्नानम्‌॥स६ 
 पाङाशमासनं पाके दन्तधावनमिति वजेयेत्‌ ॥३० ` 
नोत्सङ्खऽनं भक्षयेत्‌ ॥२१ अआस्ध्या न युञ्जीत ॥३२ 
पेणवं दण्डं धारयेत्‌ २३ शक्मकुण्डले च ।२४ 
पदा षादस्य प्रक्षाखनमधिष्ठानं च वजयेत्‌ ॥३५ 
न बहिर्माखां धारयेत्‌ ॥३६ सूथमुदयास्तमये न निरीक्षेत ॥ 
नन्द्रधनुरिदि परस्मै ब्रुयात्‌ ३८ 
यहि जयास्भणिधुरित्येव त्रयात्‌ ।\३६ 
रासीन्द्रकीरृषरिवावन्तरेण नातीयात्‌ 
षटेष्योरयरेण म गच्छत्‌ ।\४९ 
व्रष्छतरन् च मोपरि गच्छेत्‌ ४२ 





ऽ्यायः| स्नातकश्रतवणनम्‌ । १८१५ ` 


भस्मास्थिरोमतुषकपारावस्थानानि नाधितिष्ठेत्‌ ।४३ 

गां धयन्तीं परस्प न प्रनरूयात्‌ ।४४ 

नाधेनुमघेतुरिति ब्रूथात्‌ ।।४५ 

यदि ब्रयाद्धनभव्येत्येव ब्रयात्‌ ।४६ 

ज्ुक्ता रुक्षाः परुषा वाचो न ब्रूयात्‌ ।\४७ 

नकोऽध्वानं व्रजेत्‌ ॥४८ न पतितेन सिया न शूद्रण 1४६ 

न प्रतिसायं व्रनेत्‌॥४० न नस्मः स्नायत्‌ ॥५१९ ` 
न नक्तं स्नायात्‌ ।\५२ न नदीं बाहुकस्तरेत्‌ ।\५३ 

न कूपमवेक्षेठ ॥५४ न गतमवेक्षेत ।\५५ 

न तत्रोपविशेद्यत एनमन्य उत्थापयेत्‌ ।।५६ 

पन्था देयो ब्राह्मणाय गवे राज्ञे हयचष्चुषे । 

द्धाय भारतप्ताय गर्भिण्यं दुबेखाय च ।।५७ 

प्रमूतेधोदकयवससमित्कुशमारयोपनिष्कमणमार्यजना- 

कुरुमनटससमृद्धमायनभूयिष्ठमदस्यप्रवेश्ं म्राममावसितुं 

यतेत धार्मिकः ॥५८ 

उदपानोदके मामेत्राक्यणो ब्रषली पतिः 

उपित्वा द्वादश समाः शूद्रसाधम्येख्च्छति ।।५६ 

पुररेणुङ्कण्ठिवशरीरस्तस्परिपूरनेत्रवदनश्च । ` 

नगरे वसन्सुनियतात्मा सिद्धिमवाप्स्यतीति न तदस्ति ॥६० 
 श्थाश्वगजधान्यानां गवां चेव रजः ञुभम्‌ 
अप्रशस्तं समूहन्याः शाजाविखरवाससाम्‌ ।।६१ 

पूज्यःन्पूजयेत्‌ ।६२ 


१८१8 दौधायनस्मृतिः [ चतुथो- 


ऋषिविदन्नपवरमातुखश्वञ्चर त्विजः । 

एतेर्ध्याः शा्विदिताः स्ताः कालविभागशः ।।६३ 
ऋषिविदरन्नपाः प्राप्राः क्रियारम्भे वरत्िजो । 
मातुरश्वश्चुरौ पूज्यौ संबत्सरगतागतावि ति ।। ६४ 
अग्न्यगारे गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संनिधौ 1 
-स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं बाहमुद्धरेत्‌ ॥६५ 
उत्तरं वासः कतेव्यं पच्चस्वेतेषु कंमंसु । 
स्वाध्यायोत्सगेदानेषु भोजनाचमनयोस्तंथा ।।६६ 
हवनं भोजनं दानमुपहारः प्रतिग्रहः । 

बहिर्जाजु न कार्यांणि तद्रदाचमन स्म्तम्‌ ॥६७ 
अन्ने ्रिताति भूतानि अन्नं प्राणमिति श्रुतिः । 
तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्नं हि परमं हविः ६८ 

हतेन शाम्यते पापं हुतमन्नेन शाम्यति । 

अल्नं दक्षिणया 'शास्तिञुपयातीति नः श्रुतिरिति ॥६£ 


इति द्वितीयप्रश्ने ठतीयोऽध्यायः । 





अथ द्वितीयप्रश्ने चतुर्थाऽध्याय : । 
अथ सन्ध्योपासनविधिवणेनम्‌ | 


अथातः खंध्योपास्रनविधि व्याख्यास्यामः ।१ 
तीथं गत्वाऽप्रयतोऽभिषिक्तः प्रयतो बवाऽनभिषिक्तः- 


ऽध्यायः 


सन्भ्योपासनविधिदणेनम्‌ । १८१७ 
्रक्षालितपादपाणिरप आचम्य सुरभिमत्याऽब्डि्गा- 
भिर्वारुणीभिर्दिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिर््बाहतिभि- 
र्यं ण्य पवित्रात्मा $ ॑ 
श्र पवित्ररातमान प्रोक्ष्य भ्रयतो भवति ।॥।२ 
अथप्युदाहरन्ति ॥३ 


 अपोऽवगाहनं स्नानं विहितं साद बणिकम्‌। 


मन्त्रवस्रोक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यत इति । 
सवेकमेणां चेवाऽऽरम्भेषु प्राक्स॑भ्योपासनकाराचेतेन 
पवित्रसमूहेनाऽऽ्त्मारन ॥।५ प्रोक्ष्य प्रयतो भवति. 14 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६ 

दभष्वासीनो दभान्धारयमाणः सोदकेन पाणिना- 
प्रयङ्मुखः साचित्रीं सदखन्त्व आवतयेत्‌ ॥७ . 
प्राणायामशो बा शतकृत्वः ॥८ | 

उभयतः प्रणवां ससप्तव्याहतिकां मनसा वा दशतः ॥६ 
त्रिभिश्च प्राणायामेस्तान्तो ब्रह्महदयेन ॥१० 

वारुणीभ्यां राञनिमुपतिष्ठते ११ 

इमं मे वरुण तत्वा यासीति द्वाभ्याम्‌ ॥१२ 

एवमेव प्रातः प्राङ्‌ मखस्तिष्ठन्‌ ॥१३ 
जेन्रीभ्थासहरूपतिष्ठते मित्रस्य चषणीधृतो मिनो. जनान्या- 
तयतीति द्वाभ्याम्‌ ॥१४ | 

सुपूर्बामपि पूर्वामुपक्रम्योदिव आदित्ये समष्लुयात्‌ ॥१५ 
अनस्तमित उपक्रम्य सुपश्चाद पि पश्चिमाम्‌ ॥१६ 
संभ्ययोश्च संपत्तावहोरात्रयोश्च संतत्य ॥१५ 


१८१८ बोधयनस्छतिः। [ चतुथा 


अपि चात्र प्रजापतिगीतौ शोकौ भवतः-- ॥ १८ 
अनागर्ता तु ये पूर्वामनतीतां तु पथिमाम्‌ । 
संध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्यणाः स्मृताः ॥१६ 
साय प्रातः सदा खभ्यां ये विप्रा नी उपासते । 
कामं तान्धार्मिको राजा शूद्रकमसु योजयेदिति ॥२० 
तत्र खायमतिक्रमे राच्युपवासः ॥२१ 
भ्रातरतिकमेऽहरुपवासः ।॥।२२ 
 सथानासनफट्मवाप्नोति ॥२३ 
अथप्युदाहरन्ति-- २४ 
यदुपस्थक्ृतं पाप पद्भ्यां बा यच्ृतं भवेत्‌ । 
बहुभ्यां मनसा वाऽपि वाचा वा यछतं भवेत्‌ ॥२९. 
सायं संभ्यामपस्थाय तेन तस्मास्पमच्यते ॥ २६ 
रात्र्या चापि संधीयते न चनं वरुणो गृह्णाति ॥२७ 
एवमेव प्ातरपस्थाय रातरिकृतारपापादपमण््तते ॥२८ 
अहवा चापि संप्रीयते मित्र्नं गोपायदलयादिलयश्चनं स्वग 
लोकसुन्नयति ॥२६ 
स एवमेवाहरहरदोरात्रयोः संधिषृपतिष्ठमानो ब्रह्मपूतो 
ब्रहममूतो ब्राह्मणः शाख्रमञुवतमानो ब्रह्मरोकमभिजय- 
तीति विज्ञायते न्क्चलोकमभिजयतीति विज्ञायते ॥३० 


.. इति द्वितीयपृश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 





ऽभ्यायः | मभ्याहस्नानविधिवणेनम्‌ | १८१६ 
अथं द्वितीयप्रश्ने पच्चमोऽध्यायः। ` 
अथ सध्याहस्नानविधिवणेनम्‌ 
अथ हस्तो प्रक्षाल्य कमण्डलं सृ्पिण्डं च संगृह्य तीर्थ 
गत्वा त्रिः पादौ प्रक्षाख्यते तरिरात्मानम्‌ ॥१९ ` 
अथ देके त्रवते ॥२ 
श्मशानमापो देवगृहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्यणा. अग्रक्षाल्य 
पादौ तन्न प्रवष्टठ्यमिति ।३ अथापोऽभिप्रपद्यते ।४ 
दिरण्यश्रङ्गं वरुणं प्रपद्ये तीथं मे देहि याचितः 
यन्मया जुक्तमसाघूनां पपेभ्यश्च भतिग्रहः ५ 
यन्मे मनसा वाचा कर्मणा का दुष्कृतं कृतम्‌ । 
तन्म{्न) इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः 
पुनरिति ।॥६ अथ्जलिनाऽप उपहन्ति ।७ 
युभित्रा न आप ओषधयः [संसिति] ॥८ 
तां दिशं निरुक्षति यस्यामस्य दिशि द्वेष्यो भवति- ` 
दुमित्रास्तस्मै भूयासुर्योऽस्मन्ष्टि यं च वयं द्विषम्‌ इति ॥६ 
अथाप उपद्ृश्य चिः प्रदक्षिणमदकमावतंयति यदपां 
रं यदमेध्यं यदशान्तं वदपगवब्छतादिति ॥१० 
अप्सु निमज्ज्योन्मञ्ञ्य ।।१९१ 
नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते न वासः पहपूलनम्‌ ॥१२ 
नोपस्पशनम्‌ ।॥१३ | 
यदयुपरुदराः्युरेतेनोपतिष्ठते नमोऽगयेऽप्युमते नम इन्द्राय 
नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमोऽदुभ्य इति ।1१४ 


बौधायनस्पतिः। ` [ पच्चमो 


उत्तीर्याऽऽचस्याऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ ।।१५ 

आपः पुनन्तु परथिवी एथिवी पूला पुनातु माम्‌ । 
पुनन्तु ब्रह्मणस्प तिब्रह्य पूता पुनातु माम्‌ ।१६ 
यटुच्िष्टमभोज्यं यद्रा दुश्चरितं मम । 

सवं पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रहं खाहेति ॥१७ 
 एविजे कृत्वाऽद्धिमजेयति अपो हि छठा मयोभुव इति 
` तिष्ुभिर्दिरण्यवर्णाः जुचयः पावर इति चतदछमिः ॥१८ 
पवमानः सुबलेन इत्येतेनानुवाकेन माजयित्वा- 
उन्त्जख्गतोऽवमषणेन ्ीन्मराणायामान्धारयित्वोत्तीयं 
वासः पीडयित्वा प्क्षाटितोपवातान्य्ष्टानि वासांसि 
परिधायाप आचम्य दर्भेष्वासीनो दर्भान्धारयमाणः 
भ्ाङ्मुखः सावित्री सहस्श्त्व आवतयेच्छतकृत्वोऽपरि- 
मितकृत्वो वा दशावरम्‌ ।१६ 

अथाऽऽदित्यमुपतिष्ठत उद्रयं तमसस्परि उदु त्यं चित्रं 
तशचकषुद्‌ बहितं य उदगादिति ॥२० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२१ 
प्रणवो व्याहृतयः सावित्री चेत्येते पच्च ब्रह्मयज्ञा- ` 
 अदरहर्नाह्मणं किह्विषात्पावयम्ति ।।२२ 

पूतः पच्चभित्रहायज्ञेरथोत्तरं देवतासतर्पयति ॥।२२ 

अभ्रिः प्रजापतिः ( । ॥ 
अग्निः प्रजापतिः सोमो श्द्रोऽदितिष्रं स्पतिः सर्पा- 

` इत्वेतानि प्र्राराणि देवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि- 


ऽष्यायः ] ब्रह्मयज्ञाङ्क तपंणवणनम्‌ । १८२१ 
साहोरात्राणि सयुहर्तानि तपयामि ॥२४ 
ओं वरसंश्च तपयामि ॥२५।२५ 
ओं पितरोऽयमा भगः सविता स्वष्टा वायुरिनद्राभ्री- 
इत्येतानि दक्षिणद्वाराणि दवतानि सनक्षत्राणि 
सग्रहाणि साहोरात्राणि सुसुहूरतानि तपेयाभि ॥२६ 
ओमादि्यांश्च तपयामि ॥\२७ 
ओं वसवो वरुणोऽन एकपाद हिवुभ्न्यः पूषाऽशिनौ- 
यम इत्येतान्युदग्द्राराणि दैधेतानि सनक्षत्राणि सत्रहाणि 
साहोरात्राणि समृहर्तानि तर्पयामि ॥२८ 
ओं विश्वा्देर्वास्तपयामि ॥॥२६ 
ओं सा्याश्च तर्षयामि ॥३० ओं ब्रह्माणं तपयामि ।३१ 
ओं प्रजापतिं तषयांमि ॥३२ ओं चतुरखं तपयामि ।३३ 
ओं हिरण्यगम तपयामि ।२४ ओं स्वयंभुवं तपयामि।। 
ओं ब्रह्मपा्षदस्तपयामि ॥३६ ओं परमेष्ठिनं तपयामि ॥ 
ओं ब्रह्मपार्षदींशच तर्षयामि ।३८. ओमग्नि तपयामि ॥३६ ` 
ओं वायु तर्ययामि ॥४० ओं वरणं तपयामि ॥४१ 
ओं सूर्यं त्षयामि ॥४२ ओं चन्द्रमसं तपयामि ॥४३ 
ओं नक्षत्राणि तपयामि 1४४ ओ सद्योजातं तपयामि ॥४५ 
ओं भूः पुरुषं तपयामि ४६ ओं सुवः पुरषं तपयामि ॥४७ 
ओं स्वः पुरुषं तपयामि ॥४८ ओं भूमभुवःस्वः पुरुषं तपयामि 
ओं भूस्तपयामि ॥५० ओं सुवस्तपंयामि ॥५१ 
ओं स्वस्तपयामि ॥५२ ओ महस्तपेयामि ॥५३ 


१८२२ बौोधायनस्मृतिः ) [ चतुर्थो- 

ओं जनस्तपंयामि ॥५४ ओं तपस्तपयामि ॥५५ 
ओं सत्यं तपयामि ॥५६ ओं भवं देवं तपयामि ॥५७. 
ओं शवं देवं तपयामि ॥५८ ओमीशान देवं तपयामि ॥५६ ` 
ओं पञ्चुपतिं देवं तपयामि ।।६० ओं श्र देवं तपयामि ॥६१ 
ओस्र देवं तपेयामि ॥६२ ओं भीमं देवं तपयामि ॥६३ 
ओं महान्तं देवं तपयामि ॥६४` ओं भवस्य देवस्य पल्ली 
तपयामि ॥६५ ओं शवस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥ ६६ 
ओमीशानस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६७ 
ओं पञुपतेरदेवस्य पत्नीं तपयामि ॥६८ 

ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६६ 
ओमुप्रस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥७० 
ओं भीमस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥७१ 
आं महतो देवस्य पनीं तपयामि ॥७२ 
ओं भवस्य देवश्य सुतं तपयामि ॥७३ ` 
ओं श्वस्य देवस्य सुतं तपंथामि ॥७४ 

 ओमीशानस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥५७६ 
ओं पुपतेदवस्य सुतं तपयामि ॥७६ 

ओं रुद्रस्य देवस्य सुतं ततयामि ॥५७ 
ओम॒म्रस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७८ 
ओं भीमस्य देवस्य सुकं तर्पेयामि ॥५६ 
ओं महतो देवस्य सुतं तपयामि ।८० ओं रुद्राश्च तपयामि ॥८१ 
ओं रुद्रपाषेदांस्तपयामि ॥८२ ओं विषघ्नं तपयामि ।८३ 


ऽध्यायः |] ` ब्रह्मयज्ञाङ्गत्पणवणेनम्‌ ! १८२३ 


ऊ विनायकं तपयामि ।८४ ओं वीरं तपयामि ।८५ 

ओं स्थुरं तपयामि ८६ ओं वरदं तपयामि ८9 

ज दसियुखं तर्पयामि ॥८८ ओं वक्रतुण्डं तपयामि ॥८६ 
अमेकदन्तं तर्पयामि ॥६० ओं छम्बोद्गं तपयामि ।\६१ 
ओं विष्नपाषेदांस्तपयामि ६२ ओं विध्नपाषदीं तपेयाभि।।६३ 
ओं सनद्ुमारं तपयामि ।६४ ओं स्कन्द तपेयःमि ॥६५ 
ओमिद्रं तपयामि ६६ ओं षष्ठीं तपयामि ।1६५ 

ओं षण्मुखं तपंयामि ६८ ओं विशाखं तपयामि ६६ 
ओ महासेनं तपयामि ॥॥१०० ओः सुत्रह्मण्यं तपयामि ।।१०९१ 
अं स्कन्दपाषदांस्तपंयामि ११०२ 

ओं स्कस्द पाषेदीँश्च तपयामि ॥१०३ 

ऊोमादिव्यं तर्पयामि ॥१०४ ` ओं सोमं तर्पयामि ॥१०५ 
आओमङ्गारकं तर्पयामि ॥१०६ ओं बुधं तपयामि \१०७ 

ओं ब्रहस्पति तपयामि ॥१०८ ओं श्रुक्र' तपयामि ॥१०६ 
ओं शमे वर्षयामि ॥११० ओं रां तपयामि ॥ 

ओं केतु द्यामि ॥११२९ ओं केशव तपेयामि ११३ 
ओ नारायणं तपयामि ११४ ओं साधवं तपयापम ।९१ 
अं मोविन्दं दर्पयाभि १९६ ओं विष्णु तपयामि ।११५ 
ओं मधुसूदनं तपयामि ॥॥११८ ओं त्रिविक्रम तपयामि ।११६ 
„> वामं तर्पयामि ९२० ओँ श्रीधर तपयामि ॥१९१ 
नें षीकेश त्षयासि ।॥१२२ ओं पद्मनाभं तपयामि १२३ 


ओं दामोदरं तपयामि ।1१२४ ओं भियं देवीं तपयामि ॥९२५ 








१८४ बौधायनस्षविः । पश्चमे 


ओं सरस्रतीं देवीं तपयामि १२६ ओं पुष्टि तपयामि १२७ 
ओं तुष्ट तपयामि ॥१२७ ओं विष्णं तपयामि ।१२८ 
धों गरुत्मन्तं तपयामि ॥९३० ओं विष्णपाषवांश्च तप० ॥१९। 

ओं विष्णपाषेंदीश्च तपयामि ॥१३२ ओं यमं तपंयामि ॥१६१ 

ओं यमराजं तपयामि ॥१२४ ओं धमं तपयामि १३५ 

ओं धमराजं तर्षयामि ॥१३६ ओं कारं तपयामि १३७ 

ओं नीटं तप्यामि ॥१३८ ओं मृट्युजयं तर्यामि ।।१३६ 

ओं बेवस्वतं तर्पयामि ॥१४० ओं चित्रगुप्तं तपयामि ।। १९! 

ओमौदुम्बरं तपयामि ॥९४२ ओं वेवस्वतपाषदास्तिप॑० ।१४३ 

ओं बेवष्वत पार्पदीश्च त्पयामीति ॥९४४ 

ओं भूमिदेवांस्तपयामि ॥१४५ ओं काश्यपं तपयामि ।।१४१ 

ओमन्तरिक्षं तपयामि ।॥१४७ ओं विद्यां तर्पयामि ।॥ १४८ 

ओं धन्वन्तरिं तपयामि ॥१४६ 

ओ धन्वन्तरिपाषेदांश्च तपयामि ॥ १५० 

ओं धन्वन्तरिपाषदीश्च तपयामी ति १५१ 

अथ निवीतो ॥१५२  ओमषींस्तपयामि । १५३ 

ओं महर्षीस्तपेयामि ॥१५४ ओं परमषीस्तपयामि 1१५५ 

ओं ब्रह्मषीस्तपयामि ॥१५६ ओं देवषीस्तपंयामि 11 १५५७ 
ओं राजर्षीस्तपंयामि ॥१५८ ओं श्रतर्षीस्तपयामि 11९५६ 
ओं सप्रषीस्तपयामि ॥१६० ओ काण्डर्षीस्तपंयामि ॥९६१ 
ओष्षिकास्तपेयामि ॥१६२ ओ स्ुषिपत्नीस्तपयामि १६३ 
गोखषिपुत्रकास्तपेयामि ॥ १६४ ओं कण्वं चौधायनं तर्प० ।1१६। 




















` ऽध्यायः | ्रह्मयज्ञाङ्गवेणेनम्‌ । १८२६ 
ओमापस्तम्बं सूत्रकारं तपयामि ।१६६ 

ओं सत्याषादं हिरण्यकेशिनं तपयामि ॥१६५ 

ओं वाजसनेयिनं याज्ञवल्क्यं तपयामि ॥!६८ 
ओमाश्वलायनं शौनकं तपयामि ॥१६६ 

ओं व्यासं तपयामि ॥१७० ओं प्रणवं तपयामि ९५१ 

ओं व्याहटसीस्तपेयामि ।१५२ ओं सावित्रीं तपयामि ।\१७ 
ओं गायत्रीं तपयामि ।१७४ ओं छन्दसि तपयामि ।\१५५ 
ओमूबेदं तपयामि ॥१७६ ओं यजुरवदं तपयामि ९७७ 

ओं सामवेदं तपयामि ।॥ १७८ ओमथरवाङ्धिर्सं तपयामि ॥१८६ 
ओमितिहासपुराणं तपयामि ॥१८० ओं सवनेदास्तपं० ।१८१ 
ओं सवैदेवजनांस्तपयामि ॥१८२ 

ओं स्ेभूतानि तपयामि ॥१८२ 

अथ प्राचीनावीती (2) ॥ अथ प्राचीनावीती ।॥१८४ 

ओं पितन्छखधा नमस्तपयामि ॥१८५ 

ओं पितामहान्स्वधा नमस्तपयामि ।।१८६ 

ॐ प्रपितामहान्स्वधा नमस्तपयामि ॥१८७ 

ओं मातुः स्वधा नमस्तपंयामि । १८८ 

ओं पितामदीः स्वधा नमस्तपंयामि ॥१८६ 

ओं प्रपितामहीः स्वधा नमस्तपेयामि ।१६० 

ओं मातामहान्स्वधा नमस्तपेयामि 11१६१ 

ओं मातुः पितामहान्खधा नमस्तपयामि १६२ 

ओं मातुः प्रपितामहान्स्वधा नमस्तपंयामि १६३ 


१८२६ | बौधायनस्घतिः। [ पच्चमो- 
ओं मातमहीः स्वधा नमस्तपयामि १६४ 
ओं मातुः पितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६५ 
ओं मातुः प्रपितामहीः स्वधा नमस्तपंयामि ॥१६६ 
ओमाचार्यान्स्वधा नमस्तपंयामि ॥१६०७ 
ओमाचायपन्लीः स्वधा नमस्तयंयामि ।१६८ 
ओं गुरून्स्यधा नमस्तपेयामि ॥१६६ 
ओं गुरुपत्नीः स्वधा नमस्तपयाभि ।२०० 
ओं सखीन्स्वधा नमस्तथंयामि ।|२०१ 
ओं सखखिपत्नीः स्वधा नमस्वपयामि ॥२०२ 
ओं ज्ञातीन्स्वधा नमस्तपंयामि ॥२०३ 
ओं ज्ञातिपरनीः सधा नमस्तपयामि ॥२०४ 
ओममात्यान्सधा नमस्तपंयामि ॥२०५ 
ओममात्यपत्नीः स्वधा नमस्तपयामि २०६ 
ओं सर्वान्स्वधा नभस्तपयामि ॥२०७ 
ओं सर्वाः स्वधा नमस्तपेयामीति ॥२०८ 
अनुतीथंमप उर्सिच्चति २०६ 
ऊजं वहन्तीरभूतं घृतं पयःकीराङं परिखुतम्‌ | 
स्वधा खय तपयतमे पितुन्‌ । कृष्यत दप्यतेति ॥२१० 
` नेकवद्लो नाऽध्रवासा दैवानि कर्माण्युस्तंचरेत्‌ ॥२११ 
पिवसंयुक्तानि चेव्येकेषां पिद्खयुकतानि चेव्येकेषवाभ्‌ ॥१२ 
इति द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 





ऽध्यायः | पथ्चमहायज्ञविधिवणेनम्‌ । १४६२७ 
अथं द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 
अथ पच्वमहायज्ञाः, आश्रमधमनिरूपणच्च । 


अथ पच्च महायज्ञाः ॥१ तान्येव महाप्त्राणि ॥२ 

देवयज्ञः पिवृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ॥३ 
अहरहः स्वाहा कुर्यादाकाश्ठात्तथेतं देवयज्ञं समाघ्नोति ॥४ 
अहरहः स्वधा ुर्यादोदपात्रात्तथेतं पिदयज्ञं समाप्नोति ॥ 
अहरहूर्वमस्छुर्यादापुष्पेभ्यस्तथेतरं मूतयज्ञं समाप्नोति ॥६ 
अहरहर्बह्मणेभ्योऽन्नं दयादा मूरूफरशाकेभ्यस्तथंतं 
मनष्ययज्ञं समाप्नोति ।॥७ 

अहरहः स्वाध्यायं कुयाद्‌ प्रणवात्तथत ब्रह्मयज्ञं समाप्नोति ॥<८ 
स्वाध्यायो व ब्रह्ययज्ञस्तस्य ह का एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य 

वागेव जुहू्मेन उपभृच्क्चुध वा मेधा सुवः सयमवश्रथः 

स्वगो लोक उदयनं यावन्त ह वा इमां चित्तस्य 

पूर्णा" ददरस्वगं खोक जयति तावन्तं रोकं जयति 

भूस चा्छ्यं चाप पुनसर लुः जयति य एवं 
{विद्वान्साध्यायमधीते तस्मात्स्वाध्यायोऽध्येत्तव्य इति 

हि ब्राह्मणम्‌ ॥६ अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 

स्वभ्यक्तः सुहितः सुखं शयने शयानो य॑ य॑ क्रतुमधीते 

तेन तेनाश्येद्रं भवतीति ।\११ 

तस्य ह वा एतस्य धर्मस्य चतुधा भेद॑मेक अगहुरटत्क त्‌ 1९२ 
ये चत्वार इति कमवादुः । १६ 
११५ 


१८२८ | बौधायनस्म्रतिः।  षष्ठो- 
रेष्टिकपाञ्ुकसौमिकदार्विहोमानम्‌ ॥१४ | 
तदेषाऽभिवदति ॥१५ 

ये चस्वारः पथयो देवयाना अन्तरा दयावापथिवीःवियन्ति। 
तेषां यो अज्यानिमजी तिमावहानत्तस्मै नो देवा 
. परिदत्तहं सवे इति ॥९६ 
ब्रह्मचारी ग्रहस्थो वानप्रस्थः परिव्राजक इति ॥१७ ` 
न्ह्यचारी गुरुडुभ्रूष्यामरणत्‌ ॥१८ 
वानप्रस्थो बेखानसशाद्समुदाचारः ॥१६ 
वेखानसो वने मुलफटाशी तपःशीरः [ सवने | 
पूदकमुपद्यशब्दमणकेनाग्निमाधायाम्राम्यभोजी 
 देवपितभूतमनुष्य्षिपूजकः सर्वातिथिः प्रतिषिद्धवजं 
भश्चमप्युपयुञ्जीत्त न फारछृषटमधिविष्ठेद्मामं च न 
परविशेज्जटि्छयीराजिनवासा नातिसावत्सरं मुञ्जीत ॥२० 
परिव्राजकः परित्यज्य बन्धूनपयिरहः प्रतरजेयथाविधि ।२१ 
अरण्यं गत्वा शिखामुण्डः कौपीनाच्छादनः ॥२२ 
 वषास्वेकश्थः ।\२३ 
काषायवाखाः सन्नमुसरे व्यङ्कारे निघन्तशरावसंपाते 
भिक्षेत ॥२४ 
वाडसनःकरभदण्डेभृतानामद्रोदी ॥२६ 
पवित्रं बिश्रच्छोचाथम्‌ ॥२६ 
उद्धृतपरिपूताभिरद्धिरष्काय इुर्वाणः । {२७ 


इष्यायः ] ` आश्रमधमेनिरूपणवर्णनम्‌! १८२६ 


अपविध्य वेदिकानि कर्माण्युभयतः परिच्छिन्ना मध्यम 
पदु संश्टि््रामह्‌ इति वदन्तः ॥२८ ` 

देकाश्रम्यं स्वाचार्या अप्रजनत्वादितरेषाम्‌ ॥२६ 
तत्रोदाहरन्ति ॥२३० 
प्राह्नादिहं वं कपिषो नामाऽऽुर आस स एतान्मेदां- 
श्चकार देषेः स्पधभानस्तान्मनीषी नाऽऽद्वियेत ॥३१ 
अटष्टस्वात्‌ ३२ ये चत्वार इति;॥३३ 
कमेवाद्‌ रेष्िकपा्कुसोमिकदाविदोमाणाम्‌ ॥३४ 
तदेषाऽभ्यनूच्यते ३५ 
एष निरयो महिमा जाह्यणघ्य न कमणा वधते कनीयान्‌ । 
तस्येवाऽऽत्मा पद्‌ वित्तं विदित्वा न कमणा रिप्यते 
पापकेनेति ३६ स त्रयात्‌ ॥३५ 
येन सूय॑स्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पिमान्योनियोनो । 
नावेदविन्मनुते त ब्रहन्तम्‌ । 

वनुभुमात्मानं स्ंपराय इति ॥३८. 

इमे ये नार्वाङ्न परश्चरन्ति न ब्राह्मणो न सुतेकरासः । 

त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते 
अप्रजज्ञाय इति ।३६ 

प्रजाभिरने अख्तत्वमश्याम्‌ ४० 
जायमानो वे ब्राह्मणच्िभिक्नू भेव जायते ब्रह्मचयंगर्षिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पिवभ्य इति ।४१ 
एवमृणसंयोगादीन्यरंख्येयानि भवन्ति ४२ 


१८३० . बोौधायनस्षरतिः। [ सघम्नो- 
त्रयी विद्यां ब्रह्मचयं प्रजाति श्रद्धां तपो यज्ञमनुप्रदानम्‌ 1 ३ 
य एतानि छुबते तेरित्सह स्मो रजो भूत्वा ध्वंसते- 
ऽन्यसशंसन्निति ॥४४ 
इति द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 


अथ दहितीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः | 
शारीनयायावराणामात्मयाजिना प्राणाहूति व्याख्यानम्‌ । 


अथ शालीनयायावराणामात्मयाजिनं प्राणाहूतीर्व्या 
ख्यास्यामः।।१ 
सर्वावश्यकावसाने सं्र्टोपरिप्ते देशे प्राङ्मुख उपविश्य 

टूवमाष्ियमाणं मूमुवः स्वसोमिति उपस्थाय वाचं 

छेत्‌ ।२ 

तमन्नं महाव्याहृतिभिः प्रदक्चिणभ्रुदकं परिषिच्य 
व्येन पाणिना बिसुश््नमतोपर्तरणमसीति पुरस्तादपः 

पीत्वा पच्चान्नेन प्राणाहूुतीजदयेति ॥३ 
प्रणि निविष्टोऽमृतं जुहोमि शिवो मा विशाप्रदाहाय 


प्राणाय स्वाहेति ।।४ 
मेन प्राणाहूुतीहू स्वा तृष्णीं भूयो ब्रतयेस्रजापति 


ध्यायन्नान्तरा वाचं विश्यजेत्‌ ।।५ 


ऽध्यायःशाखीनयायावराणामात्मयाजिनाप्राणाहूतिव्याख्यानम १८३१ 


यद्यन्तरा वाचं विघनेत्‌, भूभुवः श्चरोभिसि जपित्वा 
पुनरेव भुञ्जीत ।।६ 
त्वक्केशनखकीटाखुपुरीषाणि दृष्टा तं देशं पिण्डमुद्‌- 
धृत्या द्धिरभ्युक्ष्य भस्मावकीय पुनरद्धिः प्रोक्ष्य वाचा च 
प्रशस्तमुपयुञ्चीत ।७ अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 
आसीनः प्राङमुखोऽश्नी याद्वाग्यतोऽन्नमङ्ुत्सयन्‌ । 
अस्कन्दयंस्तन्मनाश्च भुक्त्वा चादधिमुपश्पररोदिषि ॥६ 

` सवेमक््यापूषकन्दमूरफलमौसानि दन्ते्नावयेत्‌ ॥१० 
नातिसुहितोऽगतापिधानमसीव्युपरि्टादपः पीता- 
ऽऽचान्तो हदयदेशमयिष्ठशति ॥११ 
प्राणानां अन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकस्तेनान्नेना- 
ऽऽप्यायस्वेति ॥१२ 
पुनराचम्य दक्षिणे पाद्‌ ङ्कृष्ठे पाणी जि ख्ावयति ॥१३ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरषोऽङ्कष्ठं च समाधितः} 
ईशः सवेस्य जगतः प्रभुः प्रीणाति विश्वभुगिति ॥१४ 
हुतालुमन्तरणमूध्वेहस्तः समाचरेत्‌ १६ 
श्रद्धायां प्राणिन निविश्याम्रतं हुतं पाणमन्नेनाऽसप्याय- 
स्वेति पच्च ।१६ 
नरह्यणि म आत्माऽप्रतत्वायेत्यास्मानम्‌ ।। १७ 
अक्षरेण चाऽऽत्मानं योजयेत्‌ | १८ 
सवंक्रतुयाजिनःमात्मयाजी विशिष्यते ॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 


१८३२ `  बौधायनस्छृतिः। ` [ सपरमो- 
यथा हि तूरमेषीकम्‌ ।\२१९ 
यथा हि तूरमेषीकमग्नो प्रोत्तं पृदीप्यते । 
तद्वत्सर्वाणि पापानि दह्यन्ते ह्यात्मयाजिनः ॥२२ 
केवलाघो भवति. केवलादी मोघमन्नं विन्दत इति ॥।२३ 
स एवमेवाहरहः सायं पातजहुयात्‌ ।।२४ 

| अद्धिवां सायम्‌ २९ अथप्युद्‌ाहुरत्ति ॥२ ह 
अरे भोजयेद्‌ तिथीनन्तवंत्नीरनन्तरम्‌ | 
बाखबृद्धस्तथा दीनान्ञ्याधितांश्च विशेषवः ।२७ 
अदा तु य एतेभ्यः पूत्र भुङ्क्तं यथाविधि । 
भुज्यमानो न जानाति न स भुङ्क्तं स भुस्यते ।२८ 


पितदेवतभरत्यानां मातापित्रोरगरोस्वथा । 
वाग्यतो विघसमश्नीयादेवं धमां विधीयत इति ॥२६ 


अथप्युदाहरन्ति ॥३० 


अष्टौ प्रासा सुनेभेक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 

हातरिशातं गृदसस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ।३१ 
आहिताग्निरनद््ाश्च ब्रह्मचारी च ते त्रयः । 

अश्न्त एव सिध्यन्ति नेषां सिद्धिरनश्नतामिति ३२ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽनर्न॑स्तु तपश्चरेत्‌ । 
पराणाग्निहोत्ररोपेन अवकोणीं भवेत्तु सः ।३३ 

अन्यत्र पायश्चित्तात्पायश्चित्ते तदेव विधानम्‌ ३४ 


ऽध्यायः | श्राद्धाङ्गाग्नौकरणादिविधिनिरूपणम्‌ । १८३३ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६५ 

अन्तरा परातराशं च सायमाशं तथव च । 

सदोपवासी भवति यो न भुङ्ते कदाचन ॥३६ 
पाणाग्निहोत्रमन््रस्तु निशद्ध भोजने जपेत्‌ | 
ब्रेवागििदोत्रमन्तरा्त द्रव्याखछामे यथा जपेदिति ।३७ 
एवमेवाऽऽचरन्ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कठपत इति ॥ 


इति द्वितीयपश्ने सप्तमोऽध्यायः 


अथ द्िचीयपश्नेऽ्टमोऽध्यायः | 
अथ श्राद्धाङ्गनग्नौकरणादि बिधिनिरूपणम्‌ । 
पिश्रयमायुष्यं स्म्य यशस्यं पुष्टिकर्म च ॥१ 
त्रिमधुखिणाचिकेतचिघुपर्णः पच्वाग्निः षडङ्गविच्छीषंको 
ज्येष्ठसामकः स्ञातक इति पङ्क्तिपावनाः ॥२्‌ 
तदभावे रहस्यवित्‌ ॥३ . ` 
ऋचो यजूषि सामानीति श्राद्धस्य महिमा ॥४ 
` तस्मादेवंविदं सपिण्डमप्याशयेत्‌ ।।४ 
राक्षोध्नानि च सामानि स्वधावन्ति यजूंषि च । 
मध्रचोऽथ पवित्राणि श्रावयेदाशायजञ्छनेः ॥६ 
चरणवतोऽनूचानान्यो निगोघमन्तरासंबन्ध ज्छुचीन्मन्त्र- 
तर्यवरानयुजः पूवयः प्ात्तरेव वा निमन्त्रय सदर्भोप- 


१८४ बौधायनस्परतिः [ अष्टमो- 


छृप्तेष्वासनेषु पाड मुखानुपवेशयव्युदङ्मुखान्वा 
अथंनांस्तिटमिश्रा अपः पतिग्राह्य गन्धेर्माल्यश्चाटङक्रत्याग्नौ 
कृरिष्यामीत्यञ्चज्ञातोऽश्रिमुपसमाधाय संपरिस्तीर्याम्नि 
मुखाव्करत्वाऽन्नस्यव तिख आहूुतीजदोति ॥८ 
सोमाय पितपीताय स्वधा नमः स्वाहा ॥६ 
यमायाङ्गिरस्वते पितृमते स्वधा नमः स्वाहा ॥१० 
अग्नये कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमः स्वाहेति ॥ १९ 
तच्छेषेणान्नमभिषारयान्नस्येता एव तिस्रो जुहुयात्‌ ॥१२ 
वयसां पिण्डं दश्ात्‌ १३ | 
वयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते ॥१४ 
अथेतरत्साङ्खष्टेन पाणिनाऽभिमृशति ॥१५ 
परथिवीसमरतस्य तेऽभ्िरेपद्रषटचस्ते महिमा दत्तस्या- 
प्रमादाय परथिवी ते पात्र" द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुखे 
जुहोमि ब्राह्मणार्ना खा विद्यावतां प्राणापानयोजहोभ्य- 
क्ितमसि मा पितृणां कषे्ठा अमुत्रामुष्मिों क इति ।।१६ 
अल्तरिश्षसमन्तस्य ते बायुरपश्रोता यजूषि ते महिमा 
दत्तस्याप्रमादाय परथिवी ते पात्र द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्ूवा 
मुखे होमि ब्राक्चणानां त्वा विद्यावतां भ्राणापानयो- 
जहोम्यक्धितमसि मा पितामहानां क्षष्ठा अमुत्रा्युष्मि- 
छो क इति ।॥१७ 
द्युसमन्तस्य त आदित्योऽनुख्याता सामानि ते महिमा 
"दत्त्याभ्रमादाय प्रथिवी ते पात्र यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा 


ऽध्यायः | श्रद्धविधिवणेनम्‌। १८३५ 


मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां स्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 

ज्होम्यक्षितमसि मा प्रपितामहानां केष्ठा असुता 

मुष्मिह्धो.क इति ।\ १८ 

अथ वे भवेति ।॥१६ अथ वं भव्ति।॥२० ` 

अग्नौकरणशेषण तदन्नमभिवारयेत्‌। 

निरङ्कष्टं तु यदत्तं न तसप्रीणाति वे पितृन्‌ ।२१ 

उभयोः शाखयोमक्तं पित्भ्योऽऽन्न' निवेदितम्‌ । 
दन्तरयुपासन्तेऽसुरा बं दुष्टचेतसः ॥२२ 

यातुधानाः पिशाचाश्च प्रवि्ुम्पन्ति तद्धविः । 

तिखादने ह्यद्ायादास्तथा क्रोधवशेऽघुराः ॥२३ 

काषायवासा यान्छुरुते जपहोमप्रतिप्रहान्‌ । 

न तदेवगमं भवति हव्यकव्येषु यद्धविः २४ 

यञ्च दत्तमनङ्कुष्ठ' यचेव प्रतिगृह्यते । 

आचामति च यस्तिष्ठन्न स तेन समृध्यत इति ॥२\ 

आध्यन्तयोरषां प्रदानं सवेत्र ॥२६ 

जपग्रभ्ृति यथाविधानम्‌ ।।२७ शेषमुक्तमष्टकाहोमे ॥२८ 

दौ देवे पित्कायं त्रीनेककमुभयत्र बा । 

भोजयेत्सुसमरद्धोऽपि न प्रसज्येत विस्तरे ।।२६ 

सक्या देशकारौ च शौचं ब्राह्मणसंपदम्‌। 

पञ््ेतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवजंयेत्‌ ॥३० 

उरस्तः पितरस्तस्य वामतश्च पितामहाः 

दक्षिणतः प्रपितामहाः प्रष्ठः पिण्डतकका इति ॥२१ 

इति दिितीयप्रश्नेऽ्टमोऽध्यायः । 


१८३६  बोधायनस्छरतिः। [ नवमो- 


अथ द्वितीयपश्ने नवसोऽध्यायः। 
अथ सद्पुत्र्रशंसावर्णनम्‌ | 


प्रजाकामस्योपदेशः ।।१ भ्रजनननिमित्ता समाख्येति ॥२ 
अशिनावृचतुः ॥३ 
आयुषा तपसा युक्तः स्वान्यायेज्याप्रायणः । 
प्रजामुत्पाद्येदयुक्तः से सवै वर्णं जितेन्द्रियः ॥४ 
ब्राह्मणस्यर्णसंयोगखिभि्वति जन्मतः ¦ 
तानि मुच्यास्मवान्मवति विमुक्तो धमसंशयात्‌ ॥५ 
स्वाध्यायेन श्नृषीन्पूज्य सोमेन च पुरंदरम्‌ | 
प्रजया च पितुन्यू्ानदणो दिवि मोदते ।।६ 
पत्रेण ोकाञ्जयति पोघ्रेणाऽऽनन्यमश्नुते । 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण नाकमेवाधिरोहतीति ।।७ 
विज्ञायते च ॥८ | 

` जायमानो वे ब्राह्यणख्िभिश्प णवा जायते ब्रह्मवणषिभ्यो 
यज्ञन देवेभ्यः भरजया पितृभ्य इति ।!£ 

 एवम्रणसंयोगं वेदो दशयति १० 
स्पु्रमुरपाव्याऽऽत्मानं तारयति ।११ 
सप्तावरान्स्र पूर्वान्षडन्यानात्मसप्तमान्‌। 
सद्पुत्रमधिगच्छानस्तारयस्येनसो भयात्‌ 1१२ 
तस्माखजासंतानञुह्पाद्य फटमवाप्नोति ॥१३ 
तस्मा्यलञवान्प्रजामुर्पादयेदोषधमन्त्रसंयोगेन १४ 


ऽध्यायः | संन्यासविधिवणेनम्‌। १८३७ 


 तस्योपदेशः श्रुतिसामान्येनोपदिश्यते ॥१५ 
सबेव्णेभ्यः फटवत्वादिति फल्वत्त्वादिति ।१६ 


इदि द्वितीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 


[विणीत 


अथ !टेतीयघ्रश्ने दशमोऽध्यायः | 
अथ संन्यासविधिवणेनम्‌ | 


अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ।}१ 
सोऽत एव ब्ह्मचयवान्प्रत्रजतीस्येकेषाम्‌ ॥२ 
अथ शाखीनयायावराणामनपलयानाम्‌ ।३ 
विधुरो वा प्रजाः स्वधमं प्रतिष्ठाप्य वा ॥४ 
स्तया उर्व संस्यासमप दिशन्ति ५ 
वानप्रस्थस्य वा कमेषिरामे ।1६ 
एष निलो महिमा ब्राह्मणस्य न कमेणा वधते नो कनीयान्‌ ¦ 
तस्यवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कमणा छिप्यते पापकेतेति ।!७ 
 अपुनभवं नयतीति नियः ८ 
महदेनं गमयतीति महिमा ।¦£ 
केशश्मश्रछोमनखानि वापयित्वोपकह्पयते ॥१० ` 
यष्टयः शिक्यं जख्पवित्रं कमण्डद्ुं पात्रमिति ।११ 
एतत्समादाय भामान्ते मामसीमान्तेऽग्न्यगारे बाऽऽल्यं 
पयो दधीति च्रिद्खाश्योपविशेत्‌ ।१२ 


१८३८ 


बोधायनस्पृतिः । [ दशमो- 


अपो वा ॥१३ 

ओं भूः साविचरी प्रविशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥१४ 
ओं भुवः सावित्रीं विशामि भगो देवस्य धीमहि ॥१ ५ 
आं स्वः सावित्र पूविशामि धियो यो नः प्रचोदयादिति ।१६ ` 
परच्छोऽधचंशस्ततः समस्तया च व्यस्वतया च ॥१५ 
जाश्रमादाश्रमम्रुपनीय ब्रह्मपूतो भवतीति विज्ञायते ॥१८ 
अथाप्युदाहरन्ति ।१६ 

आश्रमादाश्रमं गत्वा हृतह्योमो जितेन्द्रियः । | 
भिक्षवङिपरिश्रान्तः पश्चाद्भवति भिष्चुक इति ॥२० 

स एष भिक्षुरानन्त्याय ॥२१ 
पुराऽऽदिलयस्यास्तमयाद्गाहेपत्यञ्ुपसमाधायान्व- 
हायपचनमाहत्य ज्वङन्तभाहवनीयसदुधृत्य गाई- 

पत्य भज्य विराप्योत्पूय सुचि चतुगहीतं गृहीत्वा 
समिद्धयाहव नीये पूर्णाहुति जुहोति, ओं स्वाहेति २२ 
एतदुनह्यान्वाधानमिति विज्ञायते ।।२३ 

अथ सायं हुतेऽभिदहोत्र उत्तरेण गार्हपत्यं वृणानि 
संस्तीय तेषु दरं न्यच्ि पात्राणि सादयित्वा दक्षि- 
णनाऽऽ्बनीयं ब्रह्मायतने दभान्संस्तीयं तेषु छृष्णा- 
जिनं चान्तर्थायंतां रानि जागर्ति ।।२४ 

य एवं विद्रान्बह्मराच्रिसुपोष्य ब्राह्मणोऽग्नीन्समासेप्य 
प्रमीयते सवं पाप्मानं तरति तरति ज्र्महत्याम्‌\।२५ 

अथ बरह्म सहूं उत्थाय काल एव प्रियो जुहोति ॥२६ 


ङ्यायः } ` संन्यासविधिवणेनम्‌ ¦ १८२६ 


जथ ष्ठ सतीर्वाऽपः प्रणीय वेन्रानरं दादशकषा्लं 

निवेपति सा प्रसिद्ध टिः संतिष्ठते ७ 

अहवनीयेऽग्निहोत्रपात्राणि अक्षिपत्यप्रण्मयास्य- 

नश्मसयानि ।\२८ गाहपव्येऽरणौ ॥ २६ 

भवतं नः सस्ध्नसाविति आत्मन्यम्नीन्सय रोपयते ३८ 

याते अग्ने यज्ञिया तनूरिति त्रि खिरेककं समाबिघ्रति 

अथान्तवदि तिष्ठन्‌? ओं भूवः स्वः संन्यस्तं मया 
 संस्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुपाशृकत्वा त्रिर्बेः \।२३२ 

त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥३३ 

अभयं सरवैभूतेभ्यो मत्त इति च पा पूर्णमञ्जरि निनय तिं 

अथप्युददाहरन्ति ३५ 

अभयं सरवैमृतेभ्यो दसा यश्चरते इनिः! 

न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चापि ह जायत, इति ।।३९ 

स वाचंयमो म्वति २५ 

सखः मा गोपयति दष्डमादनत्त ३८ 

यदस्य पारे रजस इति शिक्यं गृहात ॥३६ 

येन देवाः पवित्रेणेति जल्पवित्र' गृह्णाति ।\४८ 

येन देव ज्योतिष ध्वा उद्ायश्निति कमण्डदु' गृह्धाति ॥\४१ 
 सप्रम्याहतियिः पत्र गृह्णाति ॥६२ 

यष्टयः शिक्यं जटपवित्रं पात्रमित्येतत्समादप्य 

यत्रा ऽऽपस्तद्‌ गत्वा खात्वा =" ~ सुरभिभत्य 

ऽव्टिङ्गाभिर्वाहणी मिर्दिरण्यवर्णामि ¦ पावमानीभि- 








१८४० 


बोधायनस्ृतिः। `  [ दशमो- 


रिति माजयिस्वाऽन्तज्ञंङगतोऽवमषेणेन षोडश प्राणा- 


यामान्धारयित्वोत्तीयं वासः पीडयित्वाऽन्यसयतं 


वासः परिधायाऽप आचम्य, ओं भूञ्ुवः खरिति 
जखपवित्रमाद्‌ाय तपंयति ।।४३ 


ओं भूरतपेयाम्यों भुवस्तपयाम्यों स्वस्तपंयाम्यों 


महस्तपेयाम्यो जनस्तपंयाम्यों तपस्तपयाम्यों सस्यं 


तपेयाभिति ४४ 


देववस्पिवृभ्योऽञ्जटिमादाय), ओं भूः स्वधों भुवः छधों 
स्वः स्वधां मूमभुं वः स्वमेहनेम इति ४५ 

अथोदुत्यं चित्रमिति ह्ाभ्यामादित्यमुपतिष्ठते ।1४६ 
ओमिति ब्रह्म ब्रह्म बा एष ज्योतियं एष तपत्येष वेदो 


य एष तपति वेद्यमेगेतथ एषं तपति एवमेवेष आत्मानं 


तपयत्यात्मने नमस्कसेति ॥४५ 
अस्मा ब्रह्मात्मा ज्योतिः । ४८ 


सावित्रीं सदखक्रल आवतेयेच्छतकत्वोऽपरिमितद्त्वो वा ॥४६ 


ओं भूय बः स्वरिति जखूपवित्रमादायापो गृह्णाति ॥५० 

न चात उष्वमनुदूधताभिरद्विरपरिखुवाभिरययिपूताभि- ` 
वाऽऽचमेत्‌ ।।५८१ 

न चात ड्व शुद्वासो धारयेत्‌ ॥५२ 

एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥५३ अथेमानि व्रतानि भवन्ति ।।4 
अहिसा सव्यमस्तन्य म॑थुनस्य च वेजंनम्‌ 

याग इत्येक एव्चवोपन्रतानि भवन्ति , हि) ।५५ 


ऽध्यायः ] भोजने मु्यादीनां भ्राससंख्या वणनम्‌ ¦ १८४१ 


अक्रोधो गुरुुभ्ूषाऽप्रमादः शौचमादहारञचद्धि्ेति ।५६ 
अथ भक्षचयां ॥4७ 
ब्राह्मणानां शाखीनयायावराणामपव्त्ते कंश्वदेवे भिक्षां 
रिप्सेत भवपूर्व प्रचोदयेत्‌ ॥५८ 
गोदोहमात्रमाकाइचेत्‌ ॥५६ ऋ 
अथ मेक्ष चयादुपावृख शुचौ देशे स्यस्य दस्तपादा- 
्प्रषाल्याऽऽदियस्याय' निवेदयेत्‌ \॥६० ` 
उदुत्य चित्रमिति ब्रह्मणे निवेदयते ब्रह्मजज्ञानमिति 
विज्ञायते ॥६१ ` 
 आधानप्रश्रति यजमान एवाग्नयो भवन्ति तस्थ प्राणो ` 
 गाहपत्योऽपानोऽत्वाहायंपचनो व्यान आहवनीय 
 उदानसमानो सभ्यावसथ्यौ पश्व वा एतेऽ्नय 
आत्मस्था आस्मन्येव जुश्ेति स एष आत्मयज्ञ 
आत्मनिष्ठ अत्मप्रतिष्ठ आत्मानं क्षेम नयतीति 
विज्ञायते ॥६२ 
भूतेभ्यो द्यापूवं संविभज्य शेषमद्धिः संसपश्यौषध- 
 वत्प्राश्मीयात्‌ ।&३ 
प्राश्याप आचम्य ञ्योतिष्मत्याऽऽदित्यमुपतिष्ठते 
उद्वयं तमस्तस्परीति ।६४ 
वाडम आसन्नसोः प्राण इति जपित्वा ॥६५ 
अयाचितमसक्लुप्रघुपपन्नं यच्च्छ्या। 
आहारमान्रं भुञ्चीत केवर प्राणयाद्निकभिति ६६ 


९८४२ 


 वौधायनस्टृतिः। [ दशमो- 


अथाप्युदाहरन्ति ।। ६७ 


अशनौ मासा अनेभक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 
रात्रिशतं गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ६८ 

नर, ` $ 6 भ | * 

भक्षं वा सववणभ्य एकान्न वा द्विजातिषु । 

अपि वा सर्वबणेभ्यो न चेकान्न' द्विजातिष्विति ।1६£ 
अथ यत्रोपनिषदमाचायां ब्रुवते तत्रोदाहरन्ति ।।७० 


| € € 
 श्थानमोनवीरासनसवनोपस्पशनचतुथषष्ठाष्टमकाड- 


बरतयुक्तस्य कणपिण्याकयावकद्धिपयोत्रतत्वं चेति ७९ 
तत्र मौनेयुक्तखेविदवृद्धेराचार्येमनिभिरल्येर्वाऽऽध्रमिभि- 
बहृशरतेद॑न्तान्संधायान्तसुख एव यावदर्थं संभाषीत न 
यत्र छोपौ भवतीति विज्ञायते ।\७य्‌ 
स्थानमोनवीरासनानामन्यत्तमेन संप्रयोगो न चयं 
संनिपातयेत्‌ ५३ 

यच्च गतश्च यावन्माच्रमनुत्रतयेदापस्छु न यत्र रोपो 
भवतीति विज्ञायते ।७४ 
स्थानमौनवीरासनसवनोपरपशंनचतुथषष्ठाष्टमकारत्रत- 
युक्तस्य ।।७८ 

अष्टौ तान्यत्रतस्नानि आपो मूं घृतं पयः| 
हविर््राह्मणकाम्य! च गुरोवेचनमौषधमिति ॥७६ 
सायं प्रातरथिहोत्रसन्तराञ्जपेत्‌ ।।५७ 

वारुणीभिः सायं सध्यामुपसयाय मेच्रीभि; प्राततः ।।७८ 


ऽध्यायः ] भोजने मुन्यादीनां प्राससंख्या वर्णनम्‌! १८४३ 

अनभिरनिकेतः स्यादशर्माऽशरणो मुनिः 
मैश्चाथीं पराममन्विच्छेतस्वाध्याये वाचमुत्सुजेदिति ॥५६ 
विज्ञायते च ।\५६ 
परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि 

यजष्यथेतस्येवान्तो नासि यदृत्रह्न॒तस्रतिगरृणत 
आचक्षीत स प्रतिगर इति ।।८१ 

एवमेवेष आ शरीरविमोक्षणादुवृभमूखिको वेदसंन्यासी ।॥८२ 
वेदो बृक्षस्तस्य मूलं प्रणवः ्रणव।त्मको वेदः ।\८३ 
प्रणवं ध्यायेत्‌ || ८४ 
प्रणवो ज्ह्मभूयाय कल्पत इति होवाच प्रजापतिः ॥८५ 
सप्तन्याहतिभित्रह्यभाजनं प्रक्षाट्येदिति ॥८६ 

इति द्वितीयपश्ने दशमोऽध्यायः । ` 





{एकव्ण्डी त्रिदण्डीवा॥१ 
अथातः सन्यासविभि व्याख्यास्यामः ।२ 
प्रजाकामस्योपदेशः ॥३ 
अथ वे भवत्य्नौकरणरोषेण पिन्यमायुष्यम्‌ ।।४ 
यथा हि तूरसं पीकम ।५ 
अथ शादीनयायावराणाम्‌ ।(६ अथेमे पश्च महायज्ञाः ७ 
अथ प्राचीनावीती! अभिः प्रजापतिः॥६ 
अथ हस्तौ प्रक्षाल्य ।१० 
११६ 


१८४४ ह बौधायनस्पृतिः।  [ एकादशो- 


अथातः सन्ध्योपासनविधि व्याख्यास्यामः ॥११ 
न पिण्डरेषम्‌ ।६२ तपश्यव गाहनम्‌ ॥१३ 
अब्राह्मणस्य शरारीयो दण्डः १४ 
नित्योदकी निदयन्ञोपवीती ।१९५ अथ पतनीयानि ।)१६ 
अथातः प्रायश्चित्तानि ॥१७ | 
कोष्ठान्तग्तो अन्थ एतसरशनगतप्रथमादि दश- 
मान्त.ध्यायख्यादिममध्यमवाक्यानां व्युक्मेण 
परिगणनात्मक इतिबोध्यम्‌ | = 

इति ्टितीयप्रशनः। 





अथ दृतीयः प्ररनः। 
तत्र प्रथमोऽध्यायः | 


अथ शाीनयायावरादीनां धमेनिरूपणम्‌ । ` 
अथ शाीनयायावरचक्रचरथम॑काद्वणां नवभिर नि भि्वैतं- 
मानानाम्‌ ।१ तेषां तहतनाषूत्तिरिव्युच्यते ॥२ 
शाराश्रयत्वाच्छाटीनत्वम्‌ ।।३ 
वृत्त्या वरया यातीति यायाकस्वम्‌।¢ ` 
अनुक्रमेण चरणाष्वक्रचरत्वम्‌ ५ तः अनुव्याख्यास्थामः ॥ 
ष^“नवरेनी कौदाखी ध्‌ वा संपरक्षाटनी समूहा दानी 
शिरोञ्छा कापोता सिद्ध च्छेति नवेवाः।!७ ` 


ऽध्यायः, शाढीनयायावरादीन धमेनिरूपणमप्‌ ! १८४ 


तासामेव वाऽन्याऽपि दशमी वृत्तिर्भवति 1८ 

ओ नवषृत्तेः ॥६ 

केशष्मश्रुरोमनखानि वापयित्वो कल्पयते कृष्णाजिनं 

कमण्डलुं यष्ट वीवधं कुतपहारमिति ॥!० ` 

वैधातवीयेनेष प्र्थास्यति वेश्वानर्या बा ॥११ 

अथ प्रातकदित आदित्ये यथासूञ्मग्रन््वाल्य गाहप 
आज्यं विलाप्योलूय स्ुकुवं निष्टप्य संजय सुचि 
चतुगदीतं गृहीत्वा ऽऽहवनीये वास्तोष्पतीयं जुहोति ॥१२ 
वास्तोष्पते प्रतिजानीद्यप्मानिति पुरोनुवाक्ष्यामनूच्य)) ५? 
व स्तोष्पते शग्मया संसदा त इति याज्यया सुहोदि ॥१ 
सवं एवाऽऽहिताभरिरिेके ।1१४ यायावर इत्येके ।!१५ 
निर्गत्य प्रामान्ते प्राससीमान्ते बाऽवतिषठते तत्र कुटीं मरं 
वाकरोति छतं वा श्रविशति ॥१६ 
करष्णाजिनादीनामुपरटप्तानां यस्िन्नथ येन येन यंस्योजनं 
तेन तेन तद्छुर्यात्‌ ॥१५ ` 

प्रसिद्धमप्रीनां परिचरणं प्रसिद्ध दशप्रूणमासाभ्यां यजन 
प्रसिद्धः पच्वाना महतां यज्ञानामनुप्रयोग उत्पन्नानामो- 
षधीनां नि्वपणं दृष्टं अवति ।१८ 

विष्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निवंपामीति वा तृष्णीं वा ता 
संरछ्ुस्य सादयति ॥१६ 

तस्याध्यापनयाजनप्रतिपरहा निवतन्तेऽन्ये च यज्ञ तद इति|| २ 
हविष्यं च व्रतोपायनीयं दष्टं भवति ।|२९१ 


१८४६  बौधायनस्परतिः। [ द्वितीयो- 
तद्यथा सर्पिर्मिश्रं दपिमिभ्रमक्षारलवणमपिरितमपयुंषितम्‌ ॥२२ 

ब्हमाचयंसृतो वा गच्छति ।२३ 
पवेणि पवेणि केशाश्मश्रलोमनखवापनं शौच विधिश्च । |२४ 
अथाप्युदाहरन्ति २५ 

भूयते द्विविधं शौचं यच्छि पर्युपासितम्‌ । ` 

बाह्यं निटपनिगन्धमन्व शौचमर्हिसकम्‌ ।।२६ 
अद्भिः शुध्यन्ति गाच्राणि चुद्धिक्ञानेन श॒ष्यति | 
अदिसया च भूतात्मा मनः सत्येन ष्यतीति । |२७ 
इति ठृतीयप्ररने प्रथमोऽध्यायः । ॥ 





अथ ठृतीयप्ररने द्वितीयोऽ्यायः | ` 
अथ षण्निवतेन्यादिवृत्तीनां स्वरूपकथन वर्णनम्‌ । 


`  च(आौथो एतसण्निवर्तनीति ॥१ 
` षडेव निवतेनानि निरूपहतानि करोति ।\२ 
` स्वामिने भागुत्छजत्यनुज्ञातं वा गृहाति ३ 


 पराक्यातराशाकर्षी स्यादस्यूतनासिकाभ्यां सयुष्काभ्यामतु 
 दन्नारया मुहुर्‌ हुरभ्य च्डन्द्यन्‌ ॥४£ 

एतेन विधिना षण्निव्तनानि करोतीति पण्निवतेनी ।4 

 कौहाङ्ीदि। | 

` जराभ्यषरो इदाटेन बा कटेन वा तीक्षणक्राष्टेन घ खनति 


ऽध्यायः ] वण्निवर्तण्यादिद्त्तीना स्वरूपकथनवर्णनम्‌ । ९८४५ 


बीजान्यावपति ॥७ कन्द्मूटफरशाकौषधी निष्पादयति ॥<८ 
कुहाटेन करोतीति कौद्यरी ॥६ 
ध्रुवया वतमानः दयुक्टेन वाससा शिरो वेष्टयति भूत्य त्वा 
शिरो वेष्टयामीति | १० 
ब्रह्मवच समिति (मसि) ब्रहवचसाय सखेति छृष्णाजिन- 
मादत्ते ॥११ अब्िङ्गाभिः पविच्रम्‌ ॥१२ 
बलमसि वलाय त्वेति कमण्डलुम्‌ ॥१३ 
धान्यमसि पुष्टे सेति वीवधम्‌ ॥१४ 
सखा मा गोपायेति दण्डम्‌ ॥१५ 
अथोपनिष्क्रम्य ल्याहृतीजपित्वा दिशामनुमन्त्रणं जपति 1 १६ 
परथिवी चान्तरिक्षं च योश्च नक्षत्राणि च या दिशः। 
अग्निर्वायुश्च सुयंश्च पान्तु मां पथि देवता इति ॥१७ 
मानस्तोकीय जपित्वा भ्रामं प्रविश्य गृहहारे गृहट्ार आत्मानं 
बीवधेन सदह दशेनात्संद श नीव्याचश्चते ॥१८ 
त्त तेरवार्तायां तयेव तस्य ध्र बं वर्तनादूभ्र वेति 
परिकीर्तिता १६ संपक्षाखनीति ।२० 
उत्पन्नानामोषधीनां पृष्षषपणम्‌ ॥२१ 
निक्षेपणं नास्ति निचयो वा ॥२२ 
भाजनानि संप॒श्चाल्य ल्युबजतीति संपृक्षाङनी ॥२३ 
समुहेति ।॥२४ अवारित्यानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु 
 वाऽपूतिहतावकारोषु वा यत्र यन्नौषधयो विद्यन्ते तत्र तञ्च 
समूहन्या समुद्य ताभियेतेयतीति समूहा ।२६ 


१८४८ बौधायनस्प्रतिः | [ दिीयो- 


 पाङ्नीति ।२६ अर्हिसिकेव्येवेदयुक्तं भवति ॥२७ 
तुषविही्मस्तण्डुकानिच्छति खञ्ननेभ्यो बीजानि वा 
पाटयदीति पारनी ।२८ शिरोच्छेति ॥२६ 
अवारितस्थनेषु पथिषु वा कषतरेषु वाऽप्रविहतावकाशेषु वा 

` यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्रेककं कणिशद्ुन्छयित्वा 
कारे कारे शिख्वतयतीति शिलोज्डा ।॥३० कापोतेति ।\३१ 
 अवारितस्थनेषु पथिषु वा क्षतेषु वाञ््रतिहतावकारशेषु बा 
यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्राङ्करिभ्यामेककामोषधि- 
मज्छयिव्वा सदशेनास्कपोतवदिति कापोत्ता 
सिद्ध च्छति ।।३३ 
वृत्तिभिः श्रान्तो बृद्धव्वाद्धावुक्षयाद्वा सजनेभ्यः सिद्धमन्न 

 मिच्छतीति सिद्ध च्छा ॥२४ 

 तस्याऽऽस्मसमारोपणं वियते संन्यासिवदुपचार 
पविन्रकाषायवासोवजम्‌ ।३५ ` 
बास्याऽपि बृक्षढतावर्ल्योषधीनां च तृणौष्धीनां च 
श्यामाकजतिरादीनां वन्याभिरतयतीति वान्या ॥ ३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।३' 

मृगः. सह्‌ परिस्पन्दः संवासस्तेभिरेव च । 
तेरेव सदशी वृत्तिः प्रत्यक्षं स्वगरक्षणमिति ॥३८ 


इति ठृतीयग्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । ` 





ऽव्ययः] पचमानकापचमानकमेदेन वानप्रखस्दरविष्यवरणनम्‌९८४६ 


अथ तृतीयप्रश्ने तीयोऽध्यायः | 

 पचमानकापचमानकमेदेन वानभस्यत्यद्ेविध्यवर्णनम्‌ । 
अथ वानप्रखदरेविध्यम्‌ 1\१ 

पचमानका अपचमानकाश्वेति ।२ 

तत्र पचमानकाः पच्चविधाः ।}३ 

सवारण्यका वेतुषिकाः कन्द वूलफट भक्षा; शाकमक् श्विति 1४ 

तत्र सर्वारण्यका नाम द्विविधा द्विविधमारण्यमाश्रयन्त 

इन्द्राव सिक्ता रेतोषसिक्ताश्चति ।८ 

वगेनद्रावसिक्ता नाम वड्ीगुट्मटतादक्षाणामानयित्वा 

श्रपयित्वा सायं प्रातरग्निहोत्रं हृता यत्यतिथित्रतिभ्यश्च 

द्त्वाऽथेवरच्छ(रो)षभक्षाः 1} £ 

रेतोवसिक्ता नाम माषं ग्यात्रवरृकश्येनादिभिरल्य- 

तसेन वा दतमानयित्वा ्रपयिखा सायं प्रातरन्नि- 

होत्रं हुत्वा यलयतिथित्रतिभ्यश्च द्‌ लाऽयेतर=ॐ(शे)- 

षभक्षाः ७ 

वैतुषिका्तुषधान्यवञजं तण्डुखानानयित्वा श्रपयित्वा 

सायं प्रातस्म्रिहोत्रं हुखा यलयतिभित्रतिभ्यश्च दत्वा- 

ऽयेतरच्छ(रोषभ क्षाः ॥८ 

कन्दमूरफटशाकमभक्चाणामप्येवमेव ।:& 

पञ्चेबापचमानकाः॥१० 

उन्मज्ञ फः प्रवृत्ताशिनो मुखेनाऽऽदायिनस्तोयाहारा 

वायुभक्षाश्चेति ॥ ११ 


१८५० 


बोधायनस्प्रति;ः ` तृतीयो 


तत्रोन्मल्लका नाम रोदहाश्मकरणवजम्‌ (१ ॥१२ 
हस्तेनाऽऽदाय प्रवृत्ता शिनः ।१३ 


` भुखेनाऽऽदायिनो मूुखेनाऽऽददते ॥१४ 


तोयाहाराः केवरं तोयाहाराः ॥१५ 


वायुभक्षा निराहार श्चेदि ।१६ 
वैखानसानां विहिता दश दीक्षाः ॥१७ 


यः स्वशाक्नमभ्युपेय दण्डं च मौनं चाप्रमादं च ॥१८ 
वैखानसाः शुभ्यन्ति निराहार श्चेति ।१६ 
शाश्चपरिम्रहः सर्वेषां त्रह्मवेखानसानाम्‌ ॥२० 
न दुद्येहंशमशकान्दिमवांस्तापसो मवेत्‌ । 
वनप्रतिष्ठः संतुषटश्चीरचमंजरप्रियः (२१ 
अतिथीन्पूजयेसपूं काटे त्वाश्रममागतान्‌ । 
देवविप्राग्निहत्रे च युक्तस्तपसि तापसः ॥२२ 
कृच्छं वृत्तिमसहाया सामान्यां मगपक्षिभिः। 
तदहजेनसंभारां काषायकटुकाश्रयाम्‌ (२३ 
परिगृह्य शुभां धत्तिमेत दुजेनवर्जिताम्‌ 
वनवासमुपाश्रिय ब्राह्मणो नावसीदति ॥२४ 


मृगः सह परिस्पन्दः संवासस्ते(स्तवेोभिरेव च । 


तेरेव सदशी वृत्तिः प्रस्यक्षं स्वगरक्षणमिति ॥२५ 
इति ठतीयप्रश्ने ठृतीयोऽध्यायः। 


ध्यायः ] ब्रह्मचारिण अभक्ष्यसक्ण प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । १८५१ 


अथ ठृतीयप्रश्ने चतुथौऽध्यायः । 
अथ ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायधित्त वर्णनम्‌ । 


अथ यदि ब्रह्मचायेत्रत्थमिव चरेत्मांसं बाऽश्नीया- 
स्क्वियं वोपेयात्सर्वास्वेवाऽऽतिष्वन्तराऽगारेऽग्निमुप- 
समाधाय संपरिषरीर्याग्निभुर्खाव्छताभ्याऽऽन्याहुती- 
रुपजुहोति ॥१ 
कामेन छृतं कामः करोति कामायवेदं सवं यो मा 
कारयति तस्म स्वाहा ॥२ 
मनसा कृतं मनः करोति मनस एवेदं सवं यो मा 
कारयति तस्म स्वाहा ॥३ 
रजसा श्रतं रजः करोति रजस णवेदं सवं यो मा 
कारयति तरसे स्वाहा 1४ 
तमसा कृतं तमः करोति तमस ण्व सवै योमा 
कारयति तस्मे स्वाहा ॥५ ` 
पाप्मना छृतं पाप्मा करोति पाप्मन एवेद सवयोमा 
कारयति तस्मै स्वाहा ।!६ | 
मन्युना कृतं मन्युः करोति मस्यव एवेदं सवयोमा 
कारयति तक्ै स्वाहेति ॥७ 
जयग्रथृति सिद्धमा चेदुवरप्रवानात्‌॥८ 
 अपरेभागिनि कृष्णाजिनेन प्राचीनप्रीवेणोत्तरखोम्ना 
 प्राषृत्य बसति ६ ॑ 


१८५२ 


बौधायनस्सतिः।  [ पच्चमो- 


दुष्टायां जघनार्घाहत्मानमपद्ष्य तीथं गत्वा 

प्रसिद्ध' भ्नालखाऽन्तजंखगतोऽचमषणेन षोडश प्राणा- 

यामान्धारयित्काऽप्रसिद्धमाऽऽदिव्योपस्थानाच्छतवा- 
९ 

ऽ<ऽचायंस्य शृहनेति ।।१० 

यथाञन्मेधावश्रथ एवमेवेतद्विजानीयादिवि ।११ 


इति ठृतीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ।। 


यनं 





अथ ठृतीपप्रस्ने पच्चमोऽध्यायः | 
अथ अघमपंणकल्पव्यख्यानवर्णनम्‌ । 


अथातः पवित्रात्तिपवित्रस्याधमषणस्य कल्पं व्याख्यामः।१ 


तीथं गला स्तः श्ुचिवासां उदकान्ते श्थण्डिक- 
मुद्धृत्य सछृच्छिन्नेन वाससा सङ्ृत्पूणणन पाणिना 
ऽऽदित्याभिमुखोऽघमषेण स्वाध्यायमधीयीत ।२ 
भरात्तः शतं मध्याहव शतमपराह्‌ शतमपरिमितं वा ।।३ 
उदितेषु नक्षत्रेषु प्रञ्चतयावकं प्राश्नीयात्‌ ।४ 


ज्ञानकतेभ्यो.ज्ञानकृतेभ्यश्चोपपातकेभ्यः सप्ररा्रासञरुच्यते ॥{ 


द्वादशरात्राद्‌ ध्र णहननं गुरुतल्पगमनं सुवर्ण॑स्तेनयं 
खुरापानमिति च लज॑यित्वेकर्विशतिरात्रात्तात्यपि 
तरति तान्यपि जयति ।६ 


$भ्यायः]आम्ृतदुरितोपशमाय प्रसृतयावकस्य हवनविधिव ०१८५३ 


सव तरति सव जयति सवक्रतुफरमवाप्नोति स्वेषु 
तीथबु स्ञानो भवति सेषु वेदेषु चीणेत्रतो सवति 
स सवेदवज्ञातो भवत्या चश्चुषः पर्क्ति पुनाति 
कर्माणि चास्य सिष्यस्तीति बोधायनः ।!७ 


इति दृतीयप्रश्ने पच्वमोऽभ्यायः ॥\ 


अथ ठृत्तीयप्रश्चे षष्ठोऽध्यायः | 


आरकरतदुरितोपशमाय प्रष्टतयावकृस्य हबनविधिवर्णनम्‌ 


अथ कम॑भिरास्म्टतगरुमिवाऽऽत्मान मन्ये ताऽऽत्माथ 
` प्रख्ृतयावकं श्रपयेदुदितेषु नक्तरषु ॥।१ 
न ततोऽग्नौ जुहुयात्‌ ॥२ न चात्र बछिकमं ।\२ 
अश्रतं श्रष्यमाणं तं चाभिमन्त्रयेत 1४ 
यवोऽसि धास्यराजोऽसि वारणो मधुसंयुतः । 
निणदः सवपापानां पवित्रमृषिभिः स्पृतम्‌ ॥५ 
घृतं यवा मधु यवा आपो यवा अगतं यवाः। 
सर्व पुनीथ मे पापं यन्मया दुष्करं कृतम्‌ ॥६ 
वाचा कृतं कर्मकृतं मनसा दुविचिन्तितम्‌। 
अरुक्ष्मीं काटसात्रीं च सव पुन(नी)थ मे यवाः ।}७ 
महापातकसंयुक्तं दारुणं राजकिहिवषम्‌ । 
 बाख्वृद्धमधरं च सवं पुन(नी)थ मे यवाः ८ 


१८८४ 


बौधायनस्मृतिः | | षष्ठो - 


सुवणेस्तेन्यमत्रयमयाज्यस्य च याजनम्‌ । 

न्राह्यणानां परीवादं पुन(नी)थ मे यवाः ॥६ 

गणान्नं गणिकान्नं च शदराननं ्रद्धसूतकम्‌ । 

चोरस्यान्न' नवश्राद्ध' सव पुन(नी)थ मे यवा इति ।१० 
श्रप्यमाणे रक्षां कुयात्‌ ।। ११ 

नमो श्द्राय भूताधिपतये दयौः शान्ता णुष्व पाजः 
प्रसिति न प्र्वी मियेतेनालवाकेन ॥१२ 

ये देवाः पुरःसदोऽभिनेत्रा रक्षोहण इति पच्वभिः प्ययेः॥। ` 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति ह्ाभ्याम्‌ {४ 

श्त च ठष्वश्नीयासप्रयतः पात्रे निषिच्य | १८ 

ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्ष पितरस्ते न 
पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहेति । १६ 


आत्मनि जुहुयात्‌ १७. 


त्रिरात्रं मेधाथीं षडरात्रं पीत्वा पापङ्च्छरुद्धो भवति ॥१८ 
सप्तरात्रं पीत्वा श्र.णहननं गुरुतह्पगमन सुवणस्तन्य 
सुरापानमिति च पुनाति । १६ 
एकादशरात्रं पीत्वा पूरपुरुषङृतमपि पापं निण॒दति ॥२० 
अपि वा गोनिष्करान्तानां यवानामेकर्विशतिरात्रं पीवा 
गणान्पश्यति गणाधिपति पश्यति विद्यां पश्यति 
विद्याधिपति पश्यतीलयाह भगवान्बोधायनः ॥२१ 

इति ठतीयग्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | 





ऽध्यायः |  कूष्मण्डहोमविधिवर्णनम्‌। १८६५५ 
ठृतीयप्रश्ने सप्रमोऽध्यायः। 

अथ कृष्माण्डदोमविधिवर्णनम्‌। ` 
अथ कृष्माण्डजंहुयादयोऽपूत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा 
भ्र.णदैवमेष भवति यो योनो रेतः सिश्वति यदर्वाचीन- 
मेनो भ्र णदहयायास्तस्मान्सुच्यत इति ॥१. 
अयोनौ रेतः सित्तवाऽन्यत्र स्वप्नाद्रेपो वा पवित्रकामः॥२ 
अमावास्यायां पौणमास्यां वा केशश्मश्रुखोमनखानि 
वापयिसवा ब्रह्मच।रिकल्पेन ब्रतमुपंति ॥ 
संवत्सरं मासं चतुर्विंशव्यहं दादश रात्रीः षट्‌ तिस्रो वा ॥४ 
न मांसमश्नीयान्न खियसुपेयान्नोपर्यासीत जुगुप्सेतानृतात्‌ ^ 
पयोभक्ष इति प्रथमः कल्पः 11६ 
यावकं वोपयुञ्ञानः कच्छृद्रादशर त्रं चरेत्‌ ।+७ 
भिक्षेद्रा तद्धिधेषु यवागृं राजन्यो वेश्य आमिक्षाम्‌ ॥८ ` 
पूर्वाह्न पाकयज्िकधमणाभ्चिमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या- 
ऽऽग्निमुखाव्छृलवाऽथाऽऽज्याहुती रुपजुहो ति ।,६ 
यदेवा देवहेडनं यददीव्यन्नेणमहं बभृवाऽऽयुष्टे विश्वतो 
दधदिति १० 
एतदिभिरलुवाकः प्रव्यचमाज्यस्य जुहुयात्‌ ।।११ 
सिंहे व्याघ्र उत या पृद्राकाविति चतसः सुवषहुतीः॥१२ 
अम्नेऽभ्यावर्तिन्र्ने अङ्गिरः पुनरूजा सह्‌ रय्येति चतस्रो- 
ऽभ्यावर्विनीहु स्या समित्पाणियेजमानरोकेऽवस्थाय 


१८५६ बोधाय नस्पृतिः | [ अष्टमो- 


` केश्वानराय प्रतिवेदयाम इति दाद श्चन सूक्तंनोपतिष्ठते ॥१३ 
यल्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन 
 सवेस्मा(त्तस्मा)न्मेडितो मोग्धि त्वं हि वेत्थ यथातथं 
स्वाहेति ॥१४ 
समिधमाधाय वरं ददाति ।।१५ 
जयप्रभृति सिद्धमा धेनुबरप्रदानात्‌ १६ 
एक एवाग्नौ पस्चियं ।॥१७ अथाग्न्याघेये ।1१८ 
यदेवा देवहेडनं यददीन्यन्त्रणमहं बभूवाऽऽयष्टे विश्वतो 
दधदिति ॥१६ 
पूर्णाहुति हत्वाऽग्निहोत्रमारप्स्यमानो दशहोत्रा हूत्वा 
दशपूणंमासावारप्स्यमानश्वतुरहोत्रा हुत्वा चातुर्मास्यान्या- 
रष्स्यमानः पथ्वहयत्रा हुत्वा पञ्युबन्धे षड्ढोत्रा सोमे 
सप्रदोश्ना ।|२० विज्ञायते च २१ 
कर्मा दिष्वेतजहुयास्पूतो देवरोकान्समश्लुत इति हि 
ब्राह्मणमिति हि ब्राह्यणम्‌ ।।२२ 
इति तृतीयप्रश्ने सप्तमोऽध्याय 


अथ तृतीयप्रश्नेऽ्मोऽध्यायः 1 
अथ चान्द्रायणकल्पाभिधानवर्णनम्‌ ! 
अथातश्चान्द्रायणस्य कल्पं व्याख्यास्यामः ।}१ 
गु्चतुदशीरुपवसेत्‌ ॥२ 


ऽध्यायः] = चान्द्रायणकह्पाभिधानवर्णनम्‌ । ९१८५७ 


 केशश्मश्ररोमनखानि वापयिखाऽपि वा श्मश्रुण्येवाहतं 
वासो वसानः सत्यं न्ुवन्नावसथमभ्युपेयात्‌ ।\३ 
 तस्मिश्नघ्य सद्चसणीतोऽग्निरणण्योनिमेन्थ्यो वा 1४ 
ब्रह्मचारी रहृस्मेषायोपकरपी स्यात्‌ ।।५ 
ह विषयं च व्रतोपायनीयम्‌ ।\£ | 
अग्निमुपसमाधाय संपरिष्तीयाऽऽग्निमुलाव्छला 
पक्ताञ्जुहोति || | 
अग्नये या तिथिः स्याज्नक्षत्राय सदवताय ॥८ 
अत्राह मोरमन्वतेति चान्द्रमसी पच्चमी च वापृथिवीभ्यां 
पष्ठोमहोरात्राभ्यां सप्तमीं सैद्रीमष्टमीं सौरीं नवमीं 
बारणीं दशमीभेन्द्रीमेकादशौं वश्वदेवी दरादशीभिवि ।।६ 
अथापरः समाममन्ति दिग्भ्यश्च सदवताभ्य उरोरन्त- 
रिक्षाय सदेवताय नवो वो मवति जायमान इति 
सौविष्टती हत्वा्यैतद्धविरच्छि्ठं कैसे वा चमसे वा 
वयदुधृदय हविष्यभ्यञ्जनरुपसिच्य पथ्चद पिण्डान्‌ 
प्रदतिख्थान्प्राश्नाति ।\१० 
प्राणाय त्वेति प्रथमम्‌ ।११ अपानाय तेति द्वितीयम्‌ ।९९ 
व्यानाय तवेति ठतीयम्‌ ॥१३ उदानाय सेति चतुथम्‌ १ 
समानाय सेति पथ्चमप्‌ ॥१६५ 
` यदा चखासे दभ्या पूवं यदा तरयो द्वाभ्या द्भ्य, पूर्वो 
यद्‌! ह द्वाभ्यां पूवं तरिमिसूतस्मेकं सवः ।।१९ 
निप्राभ्याः स्थति ॥१७ 


१८६८ 


बौधायनस्म्रतिः। 





अपः पीत्वाऽथाऽऽज्यस्य जुहोति प्राणापान ० वाङ्क्मनः 
शिरःपाणि० तक्वम० शब्द ० प्रथिवी० अन्नमयप्राणमय- 
मनोमय विज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहेति सप्तभिरनुवाकेः ।१८ 
जयप्रश्रति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ १६ 
सौरीभिरादियमुपतिष्ठते चान्द्रमसीभिश्नन्द्रमसम्‌॥२० 
अग्ने लं सुजागृहीति संविशञ्खपति (२१ 

त्वमग्ने व्रतपा असीति प्रवुद्धः ।।२२ 

लीशूदरनाभिभाषेत ।२३ मूत्रपुरीषे निक्षित ॥२४ 

अमेध्यं दृषा जपति ।२५ 

अनदु' मनो दण््रिं चक्षुः सूर्यो ज्यौतिषं श्रेष्ठो दीक्षेमा मा 





हसी रिति ।।२६ प्रथमायाभपरपक्षस्य चतुदश प्रासान्‌ ॥२५ 


एवमेकापचयेनाऽऽमावास्यायाः ।२८ 
अमावास्यायां रासो न विद्यते ।२६ 

| ०५. ९ को | | 
प्रथमायां पूरेपक्षस्यको दौ द्धितीयस्याम्‌ ।।३० 
एवनमेकोपचयेनाऽऽपौ्णमास्याः ॥३१ 
पौणमास्यां स्थालीपाकस्य जुहोलग्नये या तिथि 
स्यान्नक्षुत्रेभ्यश्च सदेवतेभ्यः ॥३२ 
पुरस्तच्छोणाया अभिजितः सदेवतस्य हृत्वा गां 
ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ ३३ 
तदेतचान्द्रायणं पिपीलिकामध्य विपरीतं यवमध्यम्‌ ॥३४ 
अतोऽन्यतरञ्चरिस्वा सर्वेभ्यः पातकेभ्यः पापषृच्छद्धो 
भवति ॥३५ 











ऽध्यायः । अनश्नत्पारायणविषिव्याख्यानम्‌ | १८५६ 
कामाय कामायतदाहायेमित्याचक्षते ।३६ 
यं कामं कामयते तमेतेनाऽऽप्नोति ॥३७ 
एतेन व भूषय आत्मानं शोधयित्वा पुरा कर्माण्यसाधयन्‌ ।। 
तदेतद्धन्यं पुण्यं पुत्रं पत्यं पशब्यमायुष्यं स्वम्थं यशस्यं 
सावेकामिकम्‌ ।।३६ 
नक्षत्राणां सूर्याचन्द्रमसोरेव सायुज्यं सलोकतामाप्नोति 
य उ चनदधीते य उ चनदधीते ४० 


इति तृतीयप्रश्नेष्टमोऽध्यायः। 


अथ तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः। 
अनंश्नत्पारायणविधि व्याख्यानम्‌ । 


अथातोऽनश्लत्पारायणविधि व्याख्यास्यामः ।।१ 

श॒चिवासाः स्याच्चीरवासा वा हविष्यमन्नमिच्छेदपः 

फलानि वा ॥२ 

ग्रामासाचीं वोदीचीं वा दिशयुपनिष्कम्य गोमयेन 

गोचममान्नं चतुरं श्यण्डिद्युपरप्य प्रोक्ष्य छ्वण- 

मुिख्याद्धिरभ्ुक्ष्याग्नियुपसमाधाय संपरिस्तीयताभ्यो 
देवताभ्यो जुहुयात्‌ ॥३ 

अग्नये स्वाह प्रजापतये स्वाहा सोमाय स्वाहा विश्वेभ्यो 

देवेभ्यः स्व्॑युवः ऋभ्यो जुष्यः सामम्योऽथवभ्य 
१९५ | 


१८६० 


 बोधायनस्डृतिः। [ नवमो- 
श्रद्धाय प्रज्ञाये मेधाय भियं हिये सवित्रे साविच्यै 
सदसस्पतयेऽनुमतये च हुत्वा वेदादिमारभेत सततमधीयीत 
नान्तरा व्याहरेन्न चान्तरा बिरमेत्‌ ४ 


अथान्तरा व्याहरेदथान्तरा बिरमेखरीन्प्राणायामानायस्य 


वृ्तान्तादेवाऽऽरभेत ५ | 

अप्रतिमायां यावता कारेन न वेद्‌ तावन्तं कारं तदधीयीत 
स यदा जानीयादुक्तो यजुष्टः सामतं इति ॥ ६ 

तदुत्राह्यणं च्छान्दसं तदेवतमधीयीत ।७ 


वादश वेदसंहिता अधीयीत ॥८ 


यद्नेनानध्यायेऽधोयीत यदूगुरवः कोपिता खास्यकार्याणि 
भवन्ति ताभिः पुनीते ॥£ 


 श्ुद्धमस्य पूतं ब्रह्म भवति ॥१० अत ऊध्व संचयः {1९१ 


अपरा द्वादश वेदसरंहिता अधीय ताभिरूशनसौ रोक- 


मवाप्नोति ॥१२ 


अपरा इादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिच् हस्पतेर्छक- 


 सवाप्नोति ॥१३ 


अपरा हवादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिः प्रजापतेलक- 
मवाप्नीति।। १४ 

अनश्नन्संहितासदखमधीयीत श्रह्यभूतो विरजो भक्ष 
भवति ॥ १४. 





षप्मासाल्यावकभश्चश्चतुरो मासावुद्कसक्तभक्षो द्वौ मासौ 


ध्यायः ] याप्यकमणोपेतस्य निष्कयाथं जपादिनिरूपणम्‌ १८६१ 


फलमक्चो मासमव्भक्षो द्वादशरात्रं वा प्रारनन्किप्र- 

भन्तथोंयते ज्ञातीन्पुनाति सप्रावरान्सप्तपूर्वानात्मानं 

पञथ्चदशं पङ्क्ति च पुनाति 11१७ 

तेवां देवनिश्रयणीमित्याचक्षवे १८ 

ददया बै देवा देवखमगच्छन्नृषय श्रुषित्वम्‌ ॥१६ 

तस्य ह वा एतस्य यज्ञस्य त्रिविध एवाऽऽरम्भकालः 

प्रातःसवने माध्यंदिने सवने ब्राह्मे बाऽपररत्रे ।॥२० 

दं वा एतं पर्ञापतिः सप्वषिभयः प्रोवाच सप्तथेयो 

महाजज्वे महाजजु्हमणेभ्यो बहमणिभ्यः॥२१ ` 
इति दतीयप्रशने नवमोऽध्यायः । 


1 


अथ तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 
जथ याप्यकर्मण्योपेतस्य निष्कयाथं जपादिनिरूपणम्‌ 


उक्तो बणधसश्वाऽऽप्मधमेश्च ॥! 
अथ खल्वयं पुरषो याप्येन कमणा मिथ्या चरत्य्या 
वा याजयत्यप्रतिप्राह्यस्य वा प्रतिगृह्वाल्यनस्व र 
वाऽन्नमश्नात्यचरणीयेन वा चरति तत्न परायश्ित्तं पच 
कुर्यादिति मीमांसन्ते ॥र 
नहि कमै क्षीयत इति छयादित्यव ॥* 
पुनः स्तोमेन यजेत ।£ पुः सवनमाय 








तीति ॥६. 


१८६२  . बौधायनस्परतिः। [ दशमो- ` 
` अथणप्युदाहरन्ति।॥६ सर्व पाप्मानं तरति तरति 
्रह्यहत्यां यो ऽमेधेन यजत इति !}७ ` 
 अश्चष्टूता बाऽभिशस्यमानो यजेतेति ।८ 
तस्य निष्करयाणि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ 
उपनिषद वेदादयो वेदान्ताः सवेच्छन्दःसु संहिता मधन्य- 
घमषेणमथवशिरो रद्राः पुरुषसूक्तं राजनरौहिणे बरहद्र्थ॑तरे 
पुरुषगतिमहानाम्त्यो महावेराजं महादिवाकीत्यं ज्येष्ठ- 
सास्नामन्यतमद(म ब) हिष्पवमानः कूष्माण्ड्यः सावित्री 
चेति पावनानि ।१० 
उपसन्न्यायेन पयोत्रतता शाकभक्षता फठभक्षता मूक- 
भश्चता प्रसृतयावको दिरण्यप्राशनं दृतप्राशनं सोमपान- 
मिति मेध्यानि ११९ 
सवं शिखोचयाः सर्वाः स्रवन्त्यः सरितः पुण्या हदास्तीर्था- 
न्युषिनिकेतनानि गो्ठक्टेतषरिष्कन्दा इति देशाः ॥१२ 
अदिस सत्यमस्तन्वं सवनेषदकोपस्पशेनं गुरश्ु्रषा 
ब्रह्मचवयसधःशयनमेकवलताऽनाशक इति तपांसि ।१३ 
[सऽयो मूमिस्तिखा दृतमन्नमिति देयानि ।1१४ 





दिरण्यं गौर्वा 
सकत्सरः षण्मासाशचत्वारखयो द्रावेकश्चतुर्विंशत्यह्ये 
द्ादृशाहः षडद्रू्यहोऽहोरात्र एकाह इति काटाः ।१५ 
एदान्यनादैशे च्ियिरम्‌ ।१६ 

एनःद्यु सड शुनि ठषु ख्षूनि ॥१७ 


च्यु 1. 


| ऽध्यायः ¡ चश्चुशश्रो म्‌ १८६३ 
इच्छातिङच्छौ चान्द्रायणमिति सकम्रायधित्तिः- ` 
सवेभायस्िततिः ॥१८ | 

इति ठतीयग्रश्ने दशमोऽध्यायः । 





्त्वऽध्राणमनोव्यतिक्रमादिषु प्राया च 








उक्तो वणघस॑श्चाऽऽ्ध्रमधर्मश्च ॥१ ` 
अथातोऽनरनत्पारायणविषिम्‌ | 
` अथातश्ान्द्रायणस्य ॥३ अथ क्रष्माण्डेजहयात्‌॥४ ` 
अथ॒ कमभिरात्परकृतः ।५ अथातः पवित्रातिपवित्रस्य ।\६ 
अथ यदि ब्रह्मचायत्रयमिव चरेत्‌ ।॥७ 
अथ वानप्र्ट्रेविध्यम्‌।!८ य(ज)थो एतत्वण्निवतेनीति॥६ 
अथ शाठीनयायावर्वक्रचरधमकाङक्षिणम्‌ १० 
( इलरमेतद्रतते--अशीच्युत्तरशतश्छोकं 
समाप्रोऽयं दशखण्डयुक्तः ठृतीयः प्रश्नः । ) 
समाप्तोऽयं ठृतीयः प्रश्नः । 





अथ चतुथः प्रश्नः । 
| तत्र प्रथमोऽध्यायः | 
अथ चश्ुःोत्रस्वग्ाणमनोन्यतिक्रमादिषु प्रायथित्तम्‌ । 


प्रायधित्तानि वक्ष्यामो नानाथानि एथक्पथक्‌ । 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि रघूनि च ।॥१ 


१ ८&४ बोधायनस्परतिः। [ प्रथमौ- 


यदत्र हि भवेधुक्तं तद्धि तत्रेव निर्दिशेत्‌ । 
भूयो भूयो गरीयः सु ख्षुष्वल्पीयरूखथा (१) ॥२ 
विधिना शाद््ेन भ्राणायामान्समाचरेत्‌। 
यषुपस्थज्ृतं पापं पदभ्यां वा यत्कृतं भषेत्‌ ॥३ 
वष्टुभ्यां मनसा बाच श्रोत्रत्वश्राणचक्षुका ४ 
अपि वा चक्चुः्रोच्रलख्ाणमनोव्यतिक्रमेषु तिमि 
प्राणायामैः शुध्यति ।!५ 
शूद्रान्नक्षी गममभोजनेषुं केवलेषु पथक्पथक्षसप्राहं सप्त सप्त 
प्राणायामान्धारयेत्‌ £ | 
अभक््यामोल्यप्पेयान्नादयप्राशनेषु तथाऽपण्यविक्रयेषु 
मधुमांसघृतवेलक्षारख्वणावरान्नवर्जेषु यन्चान्यदप्येवं 
युक्तं ह्ादशाहं दादश दादश प्राणायामास्धारयेत्‌ ॥७ 
पाततकपतनीयोपपातवकवजंषु यज्चान्यदप्येवं युक्तमधमासं 
दवादश इादश प्राणायासान्धारयेत्त्‌ ॥८ 
पावकपतनीयवजषु यशचान्युदप्येवं युक्तं दादश दादशाहा- 
ष्ादश दादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ६ 
पातकवजषु यचान्यद्प्येवं युक्तं द्ादंशाधमासान्द्रादश 
दादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ।\१० 
अथ पातक्घेषु संवत्सरं द्वादशं द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥ ` 
 इधादूगुणवते कन्यां नभिकां ब्रह्मचारिणे । 
अपि वा गुणददीनाय नोपरन्ध्याद्रजस्वलाम्‌ ।।१२ 


ऽध्यायः ] विवाहास्माक्‌ कन्यायारजोदशंने दोषनिरूपणम्‌ १८६५ 


तरीणि वर्षण्ुतुमतीं यः कन्यां न प्रयच्छति । 
स तुल्यं घ्रणस्यायं दोषस्च्छलयरसंशयम्‌ ॥१३ 
न याचते चेदेवं स्याद्याचते चेदपथक्परथक्‌ । 
एकेकस्मिन्नतौ दोषं पातकं मलुरवीत्‌ ।।१४ 
त्रीणि वर्षाण्य॒तुमती काश्छ्लैत पिशासनम्‌ । 
ततश्चतुथ वषं तु विन्देत सदृशं पतिम्‌। 
अविद्यमाने सदृशे गुणदहीनमपि श्रयेत्‌ ॥१५ 
वराचचेखहता कन्या मन्त्रेयंदि न संस्छृता । 
अन्यस्मै विधिवदेया यथा कन्या तथेव सा १६ 

निष्ठायां हृते वाऽपि यस्ये भर्ता त्रियेत खः । 
सा धेदेक्ष॒तयोनिः स्याद्‌ गदप्रत्यागता सती ॥१७ 
पौनभवेन विधिना पुनः संस्कारमहंति ।१८ 
त्रीणि वर्षाण्यतुमतीं यो भार्या नाधिगच्छति । 
स तुख्यं भ्र. णहत्याय दोषय्च्छत्यसंशयम्‌ ॥१६ 
नूतुख्ादां तु यो भार्या' संनिधौ नोपगच्छति । 
पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्स्जसि शेरते ॥२० 
क्तो नोपेति यो भायौमनृतौ यश्च गच्छति । 
तुल्यमाहुसयोदाषमयोनौ यश्च सिच्वति ।२१ 
अतु: प्रतिनिवेशेन या भार्या छन्दयेटतुम्‌ । 

तां प्राममध्ये विख्याप्य श्र.णध्नीं निधमेदुगृहात्‌ ॥२२ 
नुतुख्रातां न चेट्गच्छेन्नियतां घमंचारिणीम्‌ | 
नियमातिक्रमे तस्य प्राणायामशतं स्मरतम्‌ ।।२३ 


बौधायनस्पृतिः। [ प्रथमो- 


प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
पवित्रपाणिरासीनो ब्रहम नेतयः-ममभ्यसेत्‌ ॥२४ 
आवतेयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 
आ केशान्तान्नखाग्रा्च तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ।|२५ 
निरोधाल्ञायते वायुर्वायोर मिश्च जायते । 
तपेनाऽऽपोऽधिजायन्ते ततोऽन्तः श्चध्यते त्रिभिः ॥२६ 
योगेनावाप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य ठशक्षणम्‌ । 
योगमूरा गुणाः सवं तस्मायुक्तः सदा भवेत्‌ ।॥२७ 
प्रणवाद्ास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः, 
प्रणवो व्याह्ृतयश्चेव नित्यं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२८ 
प्रणवे निदययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्रसु । | 
त्रिपदायां च गायश्यां न भयं बिद्यते कचित्‌ ।।२६ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सहं । 
न्निः पटठेदायत प्राणः प्राणायामः सं उच्यते ॥३० 
सव्याहतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि ब्रणहनं मासातपुनन्त्यहरहधृ ताः ॥३१ 
एतदादयं तपः श्रष्ठमेतद्धमस्य खक्षणम्‌। 
सवेदोषोपधाताथेमेतदेन्र विशिष्यत एतदेव विशिष्यत 
इति ॥२२ 

इति चतुर्थप्रने प्रथमोऽध्यायः । 


५ कोवा कमिव 
॥ # ५ 


# 


ऽध्यायः | प्रायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । १८६७ 
अथ चतुथपश्ने द्वितीयोऽध्यायः । ` 
अथ पायध्ित्तकिधिव्णनम्‌। 
प्रायधित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्रथक्पृथक्‌ । 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि लघूनि च॥१ 
यद्यत्र हि भवेदयुक्तं तद्धि तत्रेव निर्दिशेत्‌ । 
भूयो भूयो गरीयःसु खघुष्वल्पीयसस्तथा (१ ॥२ 
विधिना शाख्बदृ्टेन प्रयधितानि निर्दिरेत्‌ । 
प्रतिग्रदीष्यमाणस्तु प्रतिगृह्य तथेव च ।३ ` 
ऋचस्तरत्छमन्यस्तु चतसः परिवतयेत्‌ । 
अभोऽ्यानां तु सर्वेषामभोज्यान्नस्य भोजने ॥४ 
ऋम्भिस्तररसमन्दीयमाजनं पापशोधनम्‌। ` 
भ्र णहत्या विधिस्त्वन्यस्तं तु वक्ष्याम्यतः परम्‌ ।॥५ 
विधिना येन मुच्यन्ते पातकेभ्योऽपि सवशः ।॥६& ` 
प्रणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
 जपेदधमर्षणं सूक्तं पयसा दादश क्षपाः ।७ 
त्रिरात्रं वायुभक्षो वा छ्िननवासाः प्छतः शुचिः 
प्रतिषिद्धास्तथाऽञवारानभ्यस्यापि पुनः पुनः ॥८ ` 
वारुणीभिरूपश्याय सर्वपापेः प्रमुच्यत इति ॥६ 
अथावकीण्यमावस्यायां निश्यग्निमुपसमाधाय 
दार्विहोभिकीं परिचेषटं कृत्वा द्वे आज्याहुती जहति ॥१० 
कामावकीर्णोऽस्म्यवकीणोऽस्मि कामकामाय स्वाहा ` 
कामाभिदु्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ।।१९ 


१८६८ बौघायनस्मरृतिः ! ` [ हितीयो- 


त्वा श्रय ताञ्जिः (?) कवातियंङ्डग्निुपसष्ठेत ।।१२ 

सं मा सिच्वन्तु मरुतः समिन्द्रः सं वृहस्पतिः । 

सं माऽ्यमग्निः सिश्वत्वायुषा च वरेन चाऽऽयुष्मन्तं 

करोतु सेति ॥१३ 

प्रति हास्मै मरूतः श्राणान्दधाति धसीन्द्रो बं भ्रति 

बृहस्पतिन्रह्यवच॑स प्रत्यग्निरितरत्छवं सर्वतनुश्ल्वा ` 

खवमायुरेति च्रिरभिमन््येत तिषमया हि देवा इ 

विज्ञायते १४ ` | | 

योऽपूत इव मन्येत आत्मानसुपपातकेः । 

स हुतेतेन विधिना सकेस्मापापाससुच्यते ।1१५ 

अपि बवाऽनायपेयधरतिषिद्धभोजने दोषवच् कमं 
कृत्वाऽभिसंपिपृवेमनभिरसंधियूवं शूद्रायां च रेतः 
सिक््वाऽयोनौ बाऽच्छिङ्गाभिर्वारुणीभिष्योपस्श्य 

प्रयतो भवति १६  अथाव्युदाहरन्ति ॥।१७ 
अनाय्यापेयप्रविषिद्धमोजने विर्द्धधर्माचरिते च कमेणि । 

मतिप्रब्तेऽपि च पातक्ोपरेर्विडुध्यतेऽथःपि च सवेपातकः ।।१८ 

त्रिरा वाऽप्युएवसंक्िरहगेऽभ्युपेयादपः । 
प्राणानात्मनि संयम्य त्रिः पटेदघमषणम्‌ १६ 
 यथाऽस्वमेघावश्रथ एवं तन्मनुरत्रवीत्‌ ॥२० 

विज्ञायते च ।२ 


चरणं पित्रे वितत पुराणं येन पूतस्तरति दुषक्तानि । 
तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पाप्मानखररासिं तरेम इत्ति ॥ 


इति चतुथभशने द्वितीयोऽध्यायः 


ऽध्यायः |  प्रायधित्तविधिव्णेनप्‌ ` १८६६ 


अथ चतुथयश्ने ठतीयोऽध्यायः। 
` पायधित्तविधिवर्भनम्‌ । 


 प्रायधित्तानि देष््यामो विख्यातानि विशेषतः | 
सम्रादितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत्‌ ॥९ 
ॐ पुर्बाभिर्ग्याहृतोभिः स्वाभिः सवंपातकेष्वाचःमेत्‌ । 
यस्मथममाचाभ्रति तेनग्बदं प्रीणाति यदुद्वितीयं तेन 
यञचुवंदं यत्ततीयं तेन सामवेदप्‌ ॥४ 
यल्मथमं परिमाष्टिं तेनाथववेदं यद्‌ द्वितीयं तेने तिहास- 
फुराणम्‌ ४ ` 
यत्सव्यं पाणि वर्षति पादौ शिरो हद्यं नासिके चष्चुषी 
श्रोत्रे नाभि चोपरशति तेनौषधिवनस्पतयः सर्वाश्च 
देवताः प्रीणाति ॥५ 
तस्मादाचमनदेव सवस्मात्पपासपञ्ुभ्यते । |£ 
अष्टौ वा समिध आदध्यात्‌ ॥ 
देवज्ृतस्येनसोऽनयजनमसि खहा ॥८ ` 
मलुष्यकृतस्येनसोऽवयजनमसि स्त्राहा ।1£ 
 यिवृकृतस्येनसोऽवयजनमसि साहा ॥१० ` 
आत्मङ्कतक्यनसोऽबरयजनमसि स्वाहा ॥११ 
यदिवा च नक्तं चेनश्यछ्कम तस्यावयजनमसि स्वाहा 1१२ 
यत्स्वपन्तथ जामरतश्धनश्चकृम तस्यावयजनमसि स्वाहा ।\१२ 
यद्विद्भसश्चाविद्धसश्चनश्चज्कम त््यवयवजनमसि स्वाहाः ॥९४ 


१८७० 


 बौधायनस्छदिः। [चतुर्था 
एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहेति १५ 
एतेरष्टामिहू त्वा सवेस्मस्पापाल्मञयुच्यते ।।१३ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१७ 
अघमषेणं देवकृतं छ्ुद्धवत्यस्वरत्समाः । 


कृष्माण्ड्यः पावमान्यश्च विरजा मृ्युखाङ्गखम्‌ ॥१८ 


दुर्गा व्याहृतयो र्द्रा महादोषविनाशना इति ॥१६. 
इति चतुधग्रशने तीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
 पायथित्तविधिवर्णनम्‌ | 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि बिशेषतः। 
` समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत्‌ ॥१ 


श्रूतं च सत्यं चेत्येतद्धमर्षणं त्रिरन्तजेरे पटन्स्े- 
स्मात्पापात्ममुच्यते ॥२ 

आऽयं गौः पररिनिरक्मी दिव्यतां बिरन्तजेछे 
परन्स्वंस्मात्पापास्रमुच्यते ॥३ 

दुपदादिव सुयुचान इत्येता्चं तरिरन्तज॑रे पटन्सवे- 


 स्मात्पापास्रमुच्यते ।४ 


हंसः शुचिषदिव्येतामृचं तरिरम्तजरे पठन्सवेस्मात्‌ 
पापातसपरमुच्यते ॥५ 


ऽष्यायः | छच्छसांतपनादित्रतविधिवर्णनम्‌ १८५१ 
अपिवा सावित्रीं गायत्रीं पच्छोऽथचश्वस्ततः समस्मा- 

भिव्येताश्रचं त्िरन्तजरे पठन्स्ेस्मास्पापालञुच्यते ।६ 
अपि वा व्याहतीव्यस्ताः समस्ताश्चेति त्रिरन्तञञरे 

पटन्सर्वस्मात्पापास्पमुच्यते ।।७ 

अपि वा प्रणवमेव तरिरन्तजेरे पठन्सवस्मात्पापास्ममुः्यते ।। 


 तदेतद्धमशाक्चं नापुत्राय नाशिष्याय नासंबत्सरोषिताय 
दयात्‌ ॥६ 
सहस्रं दक्षिणा ऋषभकादश शुरुप्रसादो बा- 
गुर्म्रसादौो वा ॥१० 


इति चतुथप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 





अथ चतुथप्र्ने पच्चमोऽभ्यायः 
कृच्छसांतपनादि व्रतविधिवणैनम्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि सामर््य॑जुरथवेणाम्‌ । 
कर्मभि्रवाप्नोति क्षिग्रं कामान्मनोगतान्‌ ॥१ 
जपहोमेष्ियन्त्रायेः शोधयित्वा खविप्रहम्‌। ` 
साधयेस्स्वकमाणि नान्यथा सिद्धिमश्नुते ।।२ 
 जपोमेष्टियन्त्राणि करिष्यन्नादितो दिजः । 
प्यादिनकषंषु केशर्मशरूणि वापयेत्‌ ॥३ 


11. 





१८५ . ` बोधायनस्छृदिः। [ पथ्चमो- 
सायालिषवर्णं पायादात्मानं कोधतोऽनृतात्‌! 
खीशूद्र्नाभिभाषेत ब्रह्मचारी हवित्रेतः॥!४ 
गोविप्रपिवृदेवेभ्यो नमस्छयाहिवा स्वपन्‌ । 
 जपहोमेष्टियन्त्रश्यो दिवास्थानौ निशासनः ।॥५ 

 प्राजापलयो भवेलच्छो दिवारात्रावयाचितम्‌ । 
क्रमशो वायुभक्ष्च द्वादशा चयं व्यहम्‌ ।+६& 
अहरेकं तथा नक्तमज्ञातं बायुभक्षणम्‌ । 
्रघ्देष परावृत्तो वालानां छञ्छ उच्यते ।।७ 
एके रासमश्नीयासूर्वाक्तेन अयद यदम्‌ । 
वायुभक्षर्यह्‌ चान्यद तिङ्कच्छः स उच्यते ।|८ 
अम्बुभक्चस्ूत्यहानेतान्वायुभक्चस्तवः परम्‌ । 
कच्छा तिङृच्छस्तृतीयस्तु विज्ञेयः सोऽतिपावनः ॥६ 
ज्यहं उद पिबेदुष्णं पयः सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
वायुभक्षस्ञ्यह्‌ चात्यत्तप्तछ्रच्छः स उच्यते ॥१० 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कच्छः सातपनः स्परतः।९१ 
गायच्याऽऽद्ाय गोमू गन्धद्वारेति गोग्रयम्‌ | 
आगप्यायस्ेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति बे दधि ॥१२ 
शुक्रमसि ज्यातिरसीव्याज्यं देवस्य स्वेति कुशोदकम्‌ । 
गोमूत्रभागस्तस्याथ श्कःक्षीरस्य तत्त्रयम्‌ ।।१३ 
द्यं दध्नो धृतस्येक एकश्च छ्शवारिणः! ` 
एवं सांतपनः कच्छः धपाकमपि शोधयेत्‌ ।१४ 


ऽध्यायः | छृच्छर्सातपनादि त्रतविधिवर्णनम्‌ । १८७३ 
गोमूत्रं गोमयं चेव क्षीरं दधि घृतं तथा । 
पश्छरात्रं ददाहारः पञ्चगव्येन छयुध्यति)!१९ 
यतात्ममोऽप्रमन्तस्य दादशाहम्मोजनम्‌ | 
पराको नाम कृच्छोऽयं सदवपापप्रणाशनम्‌ । १६ 
गोमूप्रादिभिरभ्यस्तमेकेकं तं चरिसप्रकम्‌ । 
महासातपनं कच्छू वदन्ति ब्रह्मवादिनः । १७ 
एकबद्ध था सितै पिण्डानेकदान्याऽसिते ततः । 
पक्षयोरुपवासौ द्वौ तद्धि चान्द्रायणं स्छतम्‌॥१८ 
चतुरः प्रातरश्नीयात्पिण्डान्विप्रः समाहितः 
चतुरोऽस्तमिते सूयं शि्चुचन्द्राय्णं चरेत्‌ ।१६ 
अष्टावष्टौ मासमेकं पिण्डान्मध्यं दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचनन्द्रायणं चरेत्‌ ॥२० 
यथा कथविपिण्डानां द्विज स्तिष्ठस्त्वशीक्यः । 
मासेनाश्नम्ह्विष्यस्य चन्द्रस्यति सलोकताम्‌ ।।२१ 
यथोंश्न्द्रमा हन्ति जगतस्तमसो भयम्‌ | 
एवं पापाद्धयं हन्ति द्िजश्चन्द्रायणं चरन्‌ रर्‌ 
कणपिण्याकतछाणि यवाचामोऽनिरूशनः। 

` एकत्रिपच्च सप्तेति पापघ्नोऽयं तुरापुमान्‌ ॥२३ 
यावकः सप्तरात्रेण व्रजि हन्ति देहिनाम्‌ 
सप्तरात्रोपवासो वा दृष्टमेतन्मनी षिभिः ।}र४े 
पोषभाद्रपद्ज्येष्ठा आर्द्राकाशातपाश्रयात्‌ । 
्रीज्छुह्वान्मुच्यते पापात्पतनीयाटते द्विजः ।॥२५ 


१८७४ बौधायनस्मृतिः। [ पच्चमो- 
गोमू गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
यवाचमेन संयुक्तो ब्रहयकूर्चोऽत्तिपावनः ।।२६ 
अमावास्यां निराहारः पोर्णमास्थां तिराशनः । 
स॒ङ्कष्णक्तात्पापान्युच्यतेऽब्दस्य पवंभिः ।॥२७ 
भेक्षाहारोऽभिहोचिभ्यो मासेनेकेन शष्यति । 
यायावरवनस्थेभ्यो दशभिः पच्चभिर्दिनेः ।1२८ 
एकाहधनिनोऽत्ेन दिनेमेकेन श्चध्यति । 
कापोतवृत्तिनिष्ठस्य पी्वाऽपः शुध्यते त्रिभिः ।\२६ 
प्ुम्यज्जुः सामवेदानां वेद्स्यात्यतमस्य वा । 
पारायणं तिरभ्यस्येदनश्नन्सोऽत्िपावनः ।।३० 
अथ चे्छरते कतं" दिवसे मारुताशनः 
रात्रौ जले स्थितो व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌ ।३१ 
गायज्यष्टसहसरं तु जपं कृत्मोस्थिते रवो । 

` भ्ुच्यते सवेपपेभ्यो यदि न भ्र णहा भवेत्‌ ॥३२ 
योऽन्नदः सखयवादी च मूतेषु कृपया स्थितः| 
पूरबोक्तयन्त्रशुद्ध भ्यः सर्वेभ्यः सोऽपिरिष्यते ३३ 

अथ चतुथेप्रश्ने पच्चमोऽध्यायः। 


प्यायः]  मृगारेष्टिः पकिव्रषटिश्ववर्णनम्‌। १८७६४ ` 
अथ चतुथप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 
अथ शृगारेष्टिः पवितरेषिश्च वर्णनम्‌ । 
 समाधुच्छन्दसा शद्रा गायत्री प्रणंबान्विता + ` 
सप्त ग्याहतश्चैव जप्याः पापविनाशनाः ।।१ 
म्रगारेष्टिः पवि्रेष्टिद्खिदविः पावमान्यपि ।}२ 
इष्टयः पापनाशिन्यो वेश्वानया समन्विताः । 
इदं चेवापरं गह्यमुच्यमानं निबोधत ।\३ 
मुच्यते सवेपापेभ्या महतः पातकाट्ते । 
, पवित्रर्माजन कवेन्रद्रकाद शिका जपन्‌ ४ 
पावित्राणि घृत्तजुहवन्प्रयच्छन्हेमगोतिरान्‌ | 
 योऽश्नीयाद्यावकं पकर गोमूत्रे सशक्द्रसे। 
सदधिक्षीरसपिष्के मुच्यते सींऽहसः क्षणात्‌ ।।५ 
प्रसूतो यश्च शूद्रायां येनागम्बा च लङ्किता । ` 
सप्तरात्रासखमच्येते विधिनतेन तावमो 1६ 
 देतोमूत्रपुरी षाणां प्राशनेऽभोञ्य भोजने । 
 पर्याधानेज्ययोरेतत्प रिवित्ते च भेषजम्‌ | 
अपातकानि कर्माणि कृरवेव सुबहून्यपि । 
मुच्यते सवेपापेभ्य इव्येतद्रचनं स ताम्‌ ८ 
मन्त्रमागेप्रमाणं तु विधानं समरदारितम्‌ | 
भारद्राजादयो येन्‌ ब्रह्मणः साम्य(सम)तां गताः ॥६£ 
सन्नहृदयो विप्रः प्योगादस्य कमणः . ,. 
कामांस्तांस्तानवाप्नौति ये ये कामा हृदि स्थिताः॥। १० 
इति चतुथप्र्नं षष्ठो ऽध्यायः । 


११५। 


१८७६ `  बौधायनस्थरतिः। #। सप्तमो- 


अथ चतुथपृश्न सप्तमोऽध्यायः । 
अथ वैद पवित्राणामभिधानवर्णनम्‌ 
निषृत्तः पापकमेभ्यः प्रवृत्तः पुण्यकमसु । 
यो विप्रस्तस्य सिध्यन्ति विना यन्त्ेरपि क्रियाः ॥१. 
ब्राह्मणा ऋजवस्तस्मायददिच्छन्ति चेतसा । 
तत्तदासादयन्याघ्चु संशुद्धा ऋज्ञकमभिः॥२ 
एवमेतानि यन्त्राणि तावच्कार्याणि धीमता । 
काठेन यावतोपति विग्रहः शुद्धिमात्मनः ॥३ 
एभियन्त्रर्विहद्धास्मा त्रिरात्रोपोषितस्ततः। 
तदास्मेत येनधि कमेणा प्राप्तुमिच्छति ॥४ 
क्षापपित्रं सहस्राक्षो मृगाराहोमुचौ गणौ । 
पावमानश्च कूष्माण्ड्यो वेश्वानयं ऋचश्च याः ॥६ 
घृतौदनेन ता ज़हरसप्राहं सवनत्रयम्‌ । 
मोनघ्रतो हविष्याशी मिगृहीतेन्द्रिय “ |£ 
सिंहे म ह्यपां पूणं पात्रेऽवेक्ष्य चतुष्पथे । 
ञुच्यते सर्वपापेभ्यो महतः पातकादपि ।\७ 
 वरद्ूसर यौवने बाल्ये यः कृतः पापसंचयः। 
 पूवजन्मसु बाऽनज्ञात्तस्मादपि विमुच्यते ।८ 
भोजयित्वा द्विजानस्ते पायसेन ससर्पिषा । 
 गोभूमितिरुहेमानि मुक्तदुभ्यः प्रदाय च ।£ 
विप्रो भवति पूतात्मा निरदग्धदजिनेन्धनः । 
काम्यानां कमणां योग्यस्तथाऽऽधानादिकमणाम्‌ ॥१० 
इति चतुथप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | गणहोमफटमेतंदभ्यापनादौ फर्निरूपणश्च १८७७ 
| अथ चतुथे्रश्नेऽटमोऽभ्यायः | 
अथ गणद्येमफख्मेतदध्यापनादौ फठनिरूपणश्च । | 
अतिदोभाखमादाद्रा यः करोति क्रियामिमाम्‌ ¦ 
अस्यस्य सो ऽहसाऽऽविष्टो गरगीरिव सीदति ॥१ ` 
आचायेस्य पितुमातुरासनश्च क्रियामिमाम्‌ । 
कुबन्भादयकवदिम्रः सा कार्येषामतः क्रिया ॥२ 
क एतेन सहस्राक्षं पवित्रेणाकरोच्छरचिम्‌ । 
अभ्र वायुं रवि सोमं यमादींश्च सुरेश्वरान्‌ ३ 
यक्किचिस्पुण्यनामेह्‌ त्रिषु रोकेषु विश्रुतम्‌ । 
` विग्रादि तकतं केन पविव्रक्रिययाऽ्नया ४ 
प्राजापत्यमिदं गृह्यं पापष्नं प्रथसोद्धवम्‌ । 
समुत्पन्नाल्यतः पञश्चात्वित्राणि सहस्रशः ।।५ 
योऽब्दायनतुपक्षाहाज्जुहोलयषटौ गणानिमान्‌ ! 
पुनाति चाऽऽत्छनो वेश्यान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ |£ 
ज्ञायते चामरेशयुस्थेः पुण्यकमंति भूर्ितः। 
देववन्मोदते भूयः स्वगंलोकेऽपि पुण्यकृत्‌ ।।५ 
एवानष्टौ गणान्दोतुं न. शक्रोति यदि द्विजः । 
एकोऽपि तेन होतव्यो रजस्तेनास्य नश्यति ।८ 
सूनवो यस्व रिष्या वा जुहयष्टौ गणानिमान्‌ । 
अध्यापनयरिक्रीतेरहसः सोऽपि मुच्यते ।।६ 
धनेनापि परिक्रीतेरात्मपापजिधांसया । 
हावनीया शक्तेन नवसादयः शरीरधुक्‌ १०. 


| १८७८ 


वौधायनस्परतिः। [अष्टमी 


धनस्य क्रियते यागः कमणां सुङ्ृतामपि 


पुंसोऽनृणक्य पापस्थ विसोश्चः क्रियते कचित्‌ ॥ ११ 
मुक्तो यो बिधिनतेन सवेपएपाणसागरात्‌ 
अत्मानं मन्यते शुद्ध समथ कमेसखाधने ।१२ 
सवेपापार्णमुक्तात्मा क्रिया आरभते तु याः| 
अयत्ननेव ताः सिद्धि यान्ति शुद्धशरी रिणः ।१३ 
प्राजापयमिदं पुण्यदरृषीणां सञ्ुदीरितम्‌ | 
इममध्यापयेन्निस्यं धारयेच्छणुतेऽपि वा |} १४ 
म॒च्यते सवपपिभ्यो ब्रह्मछोके महीयते। 
यान्सिसाधयिषुमन्तरान्द्रादशाहानि ताञ्जपेत्‌ १५ 
घृतेन पयसा दध्ना प्राश्य निश्येादनं सङ्घत्‌। ` 
दशवारं तथा होमः सर्पिषा सवनत्रयम्‌ ॥ १६ 
पूव॑सेवा भवेदेषा मन्त्राणां कमंसाधने । 
मन्त्राणां कमसाधन इति ।|१७ 

इति चतुथंग्रश्नेऽष्टमोऽभ्यायः । 
अतिखोभाखमादाष्ा ।।१ निवृत्तः पापकमभ्यः।॥२ 
समाधुच्छन्दसा रद्राः ।।३ अथातः संप्रवक्ष्यामि ॥४ 
प्रायधित्तानि वक्ष्यामः| प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥&€ 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ।७ प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥<८ 


इति चतुथः प्रश्नः ॥ 
` समाप्ताचेयं बोधायनस्मृतिः | 
समाप्रश्चायं धरमशासखस्य (स्मृतिसन्दरभस्य ) 
ठतीयोभागः। 
ॐ तत्सदुब्रह्मापेणमस्तु । 


